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बृह्यवद्या 


विश्व का सर्वोपरि ज्ञान 


यह समस्त विश्व अह्श त्रह्य का ही दृश्य स्वरूप है। ब्रह्मही 
इतत सकसे ओतप्रोत है । उसकी सत्ता, शक्ति ओर व्ययस्या के अनुप 
संसारके सारे कायं चल रहै दहै । जीव उसी से उतपन्न होते ओर उसी में 
लीन हो जाते ह । ह्य संसार मे यद्यपि पञ्वभोतिक प्रकृति का श्राधान्य 
दिखाई पड़ता है परन्तु उसके मूल मे भी ब्रहम ही सत्ताका काम करता 
है मकड़ी जिस प्रकार अपने मुहमेंसे जाला निकाल का बाहर फनाती 
भीर फिर उसे घमेट कर अपन पेटमें रख नेती है उसी प्रकार मक्ली के 
जाले के समान यह प्रकृति भी ब्रह्समेंसे ही उत्पन्न छ्छेकर अन्त मे उसी 
के गभे मे चली जाती है। 

यो विश्व मे अनेक शक्तया, वस्तुए तथा जीव योनियाँ दिखाई 
पर्ती हँ पर उनके मूलमे मी त्रम तत्वकाही तेज प्रगाित हो रहा 
३ । एेसी सवे प्रधान सर्वोपरि स्ता के सम्बन्ध मे आवश्यक जानकारी 
राप करना प्रत्येक जीवधारीका कतंन्य है। जीवन का प्रत्येक पहल 
जिस सत्ता सै प्रभावित है उसक्ता ज्ञान ओर विघ्रान जानकर ही प्राणी 
अपनी स्थिति को सुहृढ बनाये रहने, अवनति से बचने ओर विकाषको 
दिश मे सतिशील हो सकने में समथं हो सकता है । इसलिये मनुष्य के 
लिये ब्रह्मविद्या कौ अत्यधिकं आवश्यकता अनुभव कौ गई ओर तत्वदर्शी 
चृषियों ने लाखो वर्षां तक कठिन साधना ओर विचारणा के भाधार पर 
ब्रहम को जानने भौर उसक्री महान महत्ता से भपने को भोतप्रोत करने 
एव लाभान्वित बनाने का घोर प्रयत किया । उस प्रयत का तिष्कषं 
खपनिषदों ये खरल्प उ मौजूद है) 


(५) 


ब्रह्मविद्या के आधार पर उपलब्ध ज्ञान से मनुष्य सपनी निज की 
वस्तुस्थिति को समञ्च सकता है । आत्मज्ञान उपलब्ध कर सक्रवा दै। 
ब्रहम की महानता ओर उसके सान्निध्य कौ उपयोगिता भी उसको समन्ञ 
मै आती है । प्रिय-अग्रिय परिस्थितियों मे ज) रागद्वेष हषं शोक भदे 
भावेश उठते रहते है उनकी उत्ते जनातमक अशुभ प्रतिक्रियाओं से भी बचे 


रहना ब्रह्मज्ञान के आधार प्रर ही सम्भवरहै | बाह्य जीवन मे सुख भौर 


लन्तःकरण में शान्ति का समुचित मात्रमें प्राप्त कर सकना भी ब्रह्म 
र म्बन्ध की प्रगादता पर ही निभर है । सुख गौर शान्ति की निक्रिणी 
काभूल उद्गम आत्मा है मौर उस आत्माका सर्बागीण ज्ञान ब्रह्मविद्या 
क द्वारा ी उपलब्ध होता है । भव।बन्धनों से, शोक सन्तोश से घुटकारे 
वे, मागं ब्रह^विद्या के अतिरिक्त भौर नहीं है) उपनिषद इसी मागं 
क्यो ५शंसा करते हैं । ब्रहमज्ञान ही उनका प्रधान विषय दहै । 
“स॒ ब्रहम विद्यां सवं विद्या प्रतिष्ठाम्‌“ 
--मुण्डक्‌ 


बर्थात्‌- सम्पूणं विद्याओं मँ ब्रह्मविद्या हौ श्रेष्ठ है। इषे प्राप्त 


करने की आङ्कुक्ना का उदय होना मनुष्य के उञ्ज्वल भविष्य एव देवी , 


शनुग्रह का चिल्ल है । कहा गया है किः-- 


“` क्रितने ही जन्मों के पचात जब शुभ कमं उदय होति रहं तब 
उसके भीतर अपने विकारो को जानने की इच्छा उत्पघ्च होतीदहै किम 
भास्तव मे कौन हूं भौर यह दोबमय ससार कहां क्षिआ यया? इस 
प्रकार विचार करता हआ बह अपनी स्थिति पर चिन्तन करता है। 


योगकुण्डल्युपनि षद _ | 


लीवन का सर्बोत्तस लाभ ब्रह्मज्ञान को उपलन्धि ही दहै, श्र.ति 
क्ती .हैः-- 
क्वानी पुरुष का करतंब्यदै कि विद्यत कौ धमकन कै समान इस 


न~ -बु---- ~ 


(७ ) 
हणस्थायी जीवन को व्यथं ही नष्टन होने दे। शास्त्रों के अध्ययन भौर 
उनके वारम्बार अभ्यास के दारा व्रहम-विद्या की प्र्षि होती है। 


-अमृतनादोपनिषद 


चिस्तन, मनन, स्वाध्याय ओर सत्सगके आधार पर सदुज्ञान की 
अभिवृद्ध करने भौर अज्ञान को मिटाने के लिए घोर प्रयत्न करने के 
लिथे उपनिषदों म बहुत अधिक जोर दिया गया है । ज्ञान-साधन को 
ब्रहावि्या का प्रधान आधार भानागया ह । जब तकर सदुज्ञान का उदय 
न होगा तब तकं केवल क्रिया-काण्ड से समुचित लाम नहीं होता । 
भावना विहीन साघना को निष्फल माना गया है । सब प्रकार के सशयों 
को निवृत्त करने एव अध्यात्म पथ की श्रेष्ठता को भली प्रकार हृदयंगम 
करने के लिए श्ञान-साधना कौ आवश्यकता पड़ती है । ब्रह्म विद्या-पथ के 
पथिक के ध्रधान सबल ज्ञान पर जिसने जितना अधिक ध्यान दिया है 
डते लक्ष की-प्राक्षि उतनीही शीघ्रता से हर्द ह । ज्ञन-साघना की 
महता बताते हुए उपनिषद्‌ कहते टै- 

ज्ञान को दही सबसे बड़ा पुरुषाथं माना गया है ५ ञान ही सबघे 


अधिक पवित्र है । 
-- नारः परित्राजकोपतिषद्‌ 


वहुज्ञानसे ही कठी जा सकता है।जो ज्ञान रूप शिखा वाले, 
ज्ञानम दी निष्ठा रखने वाले ओरज्ञान ल्प यज्ञोपवीत धारण करने 
बाले ह, उन्हे यहज्ञान हीपरम पवित्र बना देता है । 


--त्रह्मोपनिषद्‌ 


अज्ञाने ही ससारहै भौरज्ञान द्वारा ही इससे निवृत्ति हो ` 


सकती है । ज्ञान स्वरूपदही मूलहै ओर ज्ञान द्वारा दी उसज्ञयली 


प्राति हो सक्ती है ।. त 
--द्ादोग्य 


2. 


(=) 


योशसैक्लान ओौरज्ञनसेयोग फी प्रवृत्ति हती है । जो यौगी 
शरदेव श्ान-योग मे स लग्त रहता है वह नष्ट नहीं होता है । एेसा विज्ञान- 
योगी प्रवं विकारो से रहित ब्रह्म का अनन्य भाव से ध्यान करे। जिसको 
हप्र प्रकार श्चानयोग नहीं होता उसको सिद्धि नहीं मिलती । चित्त को 
निरन्तर आत्म कल्याण म स'लग्न रखना ज्ञान योग है। इससे सब प्रकार 
फी भाहम सम्बन्धी सिद्धियां प्राप्त होती हैँ । 
--त्रिरिख ब्राह्मण उषनिषदू 
योग रहित ज्ञान किस प्रकार सोक्ष देने वाला हो सक्ता? 
शानरहिति योग से भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती । इसीलिए मोक्ष के 
वर्भिलाषी को ज्ञान भौर योग दोनों का अभ्यास करना चाहिए 4 


--योगतत्व उपनिषद्‌ 


उपनिषदों में ब्रहाज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन करने वाले, 
लकी उपयोगिता को समज्ञाने वाले अनेकों वर्णन उपलब्ध होते है? 
यथाः-- 
हे सौम्य, यह समस्त प्राणी सतु" ते !ही उत्पन्न हुए ह, उसी में 
निबास करते है, मौर अनन्ततः उसी मे लीन हो जाते हैँ । यह्‌ जो दृश्य 
शंहृष्य सव कुछठहै ब्रह्मरूप ही है । वह्‌ ब्रह्म ही सत्य है । वही आत्मा 
दै। ब्हीतु 8: 
--छादोग्य उपनिषद्‌ 


जिस प्रकार मकड़ी अपने भीतरसे ही जाला उगलती है भौर 

ष्िर स्वयं ही निगल लेती है, जिस प्रकार पृथ्वी से वनस्पतियां उत्पन्न 

होती ह" जिस प्रकार जीनित शरीर से के, रोम नख भादि उपज ते है 
वैे ही उस ब्रह्मसे यह सारा ससार उयन्न होता हे । 

। ~ मुण्डक उपनिषद्‌ 

ओ ढल्ल निर्जीव छत्व ब्रह्मको कलत है षह निर्जीव हो जाघा 


=------------- --¶------ 


{ & ) 


है । वह्‌ जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं । मोह नहीं पाता, भेदा नही 
जाता, जलता नहीं, छेदा नहीं जाता, काँपता नहीं भोर न कुपितं 
होता है। कमल की तरह निर्लेपं रहता है । बह सत्य के साथ रहना 
चाहता है । आत्माही सत्य है । 

-सुवाल उपनिषद्‌ 


सब कुष्ठ ब्रहमहै, एसा जान लेने पर इन्द्रियों के ऊपर स्वयमेव 
सयम प्राप्त हो जाता है। इसका बारम्बार अभ्यास करना चादिए। 
नियम पूतव्रेक एसा एक ही प्रकार का विचार करना परम आनन्द रूप है । 


ब्रहमधृत्ति मे रहते से पूणता प्राप्त होती है। इसलिए इभी वृत्ति 
भे रहकर पूणता का अभ्यास करना । जिसको यह्‌ ब्रहमवृत्ति लगाकर 
वृद्धि को प्राप्त होती हुई परिपक्व हो गई है वेश्च ब्रह्मत्व को पाति है। 
पर अन्य जो केवल जिह्वा से बोलते ही हँ ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं होते ।“ 


--तेजोविन्दु उपनिषद्‌ 


आसा, परमात्मा का ही स्वरूप है । मल विशेष आवरण ओर 
विक्रारों के कारण वह अपने भापको देहं समञ्जने लगता है । देह भाव में 
निगमन हो जाने कै कारण उपक क्रियाए, चेष्टाए एवं आकाक्षायें भी 
निम्नक्रोणीकीहो जात्री है गौर उनकी प्रबलता होने पर नीति, अनीति 
काभेद भी हृष्टि से ओल्ल हो जाता है । जीव के पाप-वत्ति होने कां 
कारण यहु भज्ञानही है । देह को व।हन ओर साधन न समञ्ञ कर उसे 
ही अपना आपा मान लेने के कारण मनुष्य देह को सुखी ओर सम्पन्न 
बनाने में इतना तन्मय हो जाता है कि उपे लक्ष की भी विस्मृति हो 
जाती है भौर मानव जीवन जसे अमूल्य अवसर कोयोंही गवा देता है 
ब्रह्मविद्या का प्रधान शिक्षण देह भौर आत्मा का भेद समञ्लना है भौर 
इस भावना कौ पृष्टे करना है कि देह के लाभ एवं सुखो को आत्मा के 
खाभ एवं सखो से अधिक महत्वे न दिय। लाय । 
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हस सम्बन्ध मे उपनिषदों मे जो महत्वपूगं चर्बाकी गहै उभकौ 
एक आरी नीचेके कुछ उदाहरणं से कौ जा सकती हैः- 
यह देह रोगों काघर है। भस्थियां इसके खंभोंफे समान ईः 
नसो का जाल, डरियों मे बंधा हुमा है, इस पर मासि रक्तं का 
पलस्तरहो रहा है भौर चमंसे मढ़ दिया गथादहै। यह सदा मलमूत्रसे 
यक्त रहता है, भीठर दुर्गन्ध भरी है । घृणित वीये भौर रज से इसकी 
उत्पत्ति हुई है । किसी दिनयोंही नष्टहो जाने वाला है । एसी घृणित 
देह मे भी यदि कोई मूर्यं मनुष्य प्रेम करता है तो वह नरक से प्रेम 
करने वाला ही होगा । 
--नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ 
जब तक हरीर है तब तकं निश्चयही सुख भौर दुख का निवा- 
रण नहीं हो सकता दै । 
- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
माता-पिता के मल-मूव्रसे बता हूंआआ, जन्म मरण वाला, सुख- 
दुख स्थान रूप ओर अपवित्र एसे हस शरीर को टक्कर स्नाने करना 
चाहिए 1 सात धातुभों से बने, महारोग वाले पाप के धर कै सहश, 
अस्थिर, विकारोंकी खनोंसे भरे हुए रेषे इस शरीर को द्रुकर स्नान 
करना चाहिए । आंख कान भादि नौ दरवाजों द्वारा जिसमे से हमेशा 
मल निकलता रहता है भौर इस मल की दुगेन्धसे जो भरा रहता हैमे 
हप द मलिन शरीर को ष्ुरर स्नान करना चाहिए । 
-मंत्रेयी उपनिषद्‌ 
बडे-बड़े समुद्र सूख जाति ह, पवेत टुट-पुंट जाते है, पृथ्वी इष 
जाती है,देवता भी स्थिर नहीं रहते,एेसे नाकश्चवान संसार में विषय भोगों 
को लेकर कया किया जाथ ? विषयमे डवे हए प्राणियों को बार-बार 
जन्म मरण के चक्र मे घूमना पडता है,इसलियिहेमृनिराज] मन्धेरेकुए 
यै येढ़क की तरह पड़ हए मेरे जीव का उद्धार कौजिए । ह भगवन्‌ | षणि 
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शीथुन से उक्पत्न हआ यह्‌ अपवित्र शरीर यदि भ्मज्ञान से रहित ही 
तो इसे नरक ही समञ्ञना चाहिए । यह देह मूत्रद्रारसे निकलादहै, 
हड्डियों से चिना दै, मांससे लिपाहै, चमदेसे मढ़ा है मौर विष्टा, मूत्र, 
वात, पित्त, कफ, मज्जा, मेद आदि मलों से भरादै। एसे शरीर मे रहने 
वाले मृज्ञ जीव को कल्या का मागं बताइए ओर शरण दीजिए । 
- मेत्रेयी उपनिषद्‌ 

उपरोक्त अभिवचनों में शरीर कौ नष्टवरता गैर तुच्छता का 
प्रतिपादन किया गया है ताकि मनुष्यों कौ देह-मु की ओर अत्यधिक 
युक हुई परवृत्ति पर अकश लगे भौर वह इसकी तुच्छता ओर अत्मा की 
भहत्ता की तुलना करके आाटमलाभ के लिए प्रयल्लशील हों । 

धृटुभ्व्यों के मोह सम्बन्ध, स्वियोंके प्रति काम-हष्टि होने के | 
कारण भी मनुष्य अनेक दुष्कमं करते देवे गये ह । इत आकषण एवं 
मोह भे व्यक्ति अनुचित सूपे ग्रसितन होने पबे इसलिए उपनिषद 
कारों ने स्तरों मे काम बुद्धि रखने भौर कुटुम्बियों के लिए कतव्य बुद्ध | 
तक ही सीमित न रहने कौ मोहग्रस्तता का निषेध किया है। इस सम्बन्ध 
मरै कुछ असिवचन इस प्रकार मिलते रहै 


मास की बनी हुई इस चलती-फिरती पिटारी खूपी स्वरौ के शरीर 
मे नस, हड्डिां ओर प्रन्थियां ही भरी ह । भला उसमे भी कुछ सुन्दरता 
ह? जरा इसकी चमह़ी, मासि, खून, आंख आदि को अलग-अलग करके 
तो देखो इनमें से वया सुन्दर है ?ये कट हए बाल, ये कजराली भिं 
भयानक अग्नि दिखा की तरह दहै; वे मनुष्य को तिनके के समान जला 
देती हैँ । देवने मे सुन्दर होते हृए भी वे नरक रूपी अग्नि की लक्यां 
है। कामदेव रूपी बहेलिये ने मनुष्य रूपी पक्षियों को फंताने के लिए 
यह स्त्रीरूपी जाल-पाश फलाय है । इन दुःखों की श्ृह्खला रूप नारियों 
सेतो भगवान ही बचे । 
--याज्वल्कोपनिषद्‌ 
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एकं जन्मे जो माता होती है, वहु अन्य जन्ममै भाया ही जाती 
है गौरजो भायां होती है वह माता बन जाती है! जो पिता होता ह 
घे पुत्र बन जाता है ओर पत्र विताके रूपमे जन्म ग्रहण कर लेता है। 
हत प्रकार यह संसार चक्र, वृप-चक्र (पानी खीचने की रट) के समान 
है जिसमे प्राणी विभिन्न योनियों पे आवागमन करता रहता है । 


--योगतत्व उपनिषद्‌ 


शरीर सर्बन्धौ सम्पत्ति कीप्ति आदि की चिन्ता जितनीमात्रा सँ 
को जाती है उससे अधि आत्माकी चिन्ताकी जानी चाहिए, क्योंकि 
उपक्रा महत्व इन सबसे अधिकदहै। साथही यह भी निश्चित है कि 
भात्मा कौ स्थिति स्वस्थ,संतुलित एव शान्त हो तभी सांषःरिक प्रगति, 
समृद्धि एव सुसम्बन्धों की अभिवृद्ध संश्व है । परलोक में सद्गति, पुन~ 
मन्म मे उच्च स्थिति की प्राति एवं ईश्वर की अनुकम्पा भी आत्माकी 
स्वस्थता पर ही निभेर है । इसलिए आत्ा के स्वरूप को समञ्चने ओर 
उसे चिपटे हुए नल विक्ेषों के अज्ञान आवरणों के अनथ को जानने के 
लिए आत्म -चिन्तन आवश्यक है । मेरा सुद्ध स्वरूप वथा है ? इस तथ्य 
पर जितना ही अधिक ध्यान दिया जाता है उतना ही आष्यारिपक्र जीवन 
काद्र खुलता है । उपनिषदों में अत्म चिन्तन > लिए बहुत ही मद्रेब- 
पणे मागेद्शन हुभा है । 


आमा के आनन्द ; को जानक्रर ज्ञानी पुरुष मुक्त बन जाति है । 
दूधमेघीके समान सवत्र व्याह आत्मा, ज्ञान भौर तप द्वारा प्राप्त 
किया जाता है । यह अत्माही ब्रह्म है-यही परमपद है । 
- ब्रह्मोपनिषद्‌ 
^ देह हं“ एेमा संकत्प ही संसार कहुलाता है, एेसा संकल्प 
ही बन्धन है, यही दुःख है, यही नरक है, इसी को हृदय कौ गाँठ कहते 
हि, यड भश्चान है । यदी पापदहै। यी वृष्णा है। 
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काम, क्रोध, बन्धने, दुःख, दोष भादिजो कुठ भी वन्धन ल्प 
है, वह संकल्पो का धमूहहीहै। हि सौम्य, यहु सब मानसिक ही हैएेसा 
त्ने डान लेना चाहिए । 
--तेजो विन्दु उपनिषद्‌ 
मेरी अपनी माया भरलित हो गई है, मेरी अहन्ता अस्त हो चुकी 
दै । पै विशाल सुख से पूणं तथा ज्ञान स्वल्प हं । यै वद्ध-मृक्त का 
अभूत स्वल्प हं । मै विवेक बुद्धि से आत्मा को अद्वैत जानता हंतोभी 
. बन्ध-मोक्ष आदि व्यवहार जान पड़ते हैँ । मेरी हृष्टि से प्रपच्च दूर हो गया 
तो भौ वह सत्य जैसा ही जान पड़ता है । बुद्धिमान मनुष्य विष भौर 
मृत को देखकर जिस प्रकार विष का त्याग करता है वसे ही आत्माको 
देखकर मेँ अनात्मा का व्याग करता हं । कुल, गोच, नाम, खूप, जाति 
सादि कां अस्तित्व तो स्थुल देहम होता है । मतो स्थुल खूपसे भिन्न 
है इसलिए उनम ३ किसी से मेरा सम्बन्ध नदीं है। मेँ आनन्द स्वल्प 
ह-इससे मूङ्ने दुःख नदीं है । वे सथ केवल अज्ञान से ही जान पडते है 
--अत्मप्रवोधोपनिषद्‌ 
मँ तीनों देहो से भिन्न हं--शु द्ध चैतन्य हू, जिसे एे्ा निश्चय हो 
णाहो मौर जो परमानन्द से पणं हो गया हो वह जीवनमृक्त कहलाता 
है । जिसमे कुछ भी अहमु-भाव शेष नही है, जो अ।त्मा प ही शेष रहा 
हो आसक्तिसेष्टुट गया हो, नित्य आनन्दरूपं होकर प्रसन्न रहता हो, 
चिन्तारहित हो, हमारा कुछ है ही नहीं एसा मानता हो, वह॒ जीवन- 
मुक्त केहलात। है । मुञ्चे सन्ताप नहीं, लाभ नहीं मेरे लिए कोई मुख्य 
नहीं कोई गौण नहीं मुञ्चे कोई भ्रान्ति नहीं कोई गुह्य नहीं कोई कुल 
नहीं मेरातुनहींहै गौरम तेरा नहीं हंमैब्रह्महूर्मे ब्रह्म हरमे ब्रह्म 
ह । र्य चैतन्य हं यै चेतन्यहूंरम चैतन्य हूं जिते देषा निश्चय हो गथा 
है बह जीवन-क्त कहलात। है । 


--तेजो विन्द उण्श्षद्‌ 
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इस आटमा अर्थात्‌ ब्रह्म मँ लोक, लीक स्वख्प मे नहीं ह! माता, 
मातालूपमें नदीं हैँ । प्ली, पत्नी रूपमे नहीं हँ । चाण्डाल चाण्डाल 
छपरमे नहीं है। भील भीलसरूप मेँ नहीं दँ । संन्यासी संन्यासी ङ्प 
मेनदींदै। 
--त्रह्मोपतिषद्‌ 
आटप-चिन्तन को ही उपनिष्दकार्यो ने ईए्वरकी पूजामाना है । 
आह्म-चिन्तन की प्रत्येक क्रिषा उपासना के कमेकाण्ड का स्थान स्वममेव 
ग्रहृण कर लेती है । आत्म-चिन्तन के आधार पर अपने शुद्ध स्वल्प में 
भवस्थित होने वाले व्यक्ति की भात्मा दिन-दिन परमात्मा के निकट पचत 
जाती है । यह स्थिति जव परिपक्व होने लगती दहै तोशरीर को तुच्छ 
मानने की अवेश्ना फिर उषे यज्ञरूप समञज्ञना हौतादहैओौर देहमेही 
सारे देवताओं को अस्थित देखते हृए्‌ उति देव मन्दिर स्वीकार करना 
होता है । उपनिषदों कौ ब्रह्मविद्या कै भनुसार उच्च स्थिति का ब्रह्म, 
परायण साधक इसी स्थिति को प्राप्त करता है । यथा- 
उक्त आमा का निरन्तर विन्तनदही ध्यान है । सभी कर्मोका 
ह्याग आवाहन है । निश्चल ज्ञानं ही आपन है । उन्मनता पाद्यहै। मन 
का लगाना अध्य है । आस्माराम की दीप्ति आचमनदै। भन्तःज्ञानही 
अक्षत है| विदूका प्रकाशी पुष्पदै। स्विरता ही प्रदक्षिणाहै। 
सोऽदृम्‌ भाव नतष्कार है । सन्तोप विप्तजेन है । यदी भाव मोक्ष के 
च्छो को सिद्धिप्रद है। 
--आत्मपूजोपनिषद्‌ 
निहित अवस्था उका ध्यान है, सवं कमं दूर करना उसका 
आवाहन दै, निश्चय ज्ञान ही आसन है, मन रहित्त होना ही पाच है, 
नित्य मनरदित स्थिति हौ अध्ये, नित्य का प्रकाश ओर अमूत रूप वृत्ति 
ही स्तानदहै। ब्रह्मके सातं भाक्ता ही चन्दन है, दशेनकै स्वरूप में 
प्थिति अश्नत है, चैतन्य को प्राति पष्य है, चैतन्य रूप अग्निका स्वरूप 
ष धुप &, चैतन्य प सूयं का स्वह दीप है । परिषृणं चन्द्रमा क भमूत- 


नु 
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रस से एकाह्मा करना हौ नैषेद्य है । निश्चलता ही प्रदक्षिणा, है। भै 
वही ह यह भावना हौ नमस्कारदै, मौन ही स्तुति है, ओर सर्वं प्रकार 
का सन्तोष ही विजन है। जो इपको जानता है बहु ब्रह्मरूप हो 
लाता ६। 

- मंडल ब्राह्मण उपनिषद्‌ 


इव शरौर यञ्च का आष्टा यभमामदहै, वुद्धि पष्नी है, बेद ही 
पहा ऋरििज है । महकार हौ अघ्वयु है,चित्त हीहोताहै, प्राण दही 
ब्राहमणच्छपौ है । अपाने प्रतिप्रस्थान है, व्यान प्रस्तोता,उदान उद्गाता, 
समान मेत्रावरुण, शरीर वेदी, नाक अन्तः वेदी, शिर द्रोण कलश, पर 
रथ, दाहिना हथ, स्‌.वा, वायां हाथ घृत-पात्र, कान प्रणीता आंद्ल भाज्य 
भाग, गदेन धारा, उद्र खम्भा, आश्चा रस्त, काक पगु, इन्द्रियां यज्ञ 
पात्र, कर्मेद्धियां इवि, महिता दटिकाए, त्याग दक्षिणा, मृत्यु ही अवभरूष 

ध्नानद। 
--प्राणाग्तिहोत्रोपनिषद्‌ 


र मे में 
ब्रह्मा का स्थान हृदय है, विष्णु कठमें रहते है तालुमेंरद्र भीर 
ललाट में महेश्वर का स्थान है । नासाग्रे अच्यत जानो । 
--त्रदमविद्या उपनिषद्‌ 


जब तक्र जीवका देहाभिमान नष्ट नहीं होता तव उसे अपनी 
तुच्छता को ही अनुभव करना चाहिए ओर अहंकार से निरन्तर बचना 
चादिषु । देह कौ, वुद्धि को, धन को अपनी विशेषता मानने से व्यक्ति 
को अहंकार आता है ओर वही पतन का कारण बनता है । एमे अहुकार 
से वने ओर अपने कोनस्र, विनयी एवं तुच्छ पानते रहने का भक्ति 
ग्रन्थों मे सवत्र वणन मिलता है । अपने को देह मानने वाले सामान्य 
शरेणी के लोगों के लिए वदी मान्यत। उचित भी है। किन्धु ब्रह्मविद्या का 
विद्यार्थी जव आटम~चिन्तन करता मौर अपने शुद्ध स्वरूप को सणल्लना 


क 
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आरम्भ करता है तत्र उसक्राद्रत विनष्टहोतादहै ओर द्रत भाव का 
प्रकाश मिलताहै। उप्त स्थिति मे उसे आत्मा भौर परमात्मा को 
अभिचरता का बोध होता है ओर अपने को अयने भँ ओत-प्रोत देखता है। 
यह्‌ ध्थिति जव उपलन्ध होने लगे तो आ्म-चिन्तन के समय अपने 
भआटमा को ब्रह्म की स्थिति मे तदनुसार भावनाए करने एवं मान्यताएं 
जगाने की आवकयकता है । ईश्वर के साथ तादात्म्य होने की पूणं स्थिति 
भी यही है। वेदान्त भास्तों मे हषी स्थिति का मागे दशेन है । उपनिषदों 
म प्रस्तुत ब्रह्मविद्या मे ऊंची स्थिति के साधको के निए अत्म-स्वरूप के 
चिन्तन का यही मागं बताया गयाहै। एप प्रशिक्षण के कुछ प्रसङ्खं इस 
प्रकार हैः- 

“चं बरह्म हु” यहसंत्र दृश्य पपोंका ताश करताहै। देह के 
दोषों का नाश करता दै। मृघ्य्‌ पाश का नाश करताहै । द्रंतके दुःख 
का नाश करता है, भेद बुद्धि का नाश करता चिन्ता के दुःखों काना 
करता है, सवर व्याधयो का नाश करता है, सव शोकोंकानाश करतां 
है, काम, क्रोध, चंचलता, कामना ओर अज्ञानता का नाश करता है। 
“ब्रहम ह" यही मन्त ज्ञान ओर आनन्द प्रदानं करता हूया संसार से 
छुडा देता है, इसमे सन्देह नहीं । 

--त्रहमविद्या उपनिषद्‌ 


म अच्युत हू, अचिन्त्य हू, अजन्मा हू, काया से रहित ह, भति 
सूक्ष्म हं, अविकारी है, भानन्द अमृत रूप हं उत्तम पुरुष हं उस्छृ ह 
अन्धक्रार से परे हं दिव्यदेव स्वल्प हू बुद्ध हं महेश्वर हं विमुक्त हं 
वैश्वानर ह, सव प्राणी मुज्ञ मेही निवात करते ह । 

-्रहाविद्या उपनिषद्‌ 
नै केवल परब्रह्म स्वल्प हूं, परम आनन्द स्वल्प हं, केवल ज्ञान 


ख्प ह, केवल सत्य रूप हं, सढा शुद्ध स्वरूप हु । केवल श्रिय स्वरूप 
हं । इच्छाओं षे रहित हं, निदोषि हू, ज्वोति स्वरूप हूं" चिन्ता रहित हू, 


9 


(®, 


स्वथं परमगति सूप हुं । सदा त्रप्तहूं। मुक्त है'ैक्यासहीहं? रँ 
स्वयं स्वयंकोही खाता ह, स्वय, स्वयं के साथ ही देलता ह्‌, स्वयं हौ 
सपना प्रकाश हूं | 


- तेजोविन्दु उपनिषद्‌ 
मै मन नहींहु, बुद्धिनं हं, देह नहीं हं, काषना नहीं हृं, मेरा 
कोट सजातीय नटीं, बोई विजातीय नही, संसारम जो कुछ उत्पन्न हुजा, 
हैसुठाहै, केदल्मैँही सत्य हुं । 
-तेजोविन्दु उपनिषद्‌ 
हव्य को निमेल करके ओौर बनाम ब्रह्मक्ता विन्तन करके यह 
जानलेना चािए्‌ किर्मँही स्वरूप ब्रह्म ह, मही परम सुख ल्पहूं। 
जलमेंजल डालने से, दरधे दूध मिलादेने से, घौमेंमिलादेने खे 
वेएक सूप हो जाते है, उसी प्रकार जीवात्मा भौर परमासमाः के मिल 
जाने प्र उनमें मौ कोई अन्तर नहीं रहता । जव ज्ञान द्वारा देहाभिमान 
नष्टहो जाता है गौर बुद्धि मखण्डाकार हो जाती है तब बुद्धिमान पुरुष 
ज्ञान स्पी यग्तिरमे कमं बन्धनों क्तो भस्मसात कर देता है, फिर वहू 
मल वस्त्र के समान होकर पवित्र भौर अद्वैत, बरह्म को प्राप्त करके 
उसी प्रक्रार अपने स्वरूपम स्थिति हो जाता है जसे जल दुसरे जल मेँ 
मिलकर अभिन्नहो जाता है। 


--पङ्गल उपनिषद्‌ 

उपनिषदों भँ जौव को उसका वास्तविक स्वरूप मक्षि हए 

वार-बार यही कहा गया है कितु ब्रह्म है, अभिन्न है । भपने 

वास्तविक स्वरूप को समक्ष भौर ब्रह्म भावना में निरन्तर निमग्न रह ।" 
एसे अनेक प्रवचनों मे से कुढ इम प्रकार हैः-- 

“तब अथवं कहने लगे--हे शाण्डिल्य । बरह्म सत्य, विक्नान भौर 

यनन्त स्वल्प है, जिषे यह सब भोत-प्रोत है । जिसे जानने ष यद षब 
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जान लिया जाता । वह शरीर रहित प्रहणन केर सकने योग्य भौर 
बताये न जा सकने योग्य है । जिसको पाये विना वाणी सनके साथ पीठे 
लौट जाती है,जो केवल ज्ञानसे प्राप्त क्रियाजासक्रतादहै, जो एक भौर 
अद्वितीय है, भाकाश ॐ समान सर्वव्यापी अत्यन्त सूक्ष्म, निरञ्जन 
निष्क्रिय, मात्र सत्य-स्वृरूप, चेतन्य ओर आनन्द रूप, एकरस वाला, 
मंगलमय अति शांत ओौर भमर दहै । वह परब्रह्म । वहीतू है। ज्ञान 
कै इारातू उसे जान ।जोषएकही देव आत्माकती शक्ति रूपमे मख्य, 
सर्वत्र, मदैश्र, सव प्राणियों का अन्तरात्मा,सवं प्राणियों में नितरासकर्ता 
सवं भूत में गृ्त, भूतो का मूल उत्पत्ति-स्थान, केवल योग द्वारा जान 
सकने योग्य है, जो विश्व की सृष्ट करता है, विश्व की रक्षाकरतारहै, 
विष्व का संहार करता है, वही भात्माहै। इस भात्माका विशेष ज्ञान 
प्राप्त करकेदहीतू शोक का अन्त कर सकेगा) 


-शाण्डिल उपनिषद्‌ 
तस्यहि सिद्ध है सनातन है मुक्त है संकल्प रहित है 
घानन्ददहै, ज्ञानीरै, दष्टा है, निविकार ई निरोगी है जप्रने स्वस्पको 
हीत देख रहाट अपने आनन्द मेँहीतु दूबर रहाहै ओर सन्तम तू 
स्यं ही देष रह जायगा । 
- तेजोविन्द्‌ उपनिषद्‌ 
तू ही विश्वके कण-कणयें जीवन शक्तिके रूपमे व्याप्त विराट्‌ 
रूप ग्रहण कर भुवन का रक्षकटहै। तु ही बर््खिरूप तथा यज्ञमयरहै। तू 
ही एकमात्र व्यापक तथा पुराण पृरूषहै।तुही प्राण रूप धाता विष्व 
कर्ता विधाता, हर्¶ है । पन, गरुड़, विष्णु वराह रात-दिन भविष्य 
वतेमानतूहीदहै वसु आकाश अग्निभओररुद्ररूपमे सवेव्यापी है।- 
अन्तर्यामी खूपमें तुही सर्वत्र ओतप्रोत है । विविध प्रकार की 
गतियो ओर विध्रान्तियों कातथावेदकास्वरूपतुहीहै। हे सहस्र 
बाहूु,ज्योति स्वरूप | वेदवेत्ता ब्रह्मज्ञानी .लोग साम गान तथा यजुर्वेदी 
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यज्ञ- प्राथनाभों हारा तुक्ञे ही याया करते हई । तरीही प्रार्थना करते है । 
स्त्री-पुरुष, बालक-बालिक्ा, पृथ्वी, धाता, वरण, अयमा आदि जो कुठ 
हध्गोचर होता हैतुहीहै)। तेरा ही स्वरूप है । 
--एकाक्षरोपनिषद्‌ 
भावनात्मक साधना मनोमय के लिये उपमूक्त है, पर साथ ही 
शरीर से सत्कायं करते रहना भौ आवशष्वक है । कर्तव्य कमो को छोड 
केर वठ जाना, उत्तरदायित्वं की उपेक्षा करना किमी के लिए भी उचित 
नहीं । मनसे केवल भजन ओर चिन्तन करते रहन! भौर जीवनं की 
भन्य जिम्मेदारियों को छोड वेना ब्रह्मविदा के मान्य सिद्धांतों के प्रति- 
कुल है । उपनिषदों में स्यान-स्थान पर कतव्य कमं करते रहने का 
भदेश है । एेमे कतंग्यनिष्ठ व्यक्तियों की साधना ही सफ़ल होती है॥ 
लिखा भी हैः-- 
धमं के तीन स्कन्ध ह, भज, अध्ययनं जौर दान--यह प्रथम स्कन्ध 
है । तप-यह इसरा स्कन्ध है । आचायं कुलमें ब्रह्मचषुवंक रहते हृए 
भपने शारीर को क्षीण करना --यह तीसरा स्कन्ध है। इनको अपनाने 
वाले सभी पुण्वलोक के भागी होते है । 
--खांदोग्य मध्याय १ त्रयोददय खंड 
इस मात्मा को ब्रह्मपरायण लोग स्वाध्याय, यज्ञ, दान भौर तप 
केद्वारा प्राप्त करने का प्रयत्न करते है । इसी कौ जान करवे मुनिदही 
भते है। 


--वृहुदारण्यक, अध्याय ४ ब्राह्मण ४ 


[ण 


(०) 
संन्यास उपनषरें 


उपनिषदो कै ब्रह्मव्रिया खण्ड की कठ, सुद्रोपनिषद, सुण्डकोपनिषद्‌, 
अदणिकोपनिषद, संन्यास उपनिषद्‌, नारद पव्राजवोपनिषद, पंद्धल 
उपनिषद, महानारापणोपनिषद्‌, अरम वोध्रोनि गः) कँ टल्पोपनिष्द, 
ब्रह्मविन्दु उपनिषद, अस्मोपःनपद, पञ्च बरहुमोपनिषद, शारीरक 
उपनिषद, शाटच्चाःयनीयोपनिषद, याञवल्कोपनिपद, जावालोःषद,परम- 
हंस उपनिषद, निर्वाण उपनिषद, परमहस परिव्राजक उपनिषद.चिक्षृको- 
पनिषद, तुरीयातीत उपनिषद, अव्धून ठषनिषद--दइन उपनिषदों ने 
संन्यास धमं की चर्चा विशेषल्पसे हई है) संन्यास का उदूदेश्य.उसका 
परिणाम, कत्तव्य ओर नियम, निषेध भौर प्रतिबन्ध, विकार गौः दटि- 
कोण, साधना मौर तपषटवर्पा जसे महव्वपूष परिषथों पर इन उपनिषदों 
मर प्रकाश डाला गणा दै) 


संन्यास एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक स्थिति है । उसमे सव ओर 
से भन हटा कर मनुष्य केवल ब्रहापरायण ही रहता हभौर अन्ततः ब्रह्म 
भूतही षहो जातादहै। तीन साश्चमों मे जोवन को समृन्नत करके, पारि 
वारिकं भौर सामाजिक उत्तरदायित्वों से द्ुटकरारा पाकर मनुष्य के लिए 
एक ही कायं शेष रहता है अर्थात्‌ आत्मा को परमात्मा मेँ लय कर देना । 
उसकी पूति संग्यासमे हो जाती ह । 


ब्रह्मचयं, गृहस्थ ओर वानप्रस्थ यह तौन आश्रमतो समीके लिये 
बताये गये ह पर संन्यास के अधिकारी सने कोई नहीं होते । जिनने 
मनोभूमि को भली प्रकार ज्ञानयुक्त एव विकसित कर लिथाहो, सभी 
बध्याहिमक गुण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर लिये हों, वे वृद्धावस्थामे, 
ष्वौयी आयु में सन्यास ग्रहण करते हैँ ौर फिर आत्म -साध्नामेंही लग 
लातेमें। चौथी आयुमें हरीर भी पारिवारिक एवं समाज-सेवाके लायक 
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वहीं रहता । कामनाए पौ शान्त हो जाती रहै, वही सं-थास के लिए 
उपयूक्त समय भीदहै। 


प्राचीन काल में सभौ क्रूषि ब्रह्मवेता, तत्वदर्शी व्यक्ति सन्यासी 
नहीं होतेथे। वे लोग ब्रह्मव्ं, गृडस्य भौर वानप्रस्थ की स्थित्ति में 
रहकर विद्याष्ययन, तत्व विन्तन,अात्म-निर्पाण एव" लोक-सेवा का काथं 
पूराकरते थे । सन्यासतो उने से कछ थोड़े से ही मनीषी लेतेये, 
जिन्हं यह्‌ पूणं विष्वास हो जाता था करि उनके सारे लोकिकं क्तञ्य पूणं 
हो गये ओर मनोभूमि इस योग्य वन गई कि बिना अइचन के तहा 
सम्बन्ध सध सक्रताहै। वेदी कषाय वस्त्र धारण करते ये। 


संन्यास-साधना जितनी ही महान ह उतनी ही कषट-मात्य भी 
है ।स्छागक्रा ऊचैमेऊवा आदशं उसमें उपत्थित क्रिया जता है । 
शारीरिक तितिक्षा, भरिग्रह एवं सयम दो उच्चतम त्थान किया जता 
है ओर मनकी सारी विकृतिं को परास्त करके जीवनमुक्तं जैसी स्थिति 
बनानी पड़ती है । यही सन्यास का वास्तविक स्वल्प है। 

उपरोक्त उन्नौीस संन्यास उपनिषदों भेजो कर्तव्प भौर नियम 
सन्यासी के लिए बताये गये दैवे विचारणीय है| जिते अपरत ऊपर पूणं 
विश्वासहो फि रमै इन कन्थो का हढतपृक्क पालन कर सक्रता हं 
उन्हें ही यह उत्तरदायित्व अपने कन्ये पर लेना चाहिए । अन्यथा ऊचे 
उठने कौ अपेक्षा अधःपतन काही भथ रगा । सन्यासी के लिए मान्त 
रिक त्थाग का डादगं इन उपनिषरों मे इस प्रकार बताया गया रै-- 

“काम, क्रोध, रोष, लोभ, मोह, दम्भ, दभ, परनिन्दा, इच्छा, 
ममता, अह कार, हषं आदि कापूर्ग त्याग करे ।"' 


- अरूुणिकोपनिषद्‌ 


“जिसमे लान्ति, शभ, दम, गोच, स तोष, सव्य, सरलता, दम्भ- 
हीनता भौर भस चय वृत्ति हो बदी सन्यास-माभम मे प्रवे करते का 
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भधिकारी माना गयाहै। मन, वाणी ओर कमं द्वारा किसी के प्रति 
ईषा भाव न रखना सन्यासीका करतंव्यहै। इस प्रकारके धर्मोका 
भाचरण करते हए एकाग्र मन से उपनिषदों को पड़े अर ब्रह्मचयं {वेक 
स्वाध्याय करते हुए ऋषि-छण से मूक्त हो 1 


सन्यासी को तितिक्षा, ज्ञान, वैराग्य भादि श्रेष्ठ गुणों फा पालन 
उचित है। जो इन गणो को छोडकर केवल भिक्षा-वृत्ति से पेट पालता 
६ वद सन्यास वृृत्तिकोनष्टकरने वाल है । केवल शिर मुडाने, दड 
भारण दि से मुक्ति प्राप्त नहीं होती । दंडी वही है जिसके पास ज्ञान- 
श्प दण्ड दै । मन मे इच्छाए्‌ जागृत हज्ञान काञम+व है ओर काठ 
का दडधारण कर रखादहै एसा आडम्बर करने वाला मनुष्य घोर 
नरक का अविकागी होता है ऋषिगण प्रतिष्ठा को शूकरी विष्ठाः 
कहते ह इखलिए संन्यासी को भवं प्रथम इवे ही दस्याग करना चा्टिए्‌ । 

.श न्यासी का निश्चित धमं भक्षा-वृ्ति के द्वारा भोजन, तप करना 
भौनावलम्बन, ज्ञानान्वेषण भौर विरक्ति भवह)" 


--नारदपरित्राजक्तोपनिषदू 
निवास वस्म भौर वस्तुओं का सग्रह कंखाहो, इस सम्णन्धमें 
स्ःषासी के नियम इस प्रकार हः-- 
“दङ़, कोपीन एव तन ढकने के लिए आवश्यक दहो तो को वस्त्र 
उतना ही पास रखे । सब वस्तुओं का सुग्रह छोड़ दे ।' 


-अरुणिकोपनिषद्‌ 


“दो ल गोटियां एक गुदड़ी भौर एक दंड यही बस्तुए संन्धासी 
छग्रहु कर सकता है । इससे अधिक सग्रह नहीं कर सक्ता । यदि लोभ 
अश अधिक सग्रह करतादैत्तो वह्‌ मरने पर रौरव नरक को प्राप्त 
होकर फिर पशुपक्षी आदि योनिणो में जन्मलेतादहै। ठण्ड वादिते 
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स्ञाकरेकेलिपरे जौ्णं शी स्वच्छ वस्नो को सीकर गुदड़ी बनावे 
जौर निजेन स्थान नें जाकर रहे 1" 
--नारद परित्राजकोपनिषद्‌ 
खाने-पीने का लालच रखते वाते ऊनी ओर रेशमी कपड़े 
हनने वाले सन्यासी का असंदिग्ध ख्पसे पतन होता है॥' 
--अरुणिकोपनिषद्‌ 
एक्ताकौ रहै अथवा एक क्षाथी बनाते । 
--अरुणिकोपनिषद्‌ 


बस्ती मे भिक्षाके लिएदी धुमे । सन्यासी का एकाकी रहना 
दसलिये भी आवश्यक हैक्िणएकषेदो होने पर जोड़ा कहा गया है भौर 
तीन मिल जादे प्र गांव कठा जाता है । इससे अधिक होने परर तो पुरा 
नगर ही हो मया । इलि शस्त्रो मे अक्ले सन्यासी कोही भिक्षुक 
कहा दै) कह अपने पातत करिसीको अनिका अवक्र ही न दे। क्योकि 
लगरप्रामया जोडेकेसरूप सें रहने वाला संन्यासी अपने धम से पतित 
हो जाताहै । कईव्यक्तियों के सग्पि्लित हने पर निरेक बाते होगी. 
इसके फलस्वल्प परस्पर स्नह द्वेष निन्दा आदि भ।वों को उत्पत्ति 
होगी । इषलिए निस्पृहतापुव कं अकेला ही रहने की शास्त्रों ने आज्ञा दी 
है । उपे निरथक वातावरणसे वचन। चाहिये । 


प्राम मे एकत राच्निओौर नयर मेपाचि रात्रि से अधिक निवासं 
म करे । वर्षा ऋतु ॐ लिये यह निथम नही है । गावमें दो रात्रि रहना 
मभक्षुक के लिये वजित है क्थोक्रि अधिक रहनेते राग आद्िकी उत्मत्त 
सभव है जिसके कारण नरक प्राति होती ह । निजेन स्थान पर अपने 
लिये मठया आश्रम न बनादे।--जो संन्थासी अपने रूप को जानता 
है वह एकाकी ही घूमता है । जपे डरा हआ हिरन कभी एक स्थान पर 
नहीं रहता वेषे ही सन्यासी भी कभी एक स्थान पर तहीं ठहुरता ।° 


नारदं परित्राजकोपनिषद्‌ 
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"हृभैशा जमीन पर सोके । हजामत करम त्याग दे ।' 
--परमहंस परित्राजकोपतिषद्‌ 
हाय अथवा छप्पर में भिक्षा मनि, कमण्डलु परै जल पीवे, 
मोजन इतना ही मांगे जो बचे नहीगदूसरे पात्र मे न रखन। पड़े, रष्टुने फे 
लिए एकान्त स्थान चने । खाली खण्डहेर, देव मन्दिर, परस की ज्ोपड़ी, 
पैड कौ जड़, गुफा भथवा बडे पत्थरों के नीचे रहै । स्थाय घर न बनावे 
--याज्ञवल्कोपनिषद्‌ 


संन्यासी के लिग निम्न कायो का निषेध किया गया है:-- 

सन्यासीके लिए भोग, ममता, माया, लोभ, तृष्णा, क्रोध, 
असत्य, राग, भह कार कामना, सग्रह, व्याख्यान,हिन्प, चिकित्सा, व्यव- 
साय, परगृह निवास, भौषधि वितरण,मंत्र प्रयोग धर्मां साहसिक कायं 
भाशीवदि देना मादि कमं निषिद्धहँ। जो इन्हे करता ह बह अपने धमं 
घे पतित हो जाता है।' 

वाणी काव्वपे अपव्यय करना निरयंक है । उत्सव देखना तीर्थ 
पात्नाकरना भी सन्प्ासी के लिए आवष््यक है। यात्रा मे सवारीकां 
उपयोग करना क्रय-विक्रय अदला बदला करना सभाओं मे भाषण 
देना अपत्य बोलना निषिद्ध है । व्यवसाय वाणिज्य आदि कमं न करे । 
शिष्य एकत्रित न करे। विभिन्न मायोजनों दारा भनी प्रसिद्धि न बहवे 
बेदोंकाञ्ञाताहोतोभीगौ क समान निरह्‌क।र्‌ रहे, दुरो के द्वारा 
मिला हआ आदर तपोपाजन में हानिप्रद है । किमी अनुचित काय॑ द्वारा 
संन्यास धमं को कलक्रित न करे । सदा अपने आश्रम के अनुदरूल भाच- 
रण करे । कभी किसी पद की कामना न करे। आत्माकी ही उधासन। 
करे क्रिसी भन्य देवता की नहीं । देवोत्सव अथवा मेले आदि सेभागन 
ले । परिचित स्थान के उपयोगसे दूर्‌ रहे । सभा स्थल को समञान के 
समान समञ्च । धन सम्पत्ति को कालक्रुट विष के समान माने ।'" 


नारदः परिव्राजकोपनिषदू 


उसका आहार कितना, कैसा गोर क्हासे प्रप्त हो, सकरी 
परम्परा इम प्रकार हैः-- 

“भोजन को भौषधि की हशि से अर्थात केवल प्राणरक्षा फे लिए 
लेवे । आहार एेसा ने जिससे चर्वी न बहे । शरीर दुबला ही रहै । 
एकहीस्थानसे भिक्षा न करे चाह दह वृहस्पति कै सपान ही पूज्य 
योन हो ।"""संन्यासी के लिए घीकुत्तेके मूत्रके समान है, शहद 
शराज के तुल्य है । तेल शकरके मूत्रके समानहै । दूध वर्‌ मूत्र कै 
समान है । इसलिए उसे सदेव घृत आदि रहति भोजन ही प्रयत्नपूवंक 
ग्रहृण करना चाहिए । घी आदि के पकवान कभीन खाय । ““घीको 
रुधिर के समान, एकत्र कयि हुए यन्न कोर्मास के समानत्याग दे। 
शन्ध लेपन को गन्दी वस्तु के समान, देरी मजाक ओर घमण्ड की गो- 
भास के समान, परिचित धर की भिक्षाको चाण्डाल के समान, स्त्रीको 
सपिणी के समान, घन को कालकरुटके समान ओर समा आदि को 
श्मशान के तुल्य त्याग दे ।'! 


- संन्यास उपनिषद्‌ 

“मन्न को मौपधि के समान ग्रहण करे। जपे ओषधि अल मात्रा 

मे ली जाक्ती है वेस ही अल्पाहार करे। जो कुछ प्राप्त हो जाय उपीको 

लाकर सन्तोष करे ।'" 

-अरुणिकोपनिषद्‌ 

“संन्यासी को उत्तम वणे के ्रहस्थों के धरोंसे ही भिक्षा लेनी 

चाहिए । जव चट की अग्नि शान्त होले भौर सव भोजन करलं तभी 

भिक्षाटन करे। संन्यासी अपने हाथकरो ही पात्र मान कर विचरण करत 

ह भौर बारम्बार भिक्षा नहीं मांगते । निदितघरोंसे भिक्षा नले । 

अ्निदित सदुगृहस्थो काही भन्न ग्रहण करे । जिक् घर के क्वाड बन्द 
हं वहां न जाय किसी एक ही गृहस्य का भोजन कदापि न करे 1" 

- नारद परित्राजकोपनिषब 
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अहंकार से उतन्त होने वाला क्रोध, मान ओर यशं संन्यासी 
क लिए त्याज्य है । इनके कारण अहमव बढता है जो वतन का कारण 
बनता है । संन्यासी को क्रोधी तो होना ही नही चाहिए । इष सम्बन्ध 
म यह निदेश हैः-- 


क्ञानशौल यति को किसी पर उसी प्रकार क्रोध नहीं आता जेषे 
भव्य फी भूल करने वाले अपने शरीर के अयो षर क्रोध नहीं आता । 
यदि कोई किसी पर क्रोधकरेतो उसमे पूछना चाहिए कि तुम क्रोध पर 

ही क्रोध क्यो नहीं करते, जो सद अनर्थो की जड़ है 1" 
। --या्ञवल्कोपनिषद्‌ 


“अपनी प्रशसा से प्रस्त नषे ओर निन्दा सुनकर क्रोधन करे । 
किमीकोगालीनदे। 


- केठरुट्रोपनिषद्‌ 

“जघ साधारण मनुष्य अपनौ प्रशंसा भौर आदर से अघ्यन्त 
प्रसक्त होता है, वैसी ही प्रसत्त! यदि पिटते पर भी बनी रहै तभी उसे 
धिषु होने का अधिकार है ।“““क्रिसी का अनादरन करे ओर दुसरों 
कै कठोर वचन सहन करले । जो क्रोध करे उसके प्रति क्रोघ न 


 करे। जोगालीदे उपे गालीन देकर अच्छी वाणी ही बोले ।** ` 


मपनी साधन। सम्धन्धी जानकारी लोगों पर प्रकट न होने दे। 


--नारदपरितव्राजकोपनिषद्‌ 
वानप्रस्थ भोर गृहस्थाश्रम वाले व्यक्तितो स्वयं स्त्री-सहित होने 


कै कारण स्त्रियो के सम्पकं मे रह सक्ते है, पर संन्यासी के लिए उसका 
भी निषेध है। 


“संन्यासी किसौस्त्रीसे बात न करे । पूवं परिचित किसी स्वरी 
का स्मरण न करे । स्त्ियोके चित्रोकोभीन देवे तथा स्त्रियों से सभ्व- 
नधत चर्चाभी न सूने । क्योकि इससे मन में विकारो को उत्पत्ति होवी ` 
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8 ओर वह योग भ्रष्टता का कारण येता है । “युवती नारी के दर्ण॑नं 
मात्रसे ही उन्मत्तताहो जाती है। इसलिए एेसी नारी के दशन तक 
संन्माप्ती को नहीं करने चाहिए । स्तयो से वार्तालाप एव नृत्य गान षे 
दुर रहे । "स्वी को भुजंगिनी के समान भयकर माने |" 
-नारद परित्राजकोपनिषद्‌ 
“वृद्ध हृ सन्यासी वृद्धास्तरीका भी विश्वास न करे । क्योक्ति 
पुरानी गुदड़ौ भे पुराना कपड़ा भी लग जाता है । स्वस्थ युवावस्था वाले 
सन्यापसीको कभी क्रिसी के घर मे नहीं रहना चाहिए 1“ 
- सन्यास उपनिषद्‌ 
“संन्यासी अपने सम्बन्धियो, नट आदि के खेलो, जुआ युवती स्त्री 
स्वादिष्ट भोज्य पदाथं इनकी भोर कभी न देवे । अपनों के प्रति मोह, 
दुरो के प्रति द्रोह, माया, मद, राग द्वेष इनि सदा दूर रह कर मनसे 
कभी इनके सम्बन्ध में विचार न करे ।““--~स्त्रियों के सम्बन्ध मे बात- 
चीत करना, अथवा सोचना, इन्द्रियों की लोलुपा, दिन मं शयन, मंच 
पर वेठना, ओर सव।री पर चलना संन्याियों के लिए यह कयं पाप 
ही है । जो परुष आत्म-विर्तन की कामना रखता है वह्‌ दुरकी यात्रा 
मे किया करे 1" 
। --तारद परित्राजकोपनिषदू 


सन्यासी के लिए स्वाध्याय एवं ज्ञानाजंन करते . रहना आवश्यक 
बनाया गया हैः- 
“भी वेदो, उपनिषदों आदि का स्वाध्याय किया करे | 
- अरुणिकोपनिषद्‌ 


“सष्याकाल मे एक हजार गायत्री का जप नित्य करे 1 
सद्गुरु के आश्रम मे जाकर उपनिषदों काज्ञान प्राप्त करे 1 


-- नारद परित्राजकोपनिषदः 


(0 


"संन्यास मेँ विद्या दिन का प्रका भौर अविद्या रात्रि की 
घधियारी समज्ञी जाती है। इसलिए विद्याभ्यासे प्रमाद करना दिन 
मे सोने के समान निन्दित है 1" 

-- संन्यासोपतिषद्‌ 
सन्यासी शिखा सूत्र का बाह्य प्रतीकतो त्याग दैताहै पर अन्तः 
करण मे उन्हुं भावना रूप से सदा धारण किए रहृतारहै। ज्ञानदही 
शिखा है, ज्ञान ही उपवीत है, ग्रह सोचकर उपे निरन्तर ज्ञात की उपा- 
सना करनी चाहिए । अपने ज्ञान को दिन-दिन स्वाध्याय, सत्संग ओर 
मनन, चिन्तन द्वारा बढृति रहना, साथ ही अज्ञान के निवारण ओर सदू- 
ज्ञान के प्रसार का प्रयत्न भी करना सन्यासी का आवश्यक कता है। 
पर्‌प्रद्योपनिपद्‌ मे दस कतंत्य पर बहत जोर दिया हैः- 

“जो ज्ञानयुक्त शिखा वाले, जो ज्ञाननिष्ठ तथा ज्ञान रूपी यज्ञः 
पवीत धारण करते हँ उसक्रा सवेस्वरज्ञान दीरहै,ज्ञान ही उत्तरा प्रम 
पावन कतव्य है ।-जिपकौ श्चान युक्त शिखा है वही सच्वा शिषखाधारी 
है, दूसरे तो लम्बे बालो वालेमाच्रहैँ। `` जिसको ज्ञानमय शिखा 
भौर ज्ञानमय उपवीत है उपक लिए सभौ वस्तुए्‌ ब्रह्ममध दै 1" 


- परमहस उपनिषद्‌ 

"सभी उत्तम यज्ञो से उत्तम ज्ञान यज्ञ कहा गधाहै। ज्ञान ही 
दण्ड दहै, ज्ञान हो शिखादै। ज्ञान ही यज्ञोपवीत है ।'" 

। -शाटयायनीयोपनिषद्‌ 

. संन्यास का मागं मति कठिन होने से उसके गधिक्रारी थोडे ही 

होते है । इपलिए उनकी सब्या संसार मे बडुत ही स्वल्प होती है। 

“ब्रह्माजी बोले- परमहंस मागे ससार में दुलभ ओर कठिन द 

दसलिए अधिक संख्या मेंनदींहोते। एेसा संन्यासी एकाध ही मिलता 
है भीर वह सदेव वटस्य भावमे स्थिर रहता है 1" 


--परन्रद्मोपनिषद 
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भाचक्ल अनधिक्रारो संन्यासी बहुत उपज प्रे ह । हराम की 
रोटी खाना, लाल-पीले कपड़े पहनकर पपत मे भोली जनता मे पुजा, 
प्रतिष्ठा,धन भौर सूख सामग्री प्राप्त करना इनका लक्ष्य होता & । इभनिए 
सच्चे सन्यःसी का-सा त्याग उनमें दीन्हीं पड़ता । तनके कारण प्माज 
भँ अनीतिङही ब्ढ़ृतीहै एषे लोग वस्तुतः सन्याप्त के सवंथा अयोग्य है। 
कहा गय! हैक्रि ;- 


“नो ब्रन, यज्ञ, तप, दान, होम, स्ठाध्याय से रहित है, सत्य ओर 
पवित्रतादे हीन रह, उनको सन्यास नदेवे।"" 
-- संन्यास उपनिषद्‌ 
“अङ्खदरीन, नप सक्र, पतित, स्वौण, वधिर, मूक, बालकं, पाखण्डी 
चक्री, लिगी कुटी, वेतन भोगी अध्यापक, अयाज्ञिक, आदि विरक्त हों 
तो भी सन्यास के अधिकारी नहीं ह|" 


--नारद परित्राजकोपनिषद्‌ 


स्याम कौ मर्थादाओं का पालन न करने बाले किन्तु वेसा वेष 
धारण कर लेने वाले सब प्रकार पतित ही है । कहा गया हैः-- 

“हि सौम्य, जो संन्यासी अपने नेष्ठिक् धमे को छोड देता है वह 
प्रपत्वनाशक, ब्रह्मघाती, गभेपातक्रौ तथा मदापातकी के समान होत्ता 
है । सभी लोर से भ्रष्ट होकर अधोगति को प्राप्ठ होता है 1 


~ ाट्यायनीयोपनिषद्‌ 


किसी को अत्यन्त विकट वेराग्य हो जाय गौर पूवं जन्मों की 
सचित सतोगुण सम्पदा भत्यचिक हो तो बात दूरी है, वैते अपवादो मे 
बरह्मचयं आश्चमके वाद भी संम्यास लेनेकीष्ठुट है । पर गङरस्थ का 
अष्षूरा कर्तव्य छोड़कर बीचमें ही सन्यास ले लेनासवंथा अयोग्य भौर 
पाप मूलक है। बच्चों के स्वावलम्बो हो जाने परर पल्नी जड पुत्र-पौत्रोके 
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साथ सखधूर्वक रहने लगे तभी अधिकारी सत्पात्रं के लिए भी संन्यास 
योग्य है । इससे पूवं पत्नी भौर बच्चों को असमथ स्थिति में छोडकर 
वृहत्यागी होना नीति भौर धमं के सवथा विरुद्ध है । तीन भाश्रसोंके 
कर्तव्य पूरे हो जाने पर ही संन्थास का अवसर आता है । उपनिषदोंनें 
यही कहा भी है :-- 


“सवं प्रथम विधिवत उपनयन संस्कार करना चाटिए । इसके 
पश्चात्‌ संस्कार सम्प गुरु के आश्रम में रहे । वहां गुरुसेवा करे भौर 
अध्ययन करे । पच्चीस वषं तक ब्रह्मचारी रहै । फिर पच्चीस वर्षो तक 
गृहस्थ धमं का सेवनं करे । फिर पच्चीस वर्षो तकर वानप्रस्थी होकर उसके 
नियमों का भली प्रकार पालन करे । ज आशा, असूया, ईर्षा 
अहङ्कार, आदि का त्याग कर चार प्रकार के साधनों से सम्पन्न हो जाय 
तो इसके पश्चात्‌ संन्यास ग्रहण करने का अधिकारी होता द + जो 
पहले से ही संन्यास आश्रम क अनुद्रूल आाचरण करने वाला है वही उसमें 
प्रवेश कर सक्ता है। ---संन्यास की इच्छा तभी करे जव सभी पदार्था 
क प्रति मने पूणं विरक्ति हो जाय । इसके विपरीत आचरण मनुष्य को 
पतित करने वाला है । पणं वेराग्य होने पर ही संन्यासले मौर मनमें 
परिचित भी राग रहै तो घरकोनत्यागे । जो द्विज मन में राग रहते 
हृए भी संन्यास ले लेता है वह अधम नरक को प्राप्त होता है ।“ 


-नारद परित्राजकोपनिषद्‌. 


"नारायण ने कहा-- सद्गुरु से समस्त विद्याओं को परिश्रमपूवंक 
पदृकर इस लोक ओर परलोक के सुषों को श्वाप रूप समज्ञे । ब्रह्मचयं 
को समाप्त कर गहस्य बने । गृहस्थ को पूणं करके वानप्रस्थी हो, तब 
संसार से विरक्तं होकर सन्यास ग्रहण करे। 


--परमहंस परित्राजकोपनिषद्‌ 
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याज्ञवल्क्य ने कहा -- ब्रह्मचर्याश्रमं को विधिवत्‌ पृ्णकर गृहस्थी 
होना चाहिए, तव वानरस्थ होकर सन्यास लेना चाहिए” 


-याज्ञवल्कोपनिषद्‌ 


वेश धारण उनन। आवषशक नही दै जितन। मनोभूमिः का निर्माण । 
यदि अन्त.करण का ठीक निर्माण क्रिया श्याहैतो वेश घारणन करते 
हए भी, साधारण स्थिति मे रहते हए भौ मनुष्य संन्यास के लाभको प्राप्त 
कर सक्ता हे । कठ सद्रोपनिषद्‌ में ठेस ही कहा गया हैः-- 

“जो व्यक्ति अपनी इन्द्रियो को वश म रखता हमा, गृरु के वचनों 
के अनुसार चलकर आत्म साभाक्तार्‌ करता हमा ब्रह्मस्वरूप परमानन्द 
कोजान लेना है, बह संन्यासी हो चेन हो, केवल अपने कर्मो द्वारा 
ही संताप से निवृत्त हो जाता है 1 


--कठरुद्रोपनिषक्‌ 

आध्यात्मिक व्याग एवं सन्यासकी चर्चां इसी प्रकरण में इस 
प्रकार हुई हैः- 

हकार रूप पुत्र को, धन रूप भाई को, भेद रूप घर को 

आशा रूप पठ्नी को छोड देने वाला तुरन्त ही मक्त हो जाताहै इथे 


सन्देह नहीं 1 `“ ““ कर्मोक्रा छोड देनायाअपने को सन्यासी घोषित 
करना संन्यास नहीं, वरन शिव ओर पररमात्माकी एकता का भन होना 
ही संन्यास है।-- मो मनुष्य पाके मन्न के, वस्त्रो के अथवा साम- 


वरी के लालच से संन्यास लेता है वह दोनों तरफ से भ्रष्ट हुआ कभी भी 
मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता । आध्यातिमक सन्या के लिए गृह त्याग 
या वेश परिवतन आवश्यक नहीं वह॒ श्वेत वस्त्रों भौर काम-कानी 
जीवन के बीच भी सम्भव है} 


निर्वागोऽतिषद्‌ में निर्वाण अर्धात्‌ मुक्ति के मागं का दिग्दर्शन 
कराया यया ह । उपदे भावनात्मक एनं क्रिपात्मक सदाचार पर बहुत 


( १२ ) 


जोर दिया गाह । निर्वाण के इच्छुलों के लक्षण बताते हुए कहा गया 
हैः-“वे कामदेव को रोक) भेँस्नेतरपाल जेषे होते ह "विवेक कौ रक्षा 
करते ह । दया ही उनकाक्रोडा खेल दै । आनन्द बर रहना ही मास्म है। 
धेयं उनकी गृढ्ड़ी है, उदासीन वृत्ति लगोटी है,विचार दण्ड है'द्रहा-दशन 
योगष्टट दै, तृष्णा उनको जुटी है । अजव्रा (सोऽहम्‌ मत्र) गायत्री है, 
निरोघ वृत्ति कन्या है, आत्मनिग्रह नियम रै, घय, मोह, शोक आओौर क्रोध 
को छोडना यही उनकात्याग है । अनिपामक्त्व (करिमी को अपने वश 
मेन रखना ओर न किसी का तिरस्कार करना) एही उनकी निमंल 
शक्ति है । दूसरों कौ निन्दा से रहित एमा त्यागी ही जीवन मुक्त हो 
कषकता है । महाश्मशान मे भी वे आनन्ददायक उपदन के समान निवास 
करते हैँ ।'' 


दूस प्रकार की मनोभूमिके ही निर्माण करने कौ आवश्यकता है। 
उपासना विधान तो सब कोई कर सक्ताहै परश्रोयार्थी [की मनोभरमि 
रेसी होनी आवश्यक है । संन्यास का ताहमयं एेसी मनोभूमि का निर्माण 
ही है । वह घर ओर वन दोरों जगह रहकर निमित्त की जा सकती है। 
वेरा ओर वस्त्रों का रग बदलना उसके लिए अनिवायं नहीं हे) 


माज की परिस्थितियों मे जबकि सामों की संख्या ६० लाख से 
ऊपर पहु गई है ओर इने कुगात्रोंकीभरमारहै तब एमा भावनात्मक 
सन्यास ही उचित है । भिक्षादेने कीश्द्धा ओर सामर्थ्यं भी लोगों की 
चट गई है । मांगने पर कुधान्य ही .अधिक्‌ मिलता है जिघ्र खानि से वित्त 
मं उद्रोग उत्ते है निवासं करने योग्य अच्छे वन, जहाँ कदपरून, फल 
पर्याप्त होते ये, अब्र रदे नहीं । जनसख्पा दने से सवत्र खेती होने लगी 
इसलिए जो जंगल बचे हवे मे है जहाँ निर्वाह प्राप्त होते का को 
साधन नदीं । सारा जीवन भालपी ओर विलाप्ती विताने के कारणं 
सन्यासे क्री हुई तपश्चर्या भी सवती नहीं। इन परिरिथतियो में 
अल्यन्द सद्द मनोभूमि के लोगो को छोड़कर सवे-साारण ® लिए यदी 
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उचित है कि ब्रह्मच, रस्य, वानश्रस्थ माश्रमों मे रहता हुमा आत्म- 
कल्याण तथा लोहित का साधन करते हए लक्ष श्राति कै लिए 
यत्न करे । 

साधना में भावना ही प्रधान बताई गई है। 

जिस प्रकार मन सांसारिक विषयों मे आसक्त रहता है एेसा 
यदि ब्रह्मम आसक्तहो जाय तो कीन इस भववन्धन से न चुट जापेगा ।' 

--शाट्यायनीयोपनिषद्‌ 

भव-वन्धन मे दटुटने म लगन ही प्रधान है | यदि परमात्मा को 
प्रप्त करने में सच्ची लगन लग जाय तो फिर धरें रहते हृए भी मंजिल 
के षार होने मे कोई सन्देह नहीं रहता । 

संन्यास की महिमा वहत है । उसका परिणाम भी महान है। पर 
वह प्राप्त उन्दंहीहोताहै जो उन आदर्योका बाहर ओर भीतर से भली 
प्रकार पालन करता है । केवल उनके लिए ही संन्यास श्रेयस्कर सिद्ध 


होता हैः- 


एसा आचरण करन वाला संन्यासी सवं बन्धन मुक्त होता है। 


वह कभी दुख से पीडित नही होता । ब्रह्मज्ञान रूप एेश्वथं से युक्त होकर 


ज्ञान भौर अज्ञानसे परे हो जाता है । अपनी आत्मासे ही प्रकाश प्राप्त 
केर सभी जानने योग्य पदार्थो को जान लेता हे,वह सब सिद्धियों के देने 
मे समथं होता हुमा सवका ज्ञाता ओौर सवका स्वामी होता है । परमपद 
को प्राप्त कर लेता ह ओर पनः संमार मं नहीं आता।" 
--नारद परित्राजको पनिषद्‌ 
यदि सच्चे संन्यासी क्रिसी देश मे थोडे मी होते हँ तो वहां का 
वातावरण भौ शुद्ध हो जाता है । जसे सुगन्धित पुष्प की गन्ध दुरदूर तक 
फलती है, वमे ही ब्रह्मपराथण आत्माए" अपने सूक्ष्म तेज से व्धापक क्षत्र 
मे सुख शान्ति की स्थिति पैदा करर देती है । वे कुछ न करते 'दीखते हृए 


पथरी 
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भी लोकदित के लिए बहुत कुछ कहते हैँ । पर इठे आडम्बरधारी, जंघे 
क्रि भाज लाखोंकी संख्या मे फिरते है, क्रिसी देश, समाजमेंवहै तो 
इससे उनका तथा सारे समाज का अह्तिदीदहे। 


इन २२ उपनिषदों मे बताई हुई कमौटी पर हमे भाज के सन्या- 
सियो को परखना चाहिए भौर खरे उतरे, उनका ही आदर करना 
चाहिए । पवित्र देश को कलंकरित कर वले कुपत्र तो वहिष्कारके ही 
योग्य है । 


वास्तव मे इस समय देश ओर काल मे जितना अधिक्र परिवतंन 
हो गथा है उपे देखते हृए प्राचीन प्रणाली ॐ संन्यास्षियो का निर्वाह प्रायः 
असम्भवहो गया है । यह अ्थ-प्रचान युग दहै । इत समय घतके सामने 
मनुष्य चरित्र, नीति, ज्ञान, धमं सव की महत्ता का ष्यान छोड़ देता है । 
जेसा एक लोक-ग)त मे कहा गया है इम मसमय “जगम सवमे बरौ 
रुपेया' की कहावत पृणे रूपरसे चरिताथे हो रही है । इम समय रसे 
लोगों को सख्या भी कम.नहींहै जो वेशर्पी के साथ रूपया को भगवान्‌ 
बौर घमंसे भी श्रेष्ठ कहने मे सङ्कोच नहीं कप्ते । एसी दशा मे सवं- 
हयागी संन्यासियों का निर्वाह आदर-सम्मान पूवक दहो सकना असम्भधहै। 
आजकल मांगने से भी सीधे-सीधे व्यक्ति को भोजन मिल सकना कञिनिहो 
गया हि, तब संन्यास ब नियमानुप्तार अनेक प्रतिबन्धो का पालन करते 
हृए शुद्ध भिक्षा पा सकना कहा तक संभव है ? परिणाम यहहुभादहै कि 
साधु-सन्यासियों को भी धन प्राप्त रने के लिये तरह तरह के उगयों का 
सहारा लेना पड़ता है ओर वह सच्चे आत्मज्ञान ओौर धर्मोपिदेश् प्रदान 
करने के स्थान परर्ढोग ओर दुनियादारीसे कामलेने लगे हैँ) संन्यासी 
के लिये शास्त्रों मे गृह त्यागकर सवस्वत्यागी ओर निरन्तर भ्रमण करने 
वाला होना विहित बताया है, पर वतमान संन्यासी करोड़ों को जायदाद 
ओर पचासों मकानों के स्वामी बने बेठे ह । जिन संन्यासियों को नाण 
कहा जाता है, अर्थात जिनक्रा व्याग यहाँ तक बतलाया गया है, कि नने 
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अपनी लंगोटी भी छोड़ दी है, अन्त सांसारिक सामग्रीकातो कहुनादही 
क्या" उन्हीं के पास सवरस अधिक चल ओौर अचल सम्पत्ति दिखाई देती 
ह इस दशा को देखकर विचारशील व्यक्ति के मुख से यही निकलता है 
क्रि एमे संन्यासो" से तो विचारे गृहस्थ ही अच्छे । 


सन्यासी एक मनोभूमि है जिमे घरमे रहते हुए भी, अपनी उपा- 
जित आजीविका पर गजारा कहते हुए भी, प्राप्त कर सकना सम्भव है। 
उसके लिए वेऽ बदलना भी अनिवाय नही है । प्राचीन-काल में राजा 
जनक सरीचे मनेक कमं योगी ओर ब्रहमज्ञानी एसे हो गये हैँ जिनसे शुक- 
देवजी सरीचे अवध्रूत भी आत्मविद्या का उपदेश ग्रहण करने जाया करते 
भरे | आज देशश, काल, पात्र की परिस्थियों को देखते हए. आत्म-कल्याण 
के इच्छकं के लिएणेसादी प्रदणेनरहित संन्यास उपयुक्त है । 


कामनाएं ओर वासनां छोडनी चाहिए । इन वस्तुओं भोर व्यक्तियों 
पर से ममता का भाव हटा लेना चाहिए ।इन वस्तुमो का भँ स्वामी मै हू, 
यह्‌ मेरी सम्पत्ति है, एसा मानने की अपेक्षा सभी वस्तुएँ भावना की 
है, एेसा सोचना चाहिए । कुटुम्बी तथा सम्बन्धी, मित्र या किसी 
वं विश्ञेष तक्र अपनी ममता सीमित न रखकर वसुधेव कुटुम्बकम्‌" 
का भाव धारण करना चाहिए ओर प्राणिमात्र कै प्रति आत्म भावना 
करनी चाहिए । 


तृष्णा, ममता, ओर वासना केही बन्धन होते है। इन्हीं बन्धनो 
मरे जकड़ा हुआ जीव जन्म-मरण के चक्र मेँ घरुमता रहता है। इन तीनों 
सेष्ुट जाना ही मुक्ति है । इसी का अभ्यास करने के लिए प्राचीन काल 
सं संन्यास लिया जाताथा। बव वथो सनोभ्रूमि का निर्माण करते कै 
लिए घर में रहकर भी वाताधर्ण बनाया जा सकता है वृद्धावस्था के 
साथ-साथ वैराग्य बढाना चाहिए ओर धीरे.रधःरे इतनी निस्पृहता बढ़ानी 
चाहिए क्रि जीपन समप होते समय क्रिसी प्रकार की आकांक्षा रेष न रहे 


कन्य गदे 
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भौर बिना भय तथा दुःख के देह षछठोडी जा सके । इसके लिए विश्व- 
चिन्तन, ब्रह्मचिन्तन तथा आत्म-चिन्तन करते रहना आवश्यक है ओर 
अपरिग्रह, तितिक्षायुक्त, तपस्वी जीवन बनाना भी उचित है । अपने 
परिवार की जसी चिन्ताकी जाती है वैसी ही प्राणिसाच्र की करके परोप- 
कार, प्रमाथं एवं विश्चत्रेम से प्रेरित होकर जीवनचर्या का क्रम चलते 
रहना चाहिए । इस प्रकार धर में पहते हुए भी उपनिषदों मेँ बताई हुई 
संन्यासी मनोभरूमि को प्राप्त कर सकन) संभव हो सकता है । 


गायत्री त्पोभुमि, मथुरा । -श्रीराम शर्मा आचार्य 
ज्येष्ठ सुदी {० सं* २०६८ 


१०८ उपनिषत्‌ 


रो पतनिषत्‌ 


ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहुवौयं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शांतिः शांतिः 
शांतिः । 


ॐ । ब्रह्म हम दोनो की एक साथ रक्षा करो, हम दोनों का साथ 
ही पालन करो, हम दोनों पाथ ही सामथ्यं प्राप्त करे, हमारा ज्ञान तेजस्वी 
हो, हम किसी से द्वंषन करे | ॐ शांति, शांति, शांति । 


जधास्य पुरुषस्य चत्वारि स्थानानि भवन्ति नामिहूदयं 
कण्ठ मूर्धा च। तत्र चतुष्पादं ब्रह्म विभाति, जागरिते ब्रह्मा 
स्वप्ने विष्णुः सुषुप्तौ रदरस्तुरीयमक्षरम्‌ । स आदित्यो विष्णुश्चे- 
श्वर स्वयममनस्कमश्रोत्रमपाणिपादं ज्योतिविदितम्‌ ॥ १॥ 


यत्न लोका न लोका देवा न देवा वेदान वेदा यज्ञान यज्ञा 
मातान माता पिता न-पिता स्नुषान स्नुषा चाण्डालोन 
चाण्डालः `पौल्कसो न पौल्कसः श्रमणो न श्रमणः तापसो न 
` तापस एकमेव तव्‌ परब्रह्म विभातिनिर्वाणिम्‌ ॥ २॥ 


न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते प्रतिबुद्धः स्विद्य ति ।३। 


॥ 
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हृदिस्था देवताः सर्वा हृदि प्राणाः प्रतिष्ठिताः । हदि प्राणश्च 
ज्योतिर्च त्िवृत्सूतरं च तद्विदुः ॥ चैतन्ये तिष्ठति ॥४ 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतियत्सहजं पुरस्तात्‌ । आगु 
ष्यमग्यरं प्रतिमुच शुभ्र यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥५ 
शरीर में नाभि, हदय, कंठ ओर ब्रह्मरन्ध-ये चार आत्माके 
विहेष स्थान है, इनमे चार चरण वाला ब्रह्म प्रकाशमय होता हे। 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय -एेसी आत्मा की चार अवस्था । 
इनमे से जाग्रत मेब्रह्मल्पमे, स्तव्रप्न मे षिष्णु रूपमे, सुपुक्षिने ण 
रूष भे ओर चौया ( तुरीय } भवस्यामें अभर ( परमात्मा ) स्पमें 
प्रकारामान होता है। यह्‌ आत्मा स्वयं मन, इन्द्रिय भौर हाथ पैर आदि 
से रहित दै भौर प्रकाशमान मानी जाती है ॥१। इसं आमा अर्थात्‌ 
ब्रह्मम लोक, लोक स्वरूप मे नहीं ह, देवगण देवष्प मे नहीं है, बद वेद- 
खूप मे नदीं है, यज्ञ यज्ञरूप में नहीं दै, माता मातारूप म नहीं है पत्नी- 
पतनी रूप मे नहीं है, चाण्डाल चाण्डाल खूप मे नहीं है, भील भील खूप 
म नदीं है, सन्यासी संन्यासी रूपमे नरींदहै भौर त्रानभ्रस्थी वानप्रस्थी 
रूपमे नहीं दै । परन्तु वह ब्रह्म सदा एक ही रहकर निर्वपण स्वरूप में 
प्रकाशित होता है ।२॥ इख ब्र्हम मे देवगण, चऋछृषि अथवा पितुगण 
सामथ्यं नहीं रखते । वहं ज्ञान से ही जाना जा सकता ह भौर सवं विया 
स्वरूप है ॥॥३॥ प्राणिमात्र के हृदय मे समस्त देवता रहते रै, हृदय 
मे प्राण स्थित ओर हृदयपें दही प्राण भौर ज्योति है-इस प्रकार तीन | 
स्वरूपो मे परमात्मा रहता है 1 हस तथ्य को सूचित करने के लिए तीन 
घागों वानां '्यज्ञ-सूत्र' अथवा जनेऊ है, रेखा उसके रहस्य को समञ्चन 
वलि मानते है । (परमात्मा हृदय मे चंतन्य खूप एहता है ।४॥ ( पेषी 
सूचना देने वाला ) यज्ञोपवीत परम पवित्र ह । यह प्रथम प्रजापति के | 
साथ उत्पन्न हुजा मौर आयुष्य देने वाला है-एेसा समक्न कर तु उत्तम 
मौर उज्ज्वल यज्ञोपवीत घारण कर, य्‌ यज्ञोपवीत तेरे लिए बलरूप घौर 
तेजखूप सिद्ध हो" ॥५। 


ब्रह्मोपनिषत्‌ | [ ३8 


सशिखं वपन कृत्वा बहिः सूत्रं त्यजेद्बुधः । 
यदक्षरं परं ब्रहम तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥६ 
सूचनास्सूव्रमित्याहुः सूत्रं नाम प्र पदम्‌ । 
तत्सूत्रं विदितयेन त तरिप्रो वेदपारगः ॥७ 
येन सवेमिद प्रीत सूत्रे मणिगणा इव । 
तत्सूत्रं धारथेद्योगी योगं वित्तत्वदशिवान्‌ ॥न 
व्रहिःसूत्रं त्यजद्धद्रानयोगमृत्तमास्थितः । 
ब्रह्मभावमिदः सूत्रं घारथेद्यः स चेतनः । 
धारणात्तस्य सूत्रस्य नोच्छिटो नाञ्ुविरभतरेत्‌ ॥€ 
सत्रमन्तगेत येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाधू । 

ते वे सूत्रविदो लोके ते यज्ञोपवीतिनः ॥१० 


शिखा सहित मुण्डन करने के पए्चात्‌ ( अर्थात्‌ संन्यासी होकर ) 
ज्ञानी को बाह्य सूत्र ( यज्ञोपवीत }) को त्याग देना चाहिए । जिसको 
अविनाशी परब्रह्म कहा जाता है वही इपर सूत्रकेरूपमें है, यहं समञ्ल 
कर उसी कोहूव्य पँ धारण करना चादहिएु ॥६॥ यज्ञोपवीत यह 
प्रकट करताहै कि परब्रह्म हृदय मेही निवास करताहै, इसीलिए 
उसे मूत्र कहा जाता है। सूत्र का अथं दहै परम-पद। इसे सूत्र कों 
जिने जान लियाहै वही ब्राहमणवेद का पारगामी है ॥७॥ जिस प्रकार 
सूतके धागों में मानाके दाने पिगोये जति हँ उषी प्रकार परब्रह्म मे 
यह समस्त विश्व पिरोया हुआ दै, इ † से शूत्र" कहा जाता है । तत्व- 
हटा ओर योग-वेत्ता व्यक्तियों को इस मूत्रको ( हृदयमें ) धारण 
करना चाहिए ॥८॥ उत्तम योग को ग्रहृण करने वाल। ज्ञानी परुष 
बाहरी सूत्र (जनेऊ) को त्याग दे। ब्रहम स्वरूप हो जाना ही सूत्र 
समक्ञना चाहिये । इस सूत्र" को जो धारण करता है वही चेतन्यं है। 
दत सूत्र को धारण करने से मनुष्य उच्छ ( जूठा ) मथवा अपवित्र 
नही होता ॥६।। ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले पुरुषों के 


प 


५० 1 [ ब्रह्मोपनिषत्‌ 


हृद्य में ब्रह्मरूप सूत्र रहता है । एेसे ही व्यक्ति भसुत्र' के वास्तविक रूप 
को जानने वले हैँ ओरवेही ( सच्चे यज्ञोपवीत के ) धारण करने वाले 
है ॥१०॥ 

ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । 

ज्ञानमेव परं तेषां पवित्र ज्ञानपूच्यते ॥११ 

अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमपरी शिखा । 

स शिखीत्युच्यते विद्वाच्ने तरे केशधःरिणः ।॥ १२ 

करमेण्यधिक्रृत ये तु वेदक ब्राह्यगादयः। 

तेभिधयमिद सूत्र क्रिषाङ्ख तद्धि वे स्मृतम्‌ ॥१३ 

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 

ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुः १४ 

इद यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम्‌ । 

स विद्वान्यज्ञोपवीती स्यात्स यज्ञः तं यज्विनं विदुः ॥१५ 


जोज्ञान रूप्र शिखा वाले, ज्ञानम ही निष्ठा रखने वाले, ओर 
ज्ञान रूप यज्ञोपवीत धारण करने वाले है, उनको ज्ञान ही परम पवित्र 
वना देता है ॥११॥ जिस पुरूष की ग्नि की शिखा के समान ज्ञान 
कौ ही शिला होती है, उनके लिए दूसरी शिखा होती ही नहीं, सौर 
वे ही सच्चे शिखाधरारी भौर ज्ञानी कहलाते है । इनके सिवाय अन्य 
लोग जो बाह्य केशों की चटिया रखते है, वे शिखाधार नहीं कहे जा 
सकते ॥॥१२॥ जो ब्राहमण आदि वैदिक कमं के अधिकारी है, उन्हीं 
को यह सूत्र ( जनेऊ ) धारण करना चाहिए, क्योकि इको क्रिया का 
भग बतलाया गया है ।॥१३।॥ ब्रह्मवेत्ता कहते ह कि जिसकी शिखा 
ज्ञानमय है मौर यज्ञोपतीत भी ज्ञानमय है, उनका ब्राह्मणत्व ही सम्पूर्ण 
है ॥॥१४॥ यह ज्ञान ही यज्ञोपवीत है, यही परम रायण हे । इस लिए 
ज्ञानी परुष ही (च्चे) यज्ञोपवीत धारी ह, यज्ञरूप ह भौर उन्दी को 
यजमान कहते ह । १५॥ ॥ 


ब्रह्म।पनिषत्‌ |] [कि 


एक देवः सवंमूतेषु गहः सर्वव्यापी सर्वभतान्तरात्मा । 

कम च्यक्षः सवभूताधिवापः साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥६६ 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रपं वहुधा यः करोति । 

तमात्मस्थ यैऽनुपडयन्ति वी रस्तेषां सुख श्ञादवतं नेतरेषाम्‌ ॥१७ 
आत्मानमरणि कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्‌ । 
ध्पराननिसथनाभ्यायाद्‌देव परयेच्निगृढवत्‌ १८ 


तिलेषु तैलं दधनीव सपिरापः खोतः स्वरणीषु चाग्निः । 

एवमात्मात्मनि जायतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपरयति ॥१९ 
णं नाभियंश्रा तन्तून्मुजते संहरत्यपि । 

जाग्रत्स्वप्न तथा जौवी गच्छत्यागच्छते पुनः ॥२० 


परमात्मा एक, सब प्राणियों रे गूढ, सर्वव्यापी, सब भूतोंका 
अन्तरात्मा, सव के कर्मो को निप्रम मे रखने वाला, सब प्राणियों का 
निवास, साक्षी, चैतन्य स्वल्प, गृद्ध मौर निगुण है ।१६। यह्‌ 
अकरेलाही सव कौ वश मे रखने वाला,सव भूतो का अन्तरात्मा ह भौर 
अपने एक ही रूप को अनेक प्रकारसे प्रकट करता है। इसको जो.वुद्धि- 
मान मनुष्य अपने में स्थित देखते है, उनको नित्य लान्ति प्राप्त होती है- 
दूमरोको प्राप्त नहींहो सक्ती ।१७। अग््मा को नीचे की रुणि 
ओर ञच्कारकौी ऊपर की अरुणि बनाकर ध्यानरूपी मन्थन के अभ्यास 
दवारा इस अध्रकट ( गुप्त } आत्मा का साक्षाक्तार करना चाहिए ।१८। 
जिस प्रकार तिल में तेल, दहीमें घी, प्रवाह मे पानी, लकड़ी मे अग्नि 
अप्रकट रूप से रहती हे उसी प्रकार अत्मा भी हमारे भीतर छिपा हुभा 
है । वह आतम तप ओर सत्य द्वारा प्रक्ट होता है।१६। ऊगेनाभि 
( एक कीड़ा ) जिस प्रकार सूत्र जो निकालता है ओौर फिर खीच लेता 
है उक्षी प्रकार जीवात्मामी जाग्रत जौर स्वप्नावस्था पे आता ओर 
जाता है ।२०। 
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नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समाविशेत्‌ । 

सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूध्नि संस्थितस्‌ ॥२१ 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । 

आनन्दमेतज्जीवस्य यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥२२ 

सवेग्यापिनमात्मानं क्षीरे सपिरिवास्वितम्‌ । 

आत्मविद्यातपोभूलं तदुत्रह्मोपनिषत्पद' तद्‌ब्रह्मोपनिषत्पद- 
मिति ।२३ 


जाग्रत अवस्थाका वेश्वानर नाम का आत्मा नेत्र पे रहताहै, 
स्वप्नावस्था का तेजस अत्मा कण्ठ पँ रहता है, सुषुप्ति अवस्था का प्राज्ञ 
नाम का आत्मा हृदय में रहूता है ओर तुरीय ( चौथी, तीन अवस्थाओं 
से परे का)अवस्था का आत्मा ब्रह्मरन्ध्र में रह 1 दै, एेता जानना च। हिये 
।२१। जहाँ मनुष्य की वाणी ओौर मन पटुच नहीं सकते, उस भात्मा 
के आनन्द को जानकर ज्ञानी पुरुष मृक्तं वन जाते है ।२२। दुधमेघी 
के समान सवंत व्याप्त अत्मा आतम-ज्ञान गौर तप द्वारा प्राप्त करिया जाता 
है । यह त्मा ही ब्रह्म है । यही उपनिषदों का परम प्रद है ।२३। 


तयण 


व्रह्मविद्योपर्तिषत्‌ 


ॐ सहनवावतु । सह नौ भृनक्तु । सहवीयं करवाव है। 
तेजस्विनावधीतमस्तु । माविद्धिषावहे । ॐ शांतिः, शांतिः, 
रातिः । 

गान्ति पाट--त्रह्म, हम दोनों की रक्षा करे, वह हम दोनों का 
पालन करे, हम दोनों एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हों, हमारा अध्ययन 
तेजस्वी हो, हम परस्पर द्वेष न करे ।ॐ शांति शांति शाति। 

अथ ब्रह्मविद्योपनिषदुच्यते-- 

प्रसादाददतब्रह्मणस्तस्य दिष्णौरद्भुतकर्मणः । 

रहस्यं ब्रह्मविद्यायां घर्‌ वाग्नि सप्रचक्षते ॥१ 

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्य यदुक्त ब्रह्मवादिभिः । 

शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थानं कालत्रयं तथा ॥२ 

तत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लाका वेदास्रयोऽग्नयः । 

तिलो मात्रारधमात्रा च व्यक्षरस्य शिवस्य तु ॥३ 

ऋग्वेदो गाहपत्य च पृथिवी ब्रहा एव च । 

अकारस्य शरीरं तु व्याख्यातं ब्रह्मवादिभिः ॥४ 

यजुरवेदोऽन्तरिक्षं च दक्षिणाग्तिस्तथेव च । 

विष्णुश्च भगवन्देव उकारः परिकीतितः ॥५ 

अब ब्रहम विद्या उपनिषद को कहते हैँ--अदुभत कमे कंरमे वाले 
विष्णु रूप ब्रहम की कृपा से ध्र्‌वाग्नि स्वरूप ब्रह्मविद्या का रहस्य कहते 
है ।१। जिस ब्रहम को स्च्कार के एक अक्षर के रूपमे ब्रहमज्ञानियों 
> बतलाया है, उसके शरीर, स्थान ओौर तीन काल का वणेन करता हुं 
॥२। उस ॐ मे तीन देवता, तीन लोक, तीन देव, तीन अग्नियां है। 
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उस शिव स्वल्प अक्षर की तीन ओर आधी मात्राय हं ।३। ब्रहम- 
ज्ञानियों ने अ" काशरीर श्गबेद, याहपत्पर अग्नि, पृथवो तत्व भौर 
बरह्मा को बतलाया है ।४। उ' कारक शरीर यजुवद, दक्षिणाग्नि, 
आकाश तत्व ओर विष्णु को बतलाया है \५। 

सामवेदस्तथा दयौस्चह्वनीयस्तथैव च ¦ 

ईखवरः परमो देवो मक्रारः परि्पितः 1६ 

सुयेमण्डलमध्येऽथ ह्यकारः शंखपध्परग । 

उकारश्चन्द्रसंकाशस्तस्य मध्ये व्यवस्थितः 1७ 

मकारस्त्वन्तसकाशो विधूमो विच्‌ तोपमः। 

तिस्रो मात्रास्तथा ज्ञेयाः सोमसुर्याग्निरूपिणः 115 

शिखा तु दीपसंकाशा तस्मिननुपरि वतंते । 

अधंमात्रा तथा ज्ञेया प्रणवस्थोधरि स्थिता 1 

पद्मसूत्रनिया सूक्ष्मा शिखा सा हर्यते परा । 

सा नाडी सुसंकाशा सूर्यं भित्वा तथा पर्‌। ॥\० 

दविसप्ततिसहस्राणि नाडीं भित्त्वा च मूधंनि । 

वरदा सवभूतानां सवं व्ाप्येव तिष्ठति ॥ ११ 


्य' कार का शारीर सामवेद, आहःवनीय अग्नि, स्वरम ओर 
परपर ईश्वर को कहा है।६। शंख के मध्य का अ कार सूयं मण्डल 
मे स्थित दै, चन्द्रके समान उ' कार्‌ उती चन्द्र मे स्वित्त है। निक्रुप 
अग्नि भौर बिजलीमें "म" कार है । इस प्रकार तीन माव्राओं को सूये, 
चन्द्र मौर अग्नि रूप जानना ।७.८। जित प्रकार दीग्कं की शिखा 
उसके ऊपर रहती है, इसी प्रकार प्रणव के ऊपर अधमात्राकी स्थिति 
को जानना ।ठ। वह शिखा पद्यसूत्र के समान दिखल।ई देती है। 
वह भूयं के समान नाड़ी सू्यंको भेदन करके भौर बहृत्तर हजार 
नाडो का भेदन करके मूर्धा मे स्थित होने वाली भौर स को वरदान 
देने वाली है ।१०-११। 
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कास्यघण्टानिनादस्तु यथा लीयति शान्तये ! 
ओद्कारस्तु तथा योज्यः शान्तये सरव॑मिच्छता ॥१२ 
यस्मिन्स लीप्ते गब्दस्तत्परत्रह्म गीयते । 

धियं हि लीयते ब्रह्य सोऽभ्ृतध्वाय कल्पत ॥१३ 
वायुस्तेजस्तथाकाशस्व्रिविधो जी प्रसंज्ञकः। 

स जौवः प्राण ईतयक्तो वाल।ग्रशतक्ल्पितः ॥१४ 
नाभिस्थाने स्थितं विश्च शुद्धतत्वं सुनिमंलम्‌ । 
आदित्यव दीप्यन्त रदिमभिश्वाखिलं शिवम्‌ ॥१५ 


कांसी के षण्टा का शव्द जिस प्रकार शाहिति मे लय होजाता है 
उसी प्रकार उकार की योजना वारा समस्त इच्छाए शन्तहो जाती 
है ।१२। शब्द जिसमे लय होता है उसे परब्रह्म कहागयाहै। जो 
वद्धि ब्रह्य मे लीन हो जाती है तह पृ स्वरूप कही गई है ।१३। 
क्यु, तेन तथा आक्राश तीन प्रकार क जीव माने गए ह, इस जीव 
काप्रमाण (भकार } बालन ची नोकके सौ्ां भाग करिषित किया 
गया है ।१६। बहु विष्व, शुद्ध तत्व, निमंल-स्वल्य नाभित्थान सें 
स्थित है । वह सूयं के समान समस्त विश्व को प्रकाशित करके कल्याण 
रूप हं ॥१५।। 


सकार च हकार च जीवो जपति सर्वदा । 
नामि देशादिनिष्कतिं विषयन्धाश्चिव्जितम्‌ ॥१६ 
तेनेदं निष्कलं विद्य।तक्षीरात्सपियंथा तथा । 
कारणेनात्मना युक्तः प्राणायामे पञ्चभिः ॥१७ 
चतुष्कलासमायुक्तो भ्राम्यते च हृदि स्थितः । 
गोलकस्तु यदा देहे क्षी रदण्डेन बाहुतः ॥१८ 
एेतस्मिन वसते शीघ्रमनिश्रामं महाखगः । 
यावच्निश्वसितो जीवस्तावल्चिष्कलतां गतः ॥ १६॥ | 
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नाभिरंघ्र से निकलता हुं ग्रह॒ जप त्रिपयों मे रहित है ।१। दूध 
से निकले हुए घी के समान इस निष्फन तत्व को पचि प्राणायाम द्वारा 
जाने 1११} मथने वाले दण्ड मे दध्र जिम प्रक्रार मधा जाता दहै । 
उसी प्रकार चार कलासे युक्त हूद्य में स्थित तत्व को देह मे भ्रमण 
कराया जाता है ।१८। तत्र इमे (महापक्षी' ( जीव ) गीघ्र वास 
करता है । जब पवस स्क जाता है तब जीव निष्कल हो 
जाता है ॥१६॥ 

नभस्स्थं निष्कलं ध्यात्वा मुच्यते भवबन्धनात्‌ । 

अनाहुतध्वनियुतं हंसं यो वेद हद्‌ गतम्‌ ॥२० 

स्व प्रकाशचिदानन्दं स हसं इति गीयते । 

रेचकं पुरक मुक्त्वा कुम्भकेन स्थितः सुधीः ॥२१ 

नाभिकन्दे समं कृत्वा प्राणापानौ समाहितः 1 

मस्तकष्थाप्रेतास्वादः पीत्वा ध्यानेन सादरम्‌ ॥२२ 

दीपाकार महादेवं ज्वलन्तं नाभिपध्यमे | 

अभिषिच्यामृतेनेव हंसहंसेति यो जपेत्‌ ॥२३ 

जरामरणरोगादि न तस्य भूवि विद्यते । 

एव {दिनदने कूर्यादणिमादि विभूतये ॥ २४ 

ईश्वरत्वमवाप्नोति सदाऽम्यासरतः पूमान्‌ । 

बहवो नेकमार्जण प्राप्ता नित्यत्वम।गताः ॥॥२५ 

आक्राश ध्थित निष्कल तत्व का ध्यान करके ब्रह भव-वन्धन से रट 
जातारै। जो इस हृदयमें स्थित अनाहत ध्वनिथक्त प्रकाशयुकतचिदानन्द 
षको जनता हैष्वह हस को जानता है, वड हंस कहा जाता है । जो 
ज्ञानी पुरुष रेचक ओर पूरक त्यागकर कुम्भक मे स्थिर रहकर प्राण ओर 
अपान को एक करके मस्तक मे स्थित अमृतको सादर ध्यान पर्क 
पीताहै, भौर जो नामि के मध्य॒ दीपक की तरह सुप्रकाशित महादेव 
पर अमृत का सिचन करते हुए (हुस-हंस' का जप करता है, उसे 
पृथ्वी पर रहते हए जरा मरण, रोग॒ आदि नहीं होते गौर िद्धियों 

न 
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ओर विभूतियों की प्राप्ति होती रहती है ।२०-२४। जो पुरुष सदैव 
इसके अभ्यास मे लगा रहता है उसे ईश्वरत्व प्रप्त हो जाता है । अनेक 
पर इसी एक मागे ये नित्य षद को प्राप्त हो चुके दै ॥२५॥ 

हंसविद्यामृते लोके न। स्ति नित्यत्वसाधनम्‌ । 

यो ददाति महाविद्यां हुसाख्यां पाथनीं पराम्‌ ॥२६ 

तस्य दास्य सदा कुर्यात्‌ प्रज्ञया पररा सह्‌ } 

युभ वाऽशुभमन्यद्वा यदुक्त गुरुणा भुवि ॥२७ 

तत्कुयदिविचारेण ्िष्यः सतोषसयुतः । 

हंसविद्यामिमां लन्घ्वा गुरुयु्रूषया नरः ॥२- 

जतमानमात्मना साक्ञातुत्रह्म बुद्धवा सुनिश्चलम्‌ । 

देहजात्यादिसंबन्धान्वर्णाश्च मक्तमन्वितान्‌ ॥२९ 

वेदशास्त्राणि चान्यानि पदपांमुभिव त्यजेत्‌ । 

गुरुभक्ति सदा कुर्याच्छ यसे मूसे नरः ॥३० 

हंस रूपी विद्यामृत के समान जगत में नित्यत्व का अन्य साधन 
नही है। जो इस हंस नाम की परमेश्वरी पराविद्या को देता है, उसकी 
सदेव ज्ञानपूवेक सेवा करनी चाहिएु ओौर गुरु जो कुछ शुभ अथवा 
अशभ आदेश दे उसका पालन शिष्य को बिना विचारे संतोषयुक्त भावः 
से करना चाहिए । इस हंस-विद्य को गुरु से प्राप्त करके, आत्मा से 
अत्ाका साक्षत्कार कुर ओर निश्वल ब्रह्म को जान, वर्णाश्रम 
जाति आदि के सम्बन्ध ओर वेद तथ। शास्रं की बातों को नि.संकोच 
भावसे छोड दे भौर गरु की सदा सुध्रूपा करे, इसे मनुष्य का सच्चा 
कल्याण होता है ॥२६-३०॥ 

गुरुरेव हरिः साक्षान्नान्य इत्यन्नवी चछ तिः ॥३१ 

भूत्या यदुक्त परमाथंमेतत्‌ 

तत्संशयो नात्र ततः समस्तम्‌ । 
श्रुत्या विरोधे न भवेत्प्रमाणं 
भवेदनर्थाय विना प्रमाणम्‌ ॥३२ 


ह॑स्थः सक्रलो ज्ञेयो निष्कलो देहव जितः । 
प्तोपदेशगम्योऽसौ सवतः किमवस्थितः ३३ 
हंसहंसेति यो ब्रू याद्धसो ब्रह्मा हरि शिवः। 
गुरुवक्रातु लभ्येत प्रत्यक्ष सवंतोमृखम्‌ ॥३४ 
तिलेषु च यथा तैल वृष्पै गन्ध इवास्थितः । 
पुरुषस्य शरीरेऽस्मिन्‌ स बाह्यास्यन्तरे स्थितः ॥३५ 


श्ुतिमे कहा गया कि गर्‌ ही साक्षात्‌ हरि हैँ कोई अन्य 
नहीं है ।३१। श्रुति का कथन निस्संदेह परमाथ कूप हीहै. 
श्रतिका विरोधी होने परकुछ भीप्रनाण नहींहै। जो भप्रमाण 
होगा, वह अनथंकारी ( हानिकारक ) होगा ३२। देह मे स्थित 
को सक्रल' ओर देदसे वजित को निष्फलः जानना । आतत गुरुके 
उपदेश से विदित होने वाला यहु तत्व सवत्र समभावं से स्थित 
दै।३३। जो 'हंस-हंस' बोलता है वहु ब्रह्मा, विष्णु भौर महादेव का 
ख्ये । वहे गुरु के उपदेश से सवत्र मुल वाले (व्याप्त) ब्रह्मा को 
जान सकता ह ।३४। जिस प्रकार तिलों मेतेल ओर पृष्पमें गन्ध 
रहता है वैसे ही पुरूष के शरीर में बाहर ओौर भीतर वही ब्रह्म रहता 
है ॥३५॥ 


उल्का हस्तो यधाकरिचत्‌ द्रव्यमालोक्य तां त्यजेत । 
ज्ञानक ज्ञे यमालोक्य पडचाञ्ज्ञान परित्यजेत्‌ ॥३६ 
पुष्पवत्सक्रलं विद्याद्‌गन्धस्तस्य तु निष्कलः । 
वृक्षस्तु सकलं विद्याच्छाया तस्त तु निष्कला ॥३७ 
निष्कलः सकलो भावः सवंत्रव व्यवस्थितः । 
उपायः सकलस्तद्वदुपेयर्चव निष्कलः ३5 

सकले सकलो भावो निष्कले निष्कलस्तथा । 
एकमात्रो द्विमात्ररच त्रिमात्ररचेव भेदतः ॥३६ 
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अधंमात्रा परा ज्ञेया तत ऊध्वं परात्परम्‌ । 
पञ्चधा पञ्चदंवत्यं सफल ` परिप्यते ।॥४० 


जिस प्रकार उल्का ( पलीति )के प्रकाश से द्रव्य को देखकर 
पलीतेको त्याग देते है, उषी प्रकार ज्ञान द्वारा ज्ञातव्य विषय की 
प्र्षिहोजनिपर ज्ञानको मी त्याग दिया जाता है।३९। 'सकल' 
कोपुष्पकी तरह भौर उसकी गन्ध को निष्कलः की तरह माने, 
अथवा (सकल वृक्ष की तरह है भौर उसकी छाया निष्कल है ।३७। 
इस तरह का निष्कल भौर सकल भाव सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है, 
कलायुक्त वस्तु उपाय या साधन है मौर उपेय या साध्य (ब्रह्म) कला 
रहित है ।२८ कलायुक्त में सव भाव रहते है, पर कलारहित में 
कोई भाव नहीं है । एक मात्रा, दो मात्रा भौर तीन मात्राकेमेदस 
अधं मात्ताको परा माने, उसके ऊपर परात्पर है । सकल” पांच दंवत 
वाला पाच प्रकार का जानना ।४०। 


ब्रह्मणो हृदयस्थानं कण्ठे विष्णुः समाश्रितः । 

तालुमध्ये स्थितो रुद्रो ललाटस्थो महेश्वरः ॥ ५१ 

नासाग्रं अच्युतं विदयात्तस्यान्ते तु पर पदम्‌। 

परत्वात्तु परं नास्तीत्येवं शास्त्रस्य निणंयः ॥४२ 

देहातीतं तु तं विदयान्नासाग्र दाद्शांगुलम्‌ । 

तदन्तं तं विजानीयात्तत्रस्थो व्यापयेत्पभुः ॥४३ 

मनोऽप्यन्यत्र निक्षिप्त चक्षुरन्यत पातितम्‌ । 

तथाऽपि योगिनां योगौ ह्यविच्छिन्नः प्रवतंते ॥४४ 

एतत्तु परमं गुह्यमेतत्तु परमं युभम्‌ । 

नातः परतर किचिन्नातः परतरं शुभम्‌ ॥४५ 

ब्रह्म कास्थान हृदय है, विष्णु कण्ठ मे रहते है, तालु मे 
सद्र भौर ललाट मेँ महेश्वर का स्थान है।४१। नासाप्र में अच्युत 
को नानो, उसके मन्त यं परसप्द है। परमे पर भौर कुछ बीं है, 


अ 1 = ककम 
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सा शास्त्रों का मत है ।४२। उस देहातीतको तू नापताग्र से वारह्‌ 
भगुल पर जान ! उसका अन्त उसको.जान, वहाँ पर स्थित प्रभु सवत्र 
, व्याप्त है ।४३) चाहे मन अन्यत्र चला जाय ओर चाह नेत्र मन्यत्र 
देखते रहै, तो भी योगियों का योग अविच्छिन्न भाव से चलता रहता 
{है ।४४। यह सबसे गुह्य रहस्य है । यही सर्वाधिक शुभ है, इसे 
“ बढृकर भौर इतसे गुभ ओर कुछ नहीं है ।४५। 


शुद्धज्ञानामृतं प्राप्य परमाक्षरनिणेयम्‌ । 
गुह्याद्गुह्यतमं गोप्यं ग्रहणीय प्रयत्नतः ॥४६ 
नापुत्राय प्रदातव्य नाशिष्याय कदाचनः। 
गुरुदेवाय भक्ताय नित्यं भक्तिपराय च ॥४७ 
प्रदातव्यमिदं शास्त्रं नेतरेभ्यः प्रदाययेत्‌ । 
दाताऽस्य नरक याति सिध्यते न कदाचन ॥४८ 
गृहस्थो ब्रह्मचारौ वा वानप्रस्थोऽथ भिश्रुकः। 

यत्र तत्र स्थितो ज्ञानी परमाक्षरवित्सदा ।।४६ 
विषयी विषयातो याति देहान्तरे शुभम्‌ । 
ज्ञानादेवास्य शास्त्रस्य सर्वावस्थोऽपि मानवः ॥५० 


खुद्ध ज्ञानामृत को प्राप्त करके परम अक्षर तत्व का निणेय 
करना चाहिए मौर गृह्य से गहय भत्यन्य गुहयतम हो उसे प्रयत्न पूवेक 
ग्रहण करना चाहिए ।४५। यह विद्या न तोपृत्र को देनी चाहिय 
न शिष्य को, यह्‌ उसी को देनी चाहिए जो गुरु का सच्चा भक्त हो,निद् 
भक्तिप्रायण रदे, किसी अन्य को नहीं देनी चाहिए । यदि कोई देगा 
तो देने बाला नरक जायगा मौर सिद्धि भी नहीं मिलेगी ।४७-४९। 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी कोई भीहो ओर वह्‌ कहीं भी 
रहता हो, परम अक्षर तत्व को जानने वाला सदैव ज्ञानी ही होता है. | 

। ॥४६। यदि कोई विषयी, विषयासक्तं हो, तो मी इस शास्त्र केज्ञान 
पि बह शुभ गति को प्राप्त होता है ।५०। 


ब्रह्मविद्योपनिषत्‌ ] { धष 
बरह्महत्याश्चमेषायं ; पुण्य पावनं लिप्यते । 
चोदको बोधक्श्चंव मोक्षदश्च परः स्मृतः ॥५१ 
इत्येषां त्रिविधो ज्ञेय आचार्यस्तु महीतले । 
चोदको दशयेन्मार्गं बोधकः स्थान मादिशेत्‌ ॥५२ 
मोक्षदस्तु पर तत्व यञ्ज्ात्वाऽपृत मडनुते । 
भत्यक्षयजनं देहे संकषेपाच्छंणु गौतम ॥५३ 
तेनेष्ट्वा स नरो याति शाश्वतं पदमव्ययम्‌ । 
स्वयमेव छृतः पद्येहहे विन्दु च निष्कलम्‌ ॥५४ 
अयने द्वे च विषुवे सदा परयति मागेवित्‌ । 
कृत्वा यामं पुरा वत्स रेचपु रककुम्भकानु ॥५५ 


ब्रहमहत्या के पाप ओौर्‌ अश्वमेधादि के पुष्यसे अलिप्त ही रहता 
है । प्रेरक, गोधक ओर मोक्षदाता श्रष्ठ माने गये है । ससारमें भाचायं 
इन्हीं तीन श्र णियोंके होते है । प्ररक मागं दिखलाता है, बोधक स्थान 
पर आचरण क्रराता है, मोक्षदाता तो एेसा परम तत्व है जिसको 
जानकर परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है । गौतम! भव त्‌ देह मे प्रत्यक्ष 
भजन ( पूजन) के विषयमे चुन ।५१-५३। इसके करने से मनुष्य 
शत, अव्यय पदको प्राप्त कर लेता है शौर स्वयमु अपनी देह के 
भीतर ही कला रहित बिन्दु को देख लेता है ।५४। दोनों अयनं 
के समान दिन-रात्रि के अवषर पर रेचक, पूषक, कुम्भक, प्राणा- 
याम को करे ।५५। 


पूवं चोभयमुच्चायं अर्चयेत्‌, यथाक्रमम्‌ । 
नमस्कारेण योगेन मूद्रयाऽऽरभ्य चार्चयेत्‌ ॥५६ 
सूर्यस्य ग्रहण वत्स प्रत्यक्षयजनं स्मृतम्‌ । 
जानात्सायज्यमेवोक्त' तोये तोयं यथा यथा ॥५७ 
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एते गुणाः प्रवतंन्ते योगमा कृतश्रमः । 
यस्माद्योगं समादाय सवंदुःखव हिष्कृतः ५० 
योगध्यानं सदा कृत्वा ज्ञानं तन्मयतां व्रजेत्‌ । 
जानातस्वरूप परमं हं समन्त्रं समुच्चरेत्‌ ॥५६ 
पराणिनां देहमध्ये तु स्थितो ह्‌ सः सदाऽच्युतः । 
हस एव पर सत्यं हस एव तु सत्यकमर ॥६० 


पहले दोनो का उच्चारण करके यथा मसे पुजा करे । नमस्कार 
से, योगसे भौर मुपासते पूजन करे ।५६। है वत्स! सूयं छा ग्रहण 
भर्यक्ष यजन ( पूजन ) कहा है । जे जल म नलहोता हैवैष ही 
सायुज्य पदज्ञान द्वारा ही प्राप्त होत्ता है ।५७। योगाभ्यास मेँजौ 
शरम किया जाता है, उसमे इतने गुण है इसलिए उदयोगपुवेक सवे 
दुःवोंको दुर करे की चेटा करना ।५८। सदेव इस मन्त्र काजप 
करते हए योग रूप ध्यान द्वारा ज्ञान में तन्मयता को प्राप्त होना चाहिए, 
ज्ञानसे ही परमस्वरूप को प्राप्त इजा जाता है ।५६। प्राणियों की देह 
भे अच्युत रूप हंस सदेव स्थित रहताहै हंषही प्रम सत्य है ओर 
हस ही शक्तिस्वरूप है ।६०। 


ह स एवः पर वाक्य हस एव तु वेदिकम्‌ । 

हस एव परो रुद्रो ह स एव परात्परम्‌ ॥६१ 
सवेदेवस्य मध्यस्थो ह स एव महेश्वरः । 
पृथिग्यादिशिवान्त तु अकाराच्याश्च वर्णकाः ॥६२ 
कटान्ता ह्‌ स एव स्यान्मातृकेति व्यवस्थिताः। 
मातृकारहित मन्तरमादिश्यन्ते न कुत्रचित्‌ ॥६४ 
ह सज्योतिरनूपम्य देवमध्ये व्यवस्थितं । 
दक्षिणामुखाधित्य ज्ञानमुद्रा प्रकल्पयेत्‌. ॥६४ 
सदा समाधि कुर्वीति ह समन्त्रमनुस्मरन्‌ ॥ 
निमेलस्फटिकाकार दिन्यरूपमनूपमम्‌ः॥६५ 


कह्यवियोपनिषत्‌ ! { 


हंस ही परम वाक्य है, हंस समस्त वेदों का सार है, हंस परम रुद्र 
है गौर हंस ही परासर है ॥६१।। समस्त देवताभों कै मध्य मे-हंस ही 
परमेश्वर दै । पृथ्वी से लेकर छिव तक भौर अकार से लेकर “्ष' तक 
हंस ही मात्राओं -की तरह्‌ व्यवस्थित है । मात्रा रहित मंत्र का.उपदेश 
कहीं नहीं दियं जाता है ॥६२-८३॥ हंस कौ अनुपम ज्योति देवताओं के 
भध्य में स्थित है । दक्षिण की ओर मुख करके ज्ञान-मुद्रा करे ओर सदेव 
समाधि अवस्था मेंहंमकास्मरण करता रहे भौर निर्मल स्फटिक के 
समान्‌ उत्तमं दिव्य रूप का व्यान करे ॥६४-६५॥। 


मध्यदेशे पर ह्‌ संज्ञानमुद्राऽऽत्मस्वरूपकम्‌। 
भ्राणापानसमानाश्नोदानवग्यानौ च वायद। ॥६९ 
यञ्चकर्मेन्द्रिमैयु क्ताः क्रियाशक्तिवलो्यतः । 

नागः कूमंरच कृकरो देवदत्तो धनंजयः ॥६७ 
पञ्चज्ञानेद्दियैयु क्ता ज्ञानशक्तिवलोद्ताः। 
पावकः शक्तिमध्ये तु नाभिचक्रो रविः स्थितः । ६८ 
बन्धुमुद्वा कृता येन नासाग्रं तु स्वलोचने । 

अकारे ब्भ रित्याहुरुकारे हदि संस्थितः ॥६९ 
मकारे च भन.वोमध्ये प्राणशक्त्या प्रवोधयेत्‌ । 
ज्रह्यग्रन्थिरकारे च विष्णुग्रन्थि हृदि स्थितः ॥७० 


मध्य देश मे ज्ञानमुद्रा ल्प वाले परमहंस का ध्यानं फ९1 
भ्राण, अपान, समान, उदान, व्यान ये पंच वायु भौर पच क्मेन्दियों से 
युक्त क्रियाशक्ति भधिकू कल बाली होती है, भौर नाग, -कूमं, कृकर 
देवदत्त तथा धनञ्जय भौर पाच ज्ञानेश्दियों से युक्तं ज्ञानशक्ति बल 
चाली हयेती है । शक्ति के मध्य मे अग्निओौर नाभिचक्र भे रविं स्थित 
रहता है ॥६६-६८॥. प्रथम.बन्व मुद्रा का अभ्यास करे, -नासाप्र भौर 
अपने नेतो मे "अकार अग्नि कही गई है, हृदय. स्थान भे "उकार मेँ 
अग्नि होती दै,-भौर अकुटियो के मध्य मे भ'कार.में ^ इनमे श्राण श्वक्ति 
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को संलग्न करे । ब्रहम प्रन्थि अकार । ( नासाग्र भौर नेत्र ) मे तथा 
विष्णु ग्रन्थि हृदय में स्थित है ॥७०॥ 


शद्रग्रन्थिभ्र्‌वोमेध्ये भित्ततेऽक्षरवायुना । 

अकारे संस्थितो ब्रह्मा उकारे विष्ण्‌रास्थितः ॥७१ 
मकारे संस्थितो रुद्रस्ततोऽप्यान्तः परात्परः । 

कण्ठं संकुच्य नाल्यादौ स्तम्भिते ग्रेन शक्तितः ॥७२ 
रसना पीञ्यमानेय षोडलीवोव्वंगानिनी । 

त्रिकूट च्रिविधं चेव गोलाखं निखर' तथा ॥७३ 
त्रिरसं वच्रमोकारमृध्वैनाल भ्रूवोमूखम्‌ । 
कुण्डलीं चालयन्प्राणान्भेदयन्शशिमण्डलम्‌ ॥७४ 
साघयन्वज्कुम्भानि नव द्वाराणि बन्धयेत्‌. । 
धमनः प्रवनाह्दृः सरागो निगु णस्तथा ॥५५ 


सदगरन्यि श्रकुट्यों के मध्यमे स्थितहै गौर वह्‌ भक्षर वायु द्रा 
भेदन की जाती दै । अकार मे ब्रह्मा, "उष्कारसें विष्णु तथा सकार 
मे रुद क। स्थान है, उत्तके अन्त मे परात्र है । कंठ का संकोचनं करक 
नाड़ी भादि शक्ति को स्तम्भित करे । फिर जिह्वा को दबाकर सोलह्‌ 
आधार वाली, ऊस्वेगामिन, व्रिूट वाली, तीन प्रकार वाली, ब्रहमरघ्न 
को जाने वाली अयन्त सूक्ष्म सुुम्ना नाडीको तथ त्रिशंव, वज, 
ओंकारयुक्त, ऊध्वं नाल, शरङ्कटियों की तरफ़ जाने वाली कुण्डली णक्ति 
भौर प्राणों को चलित करके शरि मण्डल का भेदन करे ॥७१-७४॥ नवो 


दवारोको बन्द करके व-कुम्भक का सावन करे । मनको निगुण बनाकर 
भ्रसन्नतापूतरक, पवन पर आरूढ़ करे ॥७५॥ 


ब्रह्मस्थाने तु नादः स्वाच्छकि न्यमृतवषिणी । 
` षट्चक्रपण्डलोद्धार ` ज्ञानदीप प्रकाशयेत्‌. ।७६ 
“सर्व भूतस्थि त देवं सर्वेशां नित्यमचयेत । 


.) आत्मरूपं तमालोक्य ज्ञानरूपं निरामथमु ॥७७ 


ब्रह्यविद्योपनिषत्‌ | [ श 


इदयं त दिव्यरूपेण सवेग्यापी निर्धनः । 

हस हस बदेद्धाक्यं प्राणिनां देहमाधिततः। 

स प्राणपानयोग्रं न्थिरजपेत्यमिधीयते ॥७८ 

सहस्लमेकं ययृत षटं शत चैव सवदा । 

उच्चरन्पतितो ह सः सोऽह मित्यभिधीयते ।।७६ 

पूवभागे ह्यधोलिङ्खग शिखिन्यां चैव परिचमम्‌ । 

ज्योतिलिङ्ध भर्‌.नोर्मध्ये निघ्यं ध्यायेत्सदा यतिः ॥८० 

इसमे ब्रह्म स्थानमे नाद सुनाई पड़ने लगता है ओर शान्ति. 
कौ नाडी से अमृत की वर्षाहाने लगती है, पट-चक्र मण्डल का भेदन्‌ 
होने से ज्ञानरूपी दीपक प्रकाशित हो जाता है ।७७। सवभूतों मे 
स्थित परम देव का सदव पूजन करे । वे आश्मरूप, अन्धकार को मिटनि 
चाले, ज्ञान स्वरूप ओर व्या्ि रहित दह ।७७। उच सवेग्यापी 
निरञ्जन के दिव्य स्वरूप का दशन करके हंस-हंस, का जप करे। 
प्राणियों की देहे मे स्थित प्राग ओर अपानं की प्रन्थि को अजपा कहा 
जाता है । इससे नित्यप्रति इक्कौस हजार छः सौ जप करता हभ ह स, 
श्सोऽह ” रूप हो जाता है ।७८-७६। साधक को सदैव कुण्डलिनी के 
पूवं मे अधोलिग, का शिखा स्थान में पश्चिम लिग का ओर भ्नकरुटियो 
के मध्य में ज्योतिलिङ्कं का ध्यान करना चाहिए ।८०। 


अच्य्‌तोऽहमचिन्त्योऽह मतवर्योऽहमजोऽस्म्यहुम्‌ । 
भन्रणोऽहमकायोहमन द्गोऽस्म्यभयोऽस्म्यहम ॥=१ 
अशन्दोऽहमरूपोऽहमस्पर्शोऽ्स्म्यहमदयः। 
अरसोऽहमगन्धोऽहमनादिरमृतोऽस्म्यहम्‌ ५२ 
्रक्षयोऽहमलिङद्धोह मज रोऽम्यकलोऽस्म्यहुम्‌ । 
अप्राणोऽहममकोश्मचिन्त्योऽस्म्यङृतोऽस्म्यहम्‌ ॥ ५३ 
अन्तर्याम्यहमग्राह्योऽनिदेश्योऽहमलक्षणः ) . 
अगोत्रोऽहमगात्रोहमचक्षुष्ोऽस्म्यवागहम ॥८४ 
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सद्र्योऽहमवर्णोश्हिमखण्डोऽस्म्यहमदभतः। 

भ्र.तोऽहमदष्टोऽहमन्वेष्टन्योऽस्म्यहुम्‌ ॥८५ 

मै अच्युत ह, मै अचिन्त्य हू" मै तकंसे बाहर ह, मै अजन्मा हः 
मै वणे-रहित ह मै काया से रहित हुं, मै अङ्खोंसे ओर भय से रहित 
हं । म अशक्त ह, अल्प हू, स्पशेखे परे हुं, ष्य हुं, रस से रहित, 
गन्ध रहित ओर अनादि अमृत स्पहूं। म अक्षय हं, लिङ्धं रहित हू, 
भजर ह, कला रहित ह, अप्राण हँ, अमूक, अचिन्त्य शौर अक्रिय हूं। 
म अन्तर्यामी ह, भग्राट्य (पक्डने मे न॒ बने वाला) हुं, मै निदेश 
भौर लक्षण क्षि रदित ह, ।८१-८४ म अदृश्य ह, मै अवर्णं हु 
बषण्ड हूः अदुमूत ह, भश्रुत ह, अदृ ह, अन्वेषण योग्य हं, भौर 
भमर हुं, ।८१५। 

अवायुरप्यनाकाशोऽतेजसोऽव्यभिचार्यहमू । 

भमतोऽहमजातोऽहमतिसूष्मोऽविकार्यहुम्‌ ॥८६ 

अरजःकोऽतमस्कोञ्टमसत्वोस्म्यगुणोऽस्म्यहु्‌ । 

जमायोज्नुभवात्माऽहमनन्योऽविषपोऽस्म्यहुम्‌ ॥०७ 

अद तोऽहमपूर्णोऽहमनाध्योऽहमनन्तरः । 

अश्चोतरोऽहमदीर्घोऽहमव्यक्तोऽहमना मयः ॥ ८ 

अद्यानन्दविज्ञानघनोऽस्म्यहमविक्रियः । 

अनिच्छोऽ्ट्मलेपोऽ्हमकर्ताऽस्म्यहमद्वयः ॥ ८४ 

जविद्याकार्यहीनोऽह्मवाडःमनसगौचरः । 

अनमोष्मसोको्मनिकसपोऽमयविजवलन्‌ ॥&० 

वायु रहित आ ह ८ 

भजन्मा प 1 १ र वरय 
हं ॥ गुणातीत हुं माया रहित अनुम 2 
षय ह ।=७। चे अदत. हं भं ^= क ॥ मन्य -ओौर अवि 
द ९ १ 1 देर ह भौर न भीतर 
हं मै धोत्र रदित हं मदीषे.हं अव्यक्त हं गर ग्याधि रहित ह ॥८८। 
मै बद्रय अनान्दकूप . विज्ञानचन गोर अविकारो. । ध स्त ह 
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शक्ता जीर भदय हुं, ॥८द।। मै भविद्याजनित काये तै हीन ई 
भगोचर ह, अकल्प हूं, शोक रहित हुं, विकल्प रहित ह, विश्चेष अग्नि 
रहित हुं ।॥६०॥ 

आदिमध्यान्तहीनोऽह माकाशसहशोऽस्स्यहुम्‌ । 

आत्मचेतन्यरूपोऽह महमानन्द चिद्‌ घनः ॥६१ 

आनन्दामृतरूपोऽह मात्मसंस्थोऽहमन्तरः । 

आमकामोऽह्‌माकाशात्परमात्मेशव रोऽस्म्यहम्‌ ॥ २ 

ईशानोऽस्म्यहमी उचयोऽह्‌ महमृत्तमपुरुषः । 

उत्कृष्टोऽहमुपद्रष्टाऽहमुत्तरत रोऽल्म्यहम्‌ ।&३ 

केवलोऽह्‌' कविः कर्माध्यक्षोऽहुं करणाधिपः । 

गहारायोऽहं गोप्ताऽहं चश्चुषश्च्चुरम्यहम्‌ ॥4४ 

चिदानन्दोऽस्म्यहुं चेताश्चिद्‌घनश्चिनमयोऽस्म्यहम्‌ । 

ज्योतिमंयोऽस्म्यहु ज्यायान्‌ ज्योतिषां ज्योतिरस्म्यहुम्‌ ९४ 

मै यदि, मन्ध ओर अन्तसे रहितरहुः अकाश के सह्य हु, 
यँ आत्म चैतन्य रूप हुं, आनन्द चेतन घन हूं ।॥ ६१ ॥ मँ आनन्दामृत 
शूप ह, अत्म संस्थित हं, अन्तर हूं, आत्माकराम हुं ओर आकाश में 
परमात्मा परमेश्वर स्वल हं ॥ प२॥ मँ ईन हुं, पूज्य हु, उत्तम 
पुरुष हं, उक्कृषटा हं, उपद्र हँ भौर प्रर सेभी परे हं ॥&३॥ रँ 
केवल हं, कवि हूं, कर्माध्यक्ष हू कारण का अधिपति हू, मेँ गुप्त भक्षय 
है, गु्ठ रखने वाला हूं भौर नेवों का नेन हं ।\६४॥ मे चिदानन्द हुं 
चेतना देने बालो हं, चिदूघन भौर चिन्मय हँ मै ज्योतिमय ह: ओर 
ग्पोतियों मे श्रे ज्योति म हं ६५॥ 

तमसः साक्ष्यहं तुय तुर्योऽ्हुं तमसः परः । 

दिग्यो देवोऽस्मि दुदर्शो दृष्टाघ्यायो ध्र वोऽस्म्यहम्‌ ॥९६ 

नित्योऽहं निरवच्ोऽदं निष्कियोऽस्मि निरज्जनः\ 

निर्मलो नितिकल्पोऽहं निराख्यातोऽस्मि निश्चलः ॥& 

निविकारो नित्यदूतो निष णो निस्सयहोऽस्म्यहम्‌ । 
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निरिन्द्रियो नियन्ताऽहं निरपेक्षोऽस्मि निष्कलः ।। ६८ 
पुरुषः परमात्माऽहं पुराणः परमोऽस्म्यहम्‌ । 
परावरोऽस्म्यह्‌' प्राज्ञः प्रपच्छोपशमोऽस्म्यहुम्‌ ॥९९ 
पारमृतोऽस्म्यह पूर्णैः प्रभुरस्मि पुरातनः। 
पर्णानन्देकबोधोऽह्‌ प्रत्यगेकरसोऽस्म्यहम्‌ ॥ १०० 
मै अन्धकार मे साक्षी रूप, तुयं का भी तुये, अन्धकार से परे दिव्य- 
देव स्वरूप, ददशं भौर दृष्टि का आधार घ्रव हूं ।(६६॥ यै नित्य, निर्दोष, 
निष्क्रिय, निरंजन, निमंल, निविकल्प, निराख्यात ओर निश्चल हू ।॥६७॥ 
यै निविकार, सदेन, पवित्र, निगुण, गिस्पृद्‌, इन्दियों से रहित नियन्ता, 
निरपेक्ष ओर निष्कल हूं ॥&८॥ मँ परमात्मा पुरुष, परम प्राण, 
पारावार, प्राज्ञ ओरप्रपंच का उपशम करने वाला हुं ।1६९॥ मँ परामृत 
एवं पुरातन पुणे प्रभु हं, पूर्णानन्द, एक वोध रूप, तथा एक रस रूप हू 
॥१००॥ 
्रज्ञातोऽह प्रशान्तोऽह' प्रकाशः परमेश्वरः । 
। एकधा चिन्त्यमानोऽह्‌' द्रं तादरं तविलक्षणः ॥६०१ 
| बद्धोऽह भूतपालोऽह भारूपो.मगवानह्‌ । 
| मह देवो महानस्मि महाज्ञेयो महेश्वरः ॥।१०२ 
| विमुक्तोऽहं विभुरह वरेण्यो व्यापकोऽस्म्यहम्‌ । 
वश्वानरो वासुदेवो विश्वतश्चकषुरस्म्यम्‌ ॥ १०३ 
विश्वाधिकोऽह्‌ विशदो विष्णुविश्वकृदस्म्यहूम्‌ । 
शुदधोऽस्मिशुक्रःशान्तोऽस्मि राश्वोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ ॥१०४ 
सव भूतान्तरात्माऽहमहमस्मि सनातनः । ठ 
अह सङृद्विभातोऽस्म स्वे महिम्नि सदा स्थितः ॥ १०५ 
र 6 त परमेश्वर हूं, द्वैत ओर भदत 
भूतकाल, प्रकाशस्वरूप भगवानु न र 
हं ॥ १०२॥ र्मे विपुक्त विध ध १ टी 
स वयापे £ 
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ओर विष्व का चक्ष्‌, स्व्यं हूं ।१०३। म विश्वपे अविक ह, म 
त्रिष्व का कर्ता विशद विष्गुर्ह, मैँ युद्ध, शान्त रूप हं, शाङ्वत हु, भीर्‌ 
शिव हँ ।१०४। मै सव भूवो का अन्तरतत्मा हुं, सनातन हः मै अपनी 
महिमा मे स्थित होकर सदेव प्रकाशमान हूँ ॥ १०५॥ 

सर्वान्तरः स्वयंज्योतिः सर्वाधिपतिरस्म्थहुम्‌ । 

सवंभूताधिवासोऽह्‌ सवंव्यापी स्वराडहम्‌ ॥६०६ 

समस्तसाक्षी सर्वात्मा सर्वभूत रहाशयः । 

सर्वेन्द्रियगुणाभासः सर्वेन्धियविवजितः ॥ (०७ 

स्थानत्रयव्यतीतोऽह सर्वानुग्राहुकोऽस्म्यहम्‌ । 

सच्चिदानन्दपु्णात्मा सवप्रेमास्पदोऽस्म्यहम्‌ ॥1०न 

सचचिदानन्दमात्रोऽह्‌" स्वप्रकाशोऽस्मि चिद्‌घनः। 

सतत्वस्वरूपसन्मात्रसिद्धसर्वात्सिकोऽस्म्यहम्‌ ॥१०९ 

सर्वाधिष्ठानसन्मात्रः सवंवन्धहु रोऽस्म्यहम्‌ । 

सवेग्रासोऽस्म्धह सवंद्र्ट सर्वानुभूरहम्‌ ॥६१० 

मै सव का अन्तर ज्योति स्वह्प ओर सव का अधिपति हूं, समस्त 
भूत मुक्षमें ही रहते है, मँ सवेव्यापी सव कासच्राट हं ।{्दार्मेही 
सव का साक्षी, सर्वात्मा, सव भूतोंका गुह्य आशय हूं, मेँ सत्र इन्द्रयों 
के गुणों का प्रकाशक हुं भौर सव इद्धं से रहित शी हूं ।१०७] 
मै तीन स्थान से परे हु" सब पर अनुग्रह करने वाला हूंमे ही सवका 
प्र मास्पद सच्चिदानन्द पुण्मा हुं ॥१०८। मँ सच्विदानन्द मात्र हु ओर 
स्वयं प्रकाशमान चेतत घष्पम ह, मेँ सत्य स्वरूप, सन्मत्र, सिद्धि 
भौर सर्वासा हं ॥१०६॥ सव का आधार रूप, सत्प , स्वरूप, 
स्वभत्म। के वन्वन को हरमे वाला, सब कोग्र्ते वाला,. सबको 
देवने वाल। भौर सत्र का अनुभव सख्पहं ।११० जो इष प्रकार 
तत्व का ज्ञाता है वही पुरुष कदा .जाता है, एसा यह उपनिषद है । 


, ..-॥ ब्रह्मविद्या उपनिषदं समाप्त ॥ 71 








पकौ पु ननि 7 
तुरिकोपर्निषत्‌ 
ॐ सह्‌ नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सहवीयं करवावहै । 


तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्धिषावहै । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः 


शान्ति पाठ-ॐ ब्रह्य हम दोनों ( गुरूशिष्य ) का साथही 
मला करो, हमारा दोनों कास।थही पालन करो । हम दोनों साथही 
पराक्रम करं । हमारी दोनों की विद्या-बुद्धि, तेजस्वी हो, हम किसी का 
हेष न करे । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 


क्षुरिकां संप्रवक्ष्यामि धारणां योगसिद्धये । 
यां प्राप्य न पूनजेन्म योगयुक्तस्य जायते ॥१ 
वेदतत्वाथेविहितं यथोक्त' हि स्वयम्भुवा । 
निःशब्दं देशमास्थाय तत्रासनमवस्थितः ॥२ 
इ्मोऽङ्गानीव संहृत्य मनो हदि निरुध्य च । 
मात्राद्वादशयोगेन प्रणवेन शनैः शनैः ॥।३ 

` भूरयेत्‌ सवेमात्मानं सर्वद्वारं निरुष्य च । 
उरोमुखकटिग्रीव किचिष्टदयमुत्नतम्‌ ॥४ 
्राणाच्‌ संधारयेत्‌ तस्मिन्‌ नासास्यन्तरचारिणः । 
शूतवा तत्रायतमप्राणः शनेरुच्छ वासमृच्छ वसेत्‌ ॥५ 


योगकोसिद्धि के लिथे धारण सूपक्षुरिका अर्थात्‌ री को ग 
यहां बतलाता हू, जिसको प्रात करक योगयुक्त होने वालेका पुनजन्म नहीं 
होता ।१। हल्ला-गुल्ना से रहित स्थान मे आसन लगाक 


& र बेठना भौर 
से कुवा अपने अवयवो को.सिकोड्‌ लेता.हैवषे ही मन कफो हृदय 


्ुरिकोपनिषत्‌ ] { ६१ 


म रोकना । इसके पश्चात्‌ धीरे-धीरे बाहर मात्रा वाले स्कार द्वारा वेद 
मे तत्वाथे रूप से विधान किथा हुआ ओौर ब्रह्म के बतला्े हुए पूरक 
प्राणायाम से समस्त श्षरीर को पूणं करना । छाती, मुल, रीढ्‌, गर्दन 
ओर हदय को कुछ ऊचा रखना ॥२-४॥ फिर नाक के भीतर चलते 
प्राण को हृदय मे घारण करना । इस प्रकार कुम्भक रूप मे रह कर वहां 
प्राण के पर्हुच जाने पर उसे धीमे-धीमे छोड़ना ( अर्थात रेचक 
करना ) ॥५।॥। 


स्थिरमात्मदृटः कृत्वा अ गृष्ठोन समाहितः । 

द्रं गुल्फे तु प्रकुर्वीत जंघेचेव व्रयस्वरयः ॥६ 

द्वं जानुनी तथोरू द्रं गदे शिडने चयस्वरयः। 

पायोरायतनः तत्र नाभिदेशे समाश्रयेत्‌ ॥७ 

तत्र नाडी सुषुम्ना तु नाडिभिदंशभिवर ता। 

तत्र रक्ताच पीता च कृष्णातास्रा विलोहिता ॥5 

अतिमूक्ष्मा च तन्वी च शुक्लां नाड समाश्रयेत्‌ । 

तत्र सश्चारयेत्‌ प्राणान्‌ ऊ्णंनाभीव तन्तुना ॥& 

ततो रक्तोत्पलामासं हदयायतनं महत्‌ । 

दह्रं पुण्डरीकं तत्‌ वेदान्तेषु निगद्यते ॥१० 

इस प्रकार इस अभ्यासके स्थिर भौर हृदृहो जाने पर पूणं 
सावधान रह्‌ कर पैरके अगुठासे लेकर दोनों गुल्फो मे दो-दो, 
दोनों जांधों मे दो-दो, दोनों जानुओं मे तथा उपस्थ ओर गुदा इन्द्रिचमें 
तीन-तीन प्राणायाम करने ओर फिर वायु के स्यान नामि-प्रदेशका 
श्रय करना ॥६-७।। यहां सुषुम्णा नाम कौ नाड़ी है, वह भनेक 
नाड्यो से लिपटी हुई है, उनमें से क्रितनी ही सूक्ष्म, लाल, पीलौ, 
काली ओर तविकेरंग कीहै॥ ८॥ पर जो नाड़ी व्यन्त सुक्ष्म, 
पतली भौर वेत है उनका आश्रय करना, जसे ऊणेनामि अपनी लार 
के तन्तु द्वारासंचार करता है, उसी प्रकार योगीको उसनाड़ी में 








६२ । [ श्युरिकोपनिष्‌ 


प्राणका संचार करना चाहिए ॥€॥ इसके पश्चात्‌ वेदान्त में जिसको 
-“दहुर पुण्डरीक" कहते है, उप्त ( हृदय रूप ) वड़े पुरुष ( आत्मा) का 
जो स्थान है, वह लाल कमल के समान प्रकाशित होता है ।॥१०॥ 

तद्धित्वा कण्ठमायाति तन्नाडीं पूरयेदिति । 

मनसस्तु पर गुह्य सुतीक्ष्णं बुद्धिनिमंलम्‌ ॥११ 

पादस्योपरि यन्ममं तद्र पः नाम चिन्तयेत्‌ । 

मनोधारेण तीक्ष्णेन योगमाधित्य नित्यञ्च: ॥१२ 

इन्द्रवज्रामिति प्रोक्त मर्मजङ्घानृकरन्तनम्‌ । 

तद्धयानबलयोगेन धारणाभिनिकरन्तयेत्‌ ॥१३ 

उच्तरमिध्येतु संस्थाप्य ममंप्राणविमोचनम्‌ । 

चतुरभ्यस्थ योगेन छिन्देदनमिशङ्कितिः ॥ १४ 

ततः कण्ठान्तरे योगी समूहैन्नाडिसश्ये । 

एकोत्तर नाडिरतं तासां मध्ये परा स्थिरा ॥१५ 


उपे भेद कर वायु उक्त नाडीको धरता हा कण्ठ पँ आतारहै, 
इसलिए योगी को बुद्धिके दवारा निर्मल, अतिशय तीक्ष्ण मन ल्पद्ुरीको 
लेकर पेरों से ऊषर मध्य भागमे जोनाम तथा रूपरहै, उसे काट 
डालना । एस तीक्ष्ण मन द्वारा नित्य योग का अभ्यास क्ररना 


.॥११-१२॥ फिर “इन्द्र वज्रः नाम का स्थान, जो जंघा मे बतलाया 


नाताहै उसे ध्यान योगे बलसे भौर धारणा से काट डालना 
॥१२॥ फिर दोनों उरुं के वीच प्राण को स्थापित करके उसे परमं 
भागोमेले जाना चाहिए भौर चार बार योगाभ्यास करके निशंक 
होकर ममं भागोंको काट डालना चाहिए ॥१४॥ फिर योगी कण्ड के 


भीतर नाड्यो को इकृट्री करता है। उने से एक सौ एक श्रेष्ट नाड़ी 
कही गई है।॥१५॥ + 


सुम्ना तु परे लीना तरिरजा ब्रह्मरूपिणी । 
इडा तिष्ठति वामेन पिद्खला दक्षिणेन तु ॥१६ 


्टुरिकोपरनिंषत्‌ } [ ;६३ 


तयोर्मध्ये पर स्थानं यस्तं वेद स वेदवित्‌ । 
हवासप्ततिस्हखाणि प्रतिनाडीषु तेत्तिलम्‌ ॥१७ 
छिद्यते ध्यानयोगेन सुपुम्नैका न चि्यते । 
योगनिमलसारेण श्षुरेणानलवच॑सा ॥१८ 
च्िनदेन्नाडीशतं धीरः प्रभवादिह्‌ जन्मनि । 
जातीपुष्पसमं योगी यदा पश्यति तैलिलम्‌ ॥१९ 
एवं शरु भाजुभे मिः सा नाडीनां विभावयेत्‌ । 

त दाविताः प्रपचन्ते पुनजं न्मविवजिताः ॥२० 


सुषुम्ण परतत्व में लीन दहै, विरजा ब्रह्म है, इडा बाई 
तरफ़ रहती है भौर पिगला दाहिनी तरफ है ॥१६। इन दोनों नाडो 
के वीच जो उत्तम स्थान है, उसे जो जानता टै, वह वेद का जानने 
वाला है समस्त सूक्ष्म नाड्यां कौ सख्या बहत्तर हजार है जिनको 
“तैतिल” कहते हैँ ।१७। ध्यान योग से ये सब नाडियाँ छेरी जाती 
है, एक सुषुम्णा नहीं छेदी जाती । धीर पुरुष को इस जन्म में आत्मा 
के प्रभाव से अग्नि के समान तेजस्वी भौर योग रूपी निमंल धार वाली 
( मनरूपी ) ष्ुरी से सव नाडो को देदना चाहिए, इसमे तैतिल 
नाड्यां उसी भ्रकार सुवासित हो जाती हँ जिस प्रकार जवा पृष्पोंमें 
तिल सुवासित हो जाते हँ ।{८-१६। इस्त प्रकार शुभाशुभ भावोंसे 
सुषुम्णा नाड़ी का ध्यान करना । उसमे भावना करने ए मनुष्य पुनजेन्म 
से रहित होकर ब्रहम को प्राप्त करता हं ।२०। 


तपोविजितचित्तस्वुं निःशब्दं देशम।स्थितः। 

निःसङ्ग साङ्धयोगज्ञो निरपेक्षः शनैः शनेः ॥२१ 
पाशान्‌ च्ि्वा यथा हंसो निविशङ्कुः खमुत्पते्‌ । 
िन्नपाशस्तथा जीवः संसारं तरते सदा ॥ रर 

यथा निर्वाणकालि तु दीपो दग्ध्ठा लयः ब्रजेत्‌ । 

तथा सर्वाणि कर्माणि योगी दशध्वा लयः व्रजेत ॥२३ 
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प्राणायामसुतीक्ष्णेन मात्राधारेणयोगवित्‌ । 
वराग्योपलधृष्ट न छित्त्वा तन्तु न बध्यते ॥र४ 
अमृतत्वं समप्नोति यदा कामात्स मुच्यते । 
सवेषणाविनिमु क्तारिदछत्तवा तं तु न बध्यत ॥२५ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 


तप द्वरा जिसने चित्त को जीत लिया है वह शब्दरहिद एकान्त 
प्रदेशा मे बेठकर निःसंग त्व के योग का अभ्यास करे गौर धीरे-धीरे 
निरपेक्ष दहो जाय ।२१॥। हस जिस प्रकार निःशंक होकर आकाश 
मे उड़ जाता है, उसी प्रकार इस अभ्यास द्वारा समस्त बन्धनों के कट 
जानने से बन्धन मुक्त हो संसारसे सदाकेलिएपार हो जाता ।२२। 
जिष प्रकार दियेःके वुज्ञने के समय उसका समस्त तेल जल कर समाप्त 
हयो जाता है उसी प्रकार सवः कर्मोको जला कर भस्म करके ब्रह्म में 
लय पाता है ।२३॥ प्रणायाम. द्वारा अत्यन्त तीक्ष्ण बनाई; उ्थ्कार 
ख्पधार वाली भौर वैराग्य पल्यर प्रर धिसी हुई (मन रूपी) 
छुरी मे संसार रूपी सूत्र को काटः कर योगवेत्ता मनुष्य फिर उसके 
द्वःरा नहीं वाधा जाता ।२४। जब वह कामनाओं से ्टूटता ह गौर 
समस्त एेषणाओं से रहित होता है, तव अमृतत्व को पाता है । इस 


प्रकार ससार को काट डालने प्रर वह बन्धनम नहीं पड़ता एेसा यह 
रहस्य है ।२५। 


॥ इति अथववेद का श्षुरिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


धौगतत्वीपर्निषत्‌ 


ॐ सहनाववतु । सहनं भुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्विनावधीतमस्तु । सा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः, शान्तिः, 
रान्तिः।। 


दान्तिः १८--व्रह्म हष दोनों क्ता रक्षण करे, वड्‌ हमदोनोंका 
पालन करे, हम दोनों एकं साथ सामथय को प्राप्त हो हमारा अध्ययन 
तेजस्वी हो । हम परस्पर द्वेष न करे । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति ॥ 


योगतत्त्वं प्रवक्ष्यामि योभिनां हितकाम्यया । 
यच्छ त्वा च पटित्वा च सवंपापैः प्रमुच्यते ॥१ 
विष्णुर्नात महायोगी महाभूतो महातपाः । 
तत्वमागें यथा दीपो हर्यते पुरुषोत्तमः ॥२ 
तमाराध्य जगन्नाथं प्रणिपत्य पितामहः । 
पप्रच्छ योगतत्त्वं मे ब्र हि चाष्टाङ्ख संयुतम्‌ ॥३ 
तमुवाच हुषीकेगो वक्ष्यामि शुणु तत्त्वतः । 
सर्वे जीवाः बुखदुं :खंर्मायाजालेन वेष्टिताः ॥४ 
तेषां मूक्तिक मार्गं मायाजालनिकृन्तनम्‌ 1 
जतममूत्युज राव्याधिनाशनं मुक्तितारकम्‌ ।५ 


योगिवों की हित-हष्टि से यै ोग तत्व को कहता हु, जिसके 
सुनने भौर पढ़ने से सवं परप टट जति हँ ।१। विष्णु ही महायोगी, 
सव भूतो के रादि महाभूत ओर महातपस्वौ है । वे पृरुषोत्तम तत्व 
मार्गं मै दीपक ॐ समान प्रकाशमान है ।॥२॥ ब्रह्माजी ने उन जगत 
स्वामी की भाराधना करके ओर प्रणाम करफे पुछठा--""म्टाङ्ख युक्त 
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योग॒का मुज्ञ उपदेश दे ।३। यह सुन कर हषीकेक्ष ने कहा किर 
उस तत्व कोक्ता हूं, त्‌ ध्यानपूवेक श्रवण कर-"“सव जीव मायां 
के सुखदुःख रूपी जाल फे ह ।४। इस मायाके जाल को काट 
कर उनको मुक्ति का मार्गं दिखलाने वाला मौर जन्म, जरा, व्याधि से 


छुटकारा दिलाने वाला माग यही है ।५। 


नानामागेस्तु दुष्प्राप कवल्थं परमं पदम्‌ । 
पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहि पा ॥६ 
अनिर्वाच्यपःं वक्तु न शक्यं तैः सुरैरपि । 
स्वात्मप्रकाशरूप तत्कि शास्त्रेण प्रकार्यते ॥७ 
निष्कलं निमंलं शान्तं सर्वातीतं निरामयम्‌ । 
तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफले्र तम्‌ ॥= 
परमात्मपदं नित्य तत्कथं जीवतां गतम्‌ । 
सवे भावपदःतीतं ज्ञानरूपः निरञ्जनम्‌ ।।& 
वारिवत्सफुरितं तस्मिस्तत्राहुकृतिरुत्थिता । 
पचवात्मकमभूत्पिण्ड धातुबद्ध' गुण त्मकम्‌ ॥ १० 
कंवल्य रूपी परम पद अन्यान 
रहता है । तरह-तरह के शास्त्रों 
मोहित हो जाती है ।६। उक्त अ 
नहीं कर सकते तब उस स्वात्म 
किया जासकतारहै ? ।७। 
निरामय तत्व जौवखूपमें पुण्य 
।5। यहां प्रश्न होता हैकि 


न्य माग का आश्रय लेने से दुष््राप्य 

के मतोंमे पड़ कर ज्ञानियोंकी बुद्धि 
निर्वाच्य पद का वर्णन देवता भी 
कारशरूप का वणेन शास्परोमे कसे 
वहं निष्कल, निम'ल, शान्त, सर्वातीत, 
भौर पापक फलोंसे यक्त हो जाता है 
जब वहं परमात्म पद नित्य सब भाव 
से मतीत, ज्ञान रूप भौर माया से रहित है तो वह्‌ जीव भाव को कंसे 
प्रप्तहोताहे ? ।६। उसमे 


जल के समान स्फुरण हमा मौर उसमें 
अहंकार को उत्पत्ति हुई ओर पांच महाभूत स्प घातु से बधा ग॒ णात्मक 
पिण्ड हआ ।११। ष 


योगतत्वोपनिषत्‌ |] [ ६७ 


सुखदुःखे: समायुक्त जीवभावनया कुर । 

तेन जीवाभिधा प्रोक्ता विद्धं परमात्मनि ॥ ११ 
कामक्रोघ्रभयः चापि मोहूलोभमदो रजः। 

जन्म मृत्युश्च कापेण्य शोकस्तन्द्रा क्षुधा इषा ॥१२ 
तृष्णा लज्जा भय दुःख विषादो हष एव च । 
एेभिदषिविनिमुं क्तः स जीवः केवलो मतः ॥ १३ 
तस्माहोषविनाशार्थपुपायः कथयामि ते । 

योगहीन कथ ज्ञान मोक्षदं भवति ध्रवम्‌ ॥१४ 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न भोक्षकमंि, । 
तस्माज्ज्ञान च योगं च मुमृ्ुह ढमम्यसेत्‌ ॥१५ 


उसने सुखदुःख से युक्त होकर जीव-मावना कौ, इससे उसे 
जीव नाम दिया गया ॥११॥। काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ, मदः 
रजोग्‌.ण, जन्म, मत्य्‌ कापंण्य, शोक, तन्द्रा, क्षुधा, तृषा, तृष्णा, लज्जा, 
मय, दुःख, विषाद, हषं - इस सब दोषों से मुक्त हो जाने पर जीव को 
'केवल' माना जाता है ।१२-१३। मब इन दोषों को दुर करने 
का उपाय कहा नाता है । योग रहित ज्ञान किस प्रकार मोक्ष देने वाला 
हो सक्तादहै? ।१४। ज्ञान रहित योग से भौ मोक्ष प्राप्त नहींहो 
सकती, इसलिए मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान भौर योग दोनों का 
अभ्यास करना चाहिए ।१५। 


अज्ञानादेव ससारो ज्ञानादेव विमुच्यते । 
ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञानं ज्ञे यकसाधनम्‌ ॥१६ 
ज्ञातं येन निज रूप कंवल्यं परमं पदम्‌ । 
निष्कलं निमंलं साक्षात्सचचिदानन्दरूपकम्‌ ॥१७ 
उल््तिस्थितिसंहारस्फतिज्ञानविवजितम्‌ । 
एतज्ज्ञानमिति परोक्तपथ योगं ब्रवीमि ते ॥१८ 
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योगो हि वहुधा ब्रह्मन्‌ भिद्यते व्यवहारतः । 
मन्त्रयोगो लयङ्चेव हठोऽसौ राजयोगकः ॥ १८६ 

आरम्भश्च घटङ्चैव तथा परिचयः स्मृतः । 

निष्पत्तिर्चेत्यवस्था च सवत्र परिकीत्तिता ॥२० 


अनज्ञानसेही संसार हैओर ज्ञान द्वारा ही इससे निवृत्ति हो 


सकती है । ज्ञान स्वरूप ही आदिमे है जौरज्ञानके दवाराहीन्ेयकी 
प्राप्त हो सकती है ।१६। जिससे अपने स्वरूप का ज्ञानहो ओौर 
कंवल्य पद, परम पद, निष्कल, निपैल, सच्चिदानन्द रूप का, उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, स्फुरण का ज्ञान हो वही वास्तविक ज्ञान है । इससे आभे 


योग 
योग 


के विषय मे कहते हैँ ।१७। है ब्रह्मा, व्यवहार की दृष्टि से 
के अनेक भेद है मंत्रयोग, लथयोग, हठ््ोग ओौर राजयोग 


।८। योग॒ कौ चार अवस्थाय सव्र बतलाई गई है-ारम्भ, घट, 
परिचय भौर निष्पत्ति ।२०। 


जप करता है वह कम से गणिमा भादि 
इष प्रकार के योग अल्पवुद्धिजन करते . है 


एतेषां लक्षणं ब्रह्मन्‌ वक्ष्य श्युण्‌ समासतः । 
मावृक्रादियुतं मन्तं द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ ॥२१ 
क्रमेण लभते ज्ञानमणिभादिवुणान्वितम्‌ । 
अल्पबुद्धिरिमं योगं सेवते साधकाधमः ॥२२ 
लययोगश्चित्तलयः कोटिशः परिकौ तितः । 
गच्छस्तिष्ठस्वपन्भुज्जण््यायन्निष्कलमीश्वरम्‌ ।॥२३ 
स एव लययोगः स्याद्धठयोगमतः श्यणु। 

यमश्च नियमस्चैव ह्यासनं प्राणसंयमः ॥ २४ 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं श्र मध्यमे हरिम्‌ । 
सामाधिः समताऽवस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते ॥२५ 


इनके लक्षण संक्षेप मे कटै जाते है--जो मातरायुक्त बारह सौ 


का ज्ञान करतां है, पर 
ओर बे अधमः श्रेणी के 
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साधक होते हैँ ।। २१-२२।। चित्त का लय योग रहै, वहु बहुत तरह 
का कहा गयाहै। चलते, वेठते, सोते, खाते तिषकल परमात्मा का 
व्यान करता रहे।।२३॥ यहतो लय योग हुआ, अव्र हव्योग को 
सूनो--यस, नियम, मासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, , धारणा, भ्रकुटी 
के मव्यमें श्रीहरि का वष्यान, समाधि ( साम्थावस्था ) को अशंग योग 
कहते हैं ।॥२४-२५॥। 


महामृद्रा महाबन्धो महावेधश्च खेचरी । 

जालधरोडडियाणश्च सूलबन्धस्तथेव च ॥२६ 

दीर्घ॑प्रणवसंधान सिद्धान्तश्रवणं तथा । 

वज्रोली चामरोली च सहजोली त्रिधा मताः॥॥२७ 

एतेषां लक्षणं ब्रह्मन्‌ प्रत्येक श्युणु तत्त्वतः । 

लघ्वाहारो यमेष्वेको पुख्यो भवति ततरः ॥ २ 

अहिसा नियमेष्वेका मृख्या वे चतुरानन । 

सिद्ध पद्य तथा सिह भद्र चेति चतुष्टयम्‌ ।।२९६ 

प्रथमाभ्यास्तकाले तु विघ्नाः स्युश्चतुराननः। 

आलस्यं कत्थन धूगोतेष्टी मन्तरादिसायनम्‌ ॥३० 

महामूद्रा, महाबन्ध, महावेद वेचरी, जालन्धर बन्ध, उड्डियाण 
मूलबन्ध, दीघं प्रणव संधान, परम मिदधान्त का श्रवण, वज्रोली, अमरोली 
सहजोली ये तीन सुद्र है ॥ २६-२७॥ है ब्रह्मा । भव इनमें 
से प्रत्येक के लक्षण सुन -यमों में एक मात्र सूक्ष्म आहार ही मुख्य है 
अौर नियमों मे असा प्रवान है । सिद्ध, पञ्च, पिह तथा भद्र, ये चार 
असित मख्य हैँ ॥ २८-२६ ॥ प्रधम अभ्यास कालम विघ्नहोतेहीरहै, 
जपे आलस्य, अपनी बङ्ई, धरूतेपने कौ बाति, मन्तादिक का 


साधन ॥३५॥ 


धातुस्त्रीलौल्यकादीनि मृगतृष्णामयानि वे । 
जञात्वा सुधीस्त्यजेत्सर्वा्‌ विघ्नान्‌ पुण्यप्रभावतः ॥३१ 


हे 
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प्रणायाम ततः कु्यत्पिद्यासनगतः स्वयम्‌ । 
सुशोभनः कु्यत्मृक्ष्द्रारं तु नित्र णम्‌ ॥३२ 
सुष्टुलिप' गोमयेन सुधया वा प्रयत्नतः । 
मत्कुणेकंलु केव जितं च प्रयत्नतः ।।३३ 

दिने दिने च संमृष्ट समान्या विशेषतः । 
वासितं च सुगन्धेन धूपितं गुग्गरूलादिभिः ॥३४ 
नात्युच्द्धित नातिनीचं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ । 
तत्रोपविश्य मेधावी पद्मासनसमन्वितः ।३५ 


बुद्धिमान साधक घातु ( रुपया) भौर स्त्री की लोलुपता को 


मृग तृष्णा समज्ञ कर ओर विघ्न रूप जानकर त्यागदे।| ३१॥ तव 
उसे पद्मासन लगा कर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिये भौर इसके 
लिए सवं प्रथम एक अच्छी सी कटिया छोटे हार वाली ओर बिनाणेद 
कौ बनावे ।।३२॥ उसको गोवर से लीप कर सुन्दर बनावे भौर भली 
प्रकार स्वच्छ करे भौर श्रयत्नपूकेक खटमल, मच्छर, मकड़ी आदि जीवों 
से रहित करे ॥३२।। उसे प्रतिदिन ज्ञाड-बुहाड कर साफ करता रह 
भौर रुप गूगल आदिक धूनी से सुवासित करे ॥३४॥ न तो बहुत 
ऊंचा, न बहुत नीचा एसे वस्त्र, मृगचमं भौर कुश के भासन पर बैठकर 
पद्मासन लगवे ॥३५॥। 


ऋजुकायः प्राञ्जलिश्च प्रणमेदिष्टदेवताम्‌ । 
ततो दक्षिणहस्तस्य भ गुष्ठ नैव पिद्धलाम्‌ ॥३९ 
निरुध्य पूरयेद्वायुमिडय। तु शनैः शनैः । 
यथाशक्त्यविरोधेन ततः कुर्याच्च कुम्भकम्‌ ॥३७ 
पुनस्त्यजेतिपिद्धलया शनैरेव न वेगतः । 

पुनः पि ङ्खलयाऽभपूय पुरयेदुदर शनैः ३८ 
धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेदिडया शनैः । 

यया त्यजेताऽऽपूथं धास्येदवि रोघतः॥३& 


पि 
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जानु प्रदक्लिणीकृत्य न द्र तं न विलम्बितम्‌ । 
अ गुलिस्फोटनं कुयत्सि मात्रा परिगीयते ॥४० 


ररीर्‌ को सीधा रखे, हाथ जोड़कर इष्ट देवता को प्रणाम 
करे, इसके पश्चात्‌ दयि हाथके अगूठे से पिगला को दबाकर धीरे-धीरे 
वायु को भीतर खीचे भौर उसे यथाशक्ति रोककर कुम्भके करे 
॥ ३६-३७ ॥ फिर पगला द्वारा उष वायु को साधारण गत्तिसे 
बाहर निक्रालदे। तत्पश्चात विगल।से वायु को पेटमे भरेभौर 
यथाशक्ति धारण करक इडा द्वारा रेचक करे। इस प्रकार लिस 
तरफ के नुने से वायु निकाले उसीतरफ से पुनः भरकर दसरेसे 
निकालता रहै ।३८-३६॥ न तो वेग से ओर नधीरे घेजानु की 
प्रदक्षिणा करके एक चुटङी बजावे, इतने समय को एक मात्रा कहा 
जाता हे ॥ ४०॥ 

इडया वायुमापूर्य शनः षोडशमात्रया । 

कुम्भयेत्पुरितं पश्चाच्चतुःषष्टचा चु मात्रया ॥ ४१ 

रेचयेत्पिङ्खलानाछ्या द्वातिशन्मात्रया पुनः । 

पुनः पिद्धंलयाऽपुयः पूवं वत्सुसम। हितः ॥४२ 

प्रातमध्यिंदिने सायमधरात्रे च कुम्भकानु । 

शनेरशी तिपयंन्तं चतुर्वार समभ्यसेत्‌ ।४३ 

एवं मासत्रयाभ्यासान्नाडीशुद्धस्ततो भवेत्‌ । 

यदा तु नाडीशुद्धिः स्यात्तदा चिह्नानि बाह्यतः ॥४४ 


पहले इडा से सोलह मात्रा तक वायु को खींचे, फिर र्चौपठ 
तक कुस्मक करे भौर तव वत्तीस तक्र पिगला नाड़ी खे रेचक करे । 
इसके बाद द्री बार विगला से वायु खींच कर पूवंवतु क्रिया करे 
1 (४१-४२॥ प्रातः, दोपहर सन्या भौर आधीरात के समय चार 


बार मे शनैः शनैः अस्सी कुम्भक तक्‌ का अभ्यास बढ़वे ॥ ४३॥ 
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इस प्रकार तीन माप्त तक अभ्यास करने ते नाड़ी शुद्धि दहोजाती दहै 
भौर ेसा होने से उक चिह्न भी योगी की देह में दिखलारई्‌ देने 
लगते है |॥४४॥ 


जायन्ते योगिनो देहे तानि वक्ष्याम्यशेषतः } 
शरीरलवुता दीप्निर्जाठराग्निविवधनम्‌ ॥४५ 
कुशत्वं च शरीरस्य तदा जायेत निश्चितम्‌ । 
योगविष्नक राहारं बजंसे्योगवित्तमः ॥४६ 
लवणं सर्षप श्राम्लमुष्णं रूक्षं च तीक्ष्णकम्‌ । 
शाकजातं रामठादि वद्लिस्त्रीपथिसेवनम्‌ ।४७ 
प्रातःस्नानोपवासादिकाथक्लेडां श्च वजंयेत्‌ । 
अभ्यासकाले प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ (४० 
गोधूमसूद्रशाल्यन्च योगवृद्धिकरं विदुः । 

ततः पर यथेष्ट तु शक्तः स्याद्रायुधारणो ॥४६ 
यथेष्टघारणाद्वायोः सिष्येत्के बलकुम्भकः । 
केवले कुम्भके सिद्धं रेचपुरविर्वाजते ॥५० 


वे इस प्रकार दै क्िशरीर मे हल्कापन जान पडताहै शौर 
जठराग्नि तीत्र हो जातीदहै, कशषरीर मी निरिचत रूपै ङशदहो जाता 
है। इस अवसर पर योग मे विध्न डालने वाला आहार त्थाग देना 
चाहिए । नमक, तेल, खंटाई गमं, रूला, तीक्ष्ण भोजन, हरे साग, 
हींग आदि मसाले, भाग से तापना, स्त्री-प्रसंग, अधिक चलना, प्रातः- 
काल का स्नान, उपवास भौर अन्न काया को क्लेश देने वाले कार्यो 
कोत्यागदे। अभ्यास काल के आरममेंदूध, घी का भोजन ही श्रेष्ठ 
है । ४५-४८॥ गहु, मूग चावल का भोजन योगकी वृद्धि करने 
बाला होता है। इस प्रकार अभ्यास कऊरनेसे वायु को यथेच्छ धारण 
करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है ॥४४। यथेच्छ वायु धारण कर सकने 
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पर केवल कुम्भक' सिद्धहो जाती है ओर तब रेचक भौर पुरक को 
त्यागदे।५०। 


न तस्य दुलभ किचित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
प्रस्वेदो जायते पूवं मदेनं तेन कारयेत्‌ ॥५१ 
तत्तोऽपि घारणाद्रायोः करमेणंव शनैः शनैः । 
कम्पो भवति देहस्य आसनस्थस्य देहिनः ।।५२ 
ततोऽधिकतराभ्यासात्‌ दद॑री स्वनं जायते । 

यदा च ददरो भाव उप्प्लुत्योल्लत्य गच्छति ॥५३ 
पद्यासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले । 
ततोऽधिकतराम्यासादुभूमित्यागश्च जायते ॥५४ 
पद्मासनस्य ए जसौ भूमिमूत्सुज्य गच्छत्ति । 
अतिमानुषचेष्टादि तथा सामथ्यंमृद्धवेत्‌ ॥५५ 


फिर उसयोगणी कै लिये तीनों नोभे मेकुछ भी दुलेभ नहीं 
रहता । अभ्यास करते समय जो पसीना निकल अवे उसेशरीरमेही 
म्ल लेना चाहिए ।५१। इसके पश्चातु वायु की धारणा शक्ति 
धीरे-धीरे बहती रहै, इसते भासन पर वेठे हुये साधक के देह मे कम्प 
होने लगता टै ।५२। इससे अधिक अभ्प।स होने पर मेंढक की-सी 
चेष्टा होने लगती है, अर्थात्‌ जिस प्रकार मेदक उछलता है ओर फिर 
जमीन परभा जाता है उसी प्रकार कौ दशा पद्मासन पर बेडे योगी की 
होती है । जब अभ्यास ओर बढता है तो वह भूमि से ऊपर उठने लगता 
है ।५३-५४ पद्मासन पर वेठे हए ही भूमिसे ऊपर रहता है । इस 
प्रकार ओर भ॑ अतिमानुषी चेष्टे करने लगता है ।५५। 


न दशंयेच्च सामर्थ्यं दशनं वीर्यवत्तरम्‌ । 
स्वल्पं वा बहुघा दुःखः योगी न व्यथते तदा ॥५६ 





७४ | [ योगतत्त्वोपनिषत्‌ 


अल्पमत्रपुरोषश्च स्वल्पनिद्रश्च जायते । 

कीलवो दूषिका साला स्वे ददुगन्वताऽऽनने ॥५७ 
एतानि सवेथा तस्य न जायन्त ततः परम्‌ । 
ततोऽधिकतराभ्यासाद्रलमुत्पश्चते बहु ।५० 

येन भूचरसिद्धिः स्याद्‌भचराणां जनये क्षमः । 
व्याघ्रो वा शरभो याऽपि गजो गवय एव वा ॥५ 
सिहो वा योनिना तेन भ्रियन्ते हृस्तताडिताः । 
कन्दपंस्य यथा रूपं तथा स्यादपि योगिनः ॥६० 


पर इष प्रकार कौ सामथ्यं ओौर क्तं को किसी को दिखलाना 
नहीं चाहिये वरन स्वयं ही देखकर अपनी उत्साह वृद्धि करनी चाहिए । 
फिर धोड़ा-बहुत कष्ट योधी को पीडति नहीं कर सकता ।५६। मल 
मौर मत्र घट जाता है, निद्रा भी अल्प हो जाती है । कीचड़, नाक, थुक, 
पसीना मूख की दुगेन्ध भादि उनको फिर नहीं होती ओर अध्यास 
बड़ाने से बड़ी र्ति प्राप्तहो जाती है। ५७.५८ । इव प्रकार 
भचर सिद्धि प्राप्त होने से समस्त भूवरों पर विजय प्राप्त हो जाती ह 
व्याघ्र, शरभ, हाथी, गवय, सिह आदि योगी के हाथ के मारने से ही 
मरजाति हँ । उसका स्वरूप भी कामदेव के समान सुन्दर हो 
जाता है (५९-६.। 


तद्र.पवशगा नायः काडःक्षन्ते तस्य सद्धमम्‌ । 
यदि संङ्खं करोत्येष तस्य बिन्दक्षयो भवेत्‌ ॥६१ 
वजेयित्वा खयां संगं कूयादम्यासमादरात्‌ । 
योगिनोऽङ्ख सुगन्धश्च जायते विन्दुघारणात्‌ ॥६२ 
ततो रहस्युपाविष्टः प्रणवं प्लुतमात्रया । 
जपेत्पर्वाजितानां तु पापानां नाशहेतवे ॥६३ 
सवंविष्नहरो मन्त्रः प्रणवः सर्वदोषहा । 
एवमभ्यासयोगेन सिद्धिरारम्भस'भवा ॥६४ 
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ततो भवेद्‌ घटावस्था पवनाम्यासतत्परा । 
प्राणोऽपानो मनो बुद्धिर्जीवात्मपरमात्मनोः ॥ ६४. 
अन्योन्प्रस्याविरोधेन एकतां घटते यदा । 
घटावस्थेति सा प्राक्ता तच्चिह्लानि ब्रवीम्यहम्‌ ॥६६ 


उधकरे रूप को देवर अनेक स्तण उप पर मोहित होकर 

भोग की आकरा करने लगती रह, पर यदि योगी एसा करेगा तो उस 
का वीर्य नाश हो जायगा ।६१। इसर्लिए स्त्रियों का ध्यान न करके 
हदृतापूरवंक अध्यास करते जाना चाहिए । वीयं धारण करनेसे योगी की 
देह य सुधन्ध अन्ते लगती है ।६२। तव एकान्त स्थान मे बेठ कर 
प्लुत मात्रा मेँ प्रणव का जप करे जिसे पुवं जन्मके पापोंकाक्षयहो 
।६३। यह्‌ प्रणव मन्त्र सव प्रकार के विघ्नो भौर दोषों को दूर करने 
वालाहै गौर इसका अभ्णास करने से सिद्धिणां प्रा होने लगती हैँ 
६४ तव वायु धारण का अभ्यास करते रहने से घटावस्था प्राप्त 
होने लगती है । इसमें प्राण, भपान, मन, बुद्धि जीव ओर परमात्मामें 
अवरोध होकर जो पारस्परिक एकता स्थापित होती है, उसके चिद्व सब 
आगे कहि जाते हैँ ।६५-६६। 

पूर्व यः कथितोऽम्यासश्चतुर्थाश परिग्रहेत्‌ । 

दिवा वायदि वा सावमेककाल समभ्यसेत्‌ ॥६७ 

एकवारं प्रतिदिन कुयत्किवलकुम्भकम्‌ । 

इन्द्रियाणीन्द्िया्थेभ्यो यस्प्रत्याहरण स्फुटम्‌ ।॥६८ 

योगी कुम्भकमास्थाय प्रत्याहारः स उच्यते । 

यद्यत्पश्याति चश्चुर्म्या तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ६५ 

यद्यच्छणोति कर्णाभ्यां तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 

लभते नासया यद्यत्तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ॥७० 
अभ्यासम किया जाता था अब चौधाई करे, 


पहले जितना 
कुम्भक दिन में 


दिन या रात्रि मे एक प्रहर मात्र अभ्यातत करे । केवल 
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एक वार करे ओर कुम्भकरमे स्थिर होकर इन्द्रियों को उनके विषयों 
से खींच कर लावे यही प्रत्याहार होता है। उस समयनेत्रोसेजो कछ 
भी देवे उपतको आत्मवत्‌ समञ्चे ।६७-६६। जो कुछ कानों सेसुने, ज 
कुछ नाक से सुघे उत्त सरको आत-मावनासे ही ग्रहृण करे ।७०। 


जिह्वया यद्रस' ह्यत्ति तत्तदात्मेति भावयेत्‌ । 

त्वचा यद्यस्पृशेद्योगी तत्तदात्मेति भावयेत्‌ ।॥७१ 

एवं जानेन्द्रियाणां तु तत्तदात्मेति धारयेत्‌ । 

याममात्रं प्रतिदिनं योगी यत्नादतन्द्रितः ७२ 

यथा वा चित्तसामर्थ्यं जायते योगिनो ध्रवम्‌ । 

दुरश्र.तिदू रदृष्टिः अणादृदुरागमस्तथा ॥७३ 

वाक्सिद्धिः कामरूपत्वमदद्यकरणी तथा 

मलमूत्रप्रलेपेन लोहादेः स्वैता भवेत्‌ ॥।७ 

खे गतिस्तस्य जातेत स तताम्याप्षयोगतः । 

सदा बुद्धिमता भाव्यं योगिना योगसिद्धये ॥७५ 

जिह्वा द्वारा जिस रस को ग्रहण करे उसे भी अत्मारूय समञ्च, 
त्वचाषेजोस्पशेहो उमे भी अत्मा की भावना करे ।७१। इसी 
प्रकार ज्ञानेन्द्रियों के जितने विषय हैँ उन सवका साधन करे ओर दिन 
मे एक प्रहर तक इसका अभ्यास किया करे ।७२। इस प्रकार के 
अभ्धरास से जपे-जपे योगी कौ चित्त सामथ्यं बनी जायगी वैसे वैसे ही 
उसे द्रुरपे सुन सकना, दर, दशन, क्षण भर मेदुर से अा जाना 
वाक्य सिद्धि, चाहे जैसा रूप धारण कर लेना, अहष्य हयो जाना, उसका 
मल मूत्र लगने से लोहे का सोना हो जाना, आश मे गमन कर सकना 
आदि निद्धियां श्राप्त होने लगती हैँ । बुद्धिमान योगी सदैव इनकी तरफ 
ध्यान रखे ।७३-७१५। 

एते विघ्ना महासिद्धे नं सेत्तेषु बुद्धिमान्‌ । 

न दशं येत्स्वसामर््यं यस्य कथ्यापि योगिराट्‌ ७६ 
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यथा मूढो यथा मूर्खो यथा बधिर एव वा । 
तथा वर्तेत लोकस्य स्वसामरथ्यस्य गुप्तये ॥७७ 
शिष्याश्च स्वस्वकार्येषु प्राथयन्ति न संशयः । 
तत्तत्करमंकरव्यग्रः स्वाध्यासे विस्मृतो भवेत्‌ ॥७० 
सवेग्यपारपूत्सृज्य योगनिष्ठो भवेद्यतिः । 
अविस्मृत्य गुयोर्वक्यिममभ्पतेत्तदहनिशम्‌ ।७६ 
एव भवेद्घटावस्था संतताम्यासयोगतः। 
अनभ्यासवतश्चौ व वृथागोष्ठया न सिघ्यति ।८* 


पर ये सब योगके षिद्धहोने में विघ्न खूप है बुद्धिमान को 
उनसे बचना चाहिये ओर अपनी इस प्रकार की सामथ्यं को कभी किसी 
के सामने प्रकट न करे ।७६। इसलिये सवे साधारण के सामने उसे 
पागल, अन्धा, बहुरे कौ तरह बन कर रहना चाहिये ओर अपनी सामथ्यै 
को सव प्रकार से गप्त रखना चाहिणु ।७७॥ शिष्यगण अपने काये 
के लिए योगी से भवश्य पाथना करेगे पर उनके काम मे पड़्कर अपने 
अभ्यास कोन भूल जाना चाहिये ॥७८। उसे गुरु के वाक्यों को 
स्मरण करके सदेव अभ्यास में ही लगे रहना चाहिए । इस प्रकार 
निरन्तर योगाभ्यास से षटावस्था प्राप्त हो जाती है ॥८८६। पर इस 
प्रकार की सिद्धि अभ्यास हारा ही प्राप्त हो सरुती है, केवल बातों से 
कुछ नहीं हो सकता, इसलिये प्रधत्नपूवेक योग का मस्या करते रहना 


चाहिये ।८०। 
तस्मात्सर्व प्रयत्नेन योगमेव सदाऽभ्यसेत्‌ । 
ततः परिचयार्वेष्या जायतेऽम्यास्तरोगतः ॥८१ 


वायुः परिचितो यत्नाद।ग्निना सह कुण्डलीम्‌ । 


भावयित्वा सुषुम्नाया प्रविश्ेदतिरोघतः ॥८२ 


वायुना सहं चित्त च प्रविशेच्च महापथय्‌ । 
यस्य चित्त स्वपवनः सुषुम्नां प्रविशेदिह ॥ ८ 
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भूमिरापोनलो वायुराकाशश्च ति पचक: । 

येषु पञ्चसु देवानां धारणा पञ्चधोच्यते । ८४ 
पादादिजानुपर्यन्तं पृथिवीस्थानमुच्यते । 

पृथिवी चतुरश्च च पीतवर्णं लवणंकरय्‌ ।\*५ 
पाथिवे वायुमारोप्य लकारेण समन्वितम्‌ । 
ध्यायंश्चतुभ जाकारं चतुर्वक्त्रं हिरण्मयस्‌ ।।*६ 


फिर अभ्यास योग से परिचय अवस्था आरम्भ होती है, उसवै, 
लिए यत्नपू्वेक वायु सहित भौर कुण्डली का साधन करके भावना 
पूवक सुषुम्ना मे प्रवेश करना । वहां के अवरोध को जीतकर वायु के 
सहित महापथ मेँ अग्रसर होना ।८१-८२। जिसका चित्त पवन रुहित 
सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है उसके लिये पृथिवी जल, अग्नि, वायुं ओर 
आकाश इन पंच महाभूत रूपी देवताओं की पांच प्रकार की धारणा हो 
जाती है । पैरों से जानु पन्त पृथिवी-तत्व का स्थान कहा गया है 
1८३-८४। पृथिवी चार कोने वाली, पीत वणं “ल अक्षर युक्त होनी 
है प्रथिवी तत्वमें वायु का आरोप करने भीर ल' को उतम युक्त 
करके उसमे सुवणं के सेरग वाले चा< भुजा ओौर चार मुहं वलि ब्रह्मा 
का ध्यान करे । इस प्रकार पांच घडी तक ध्यान करने से पृथिवी तत्व 
जय हो जाता है ।८५-८६। 


धारयेत्पञ्च घटिकाः पृथिवीजयमाप्नुयात्‌ । 
पृथिवीयागतो मृत्युन भवेदस्य योगिनः ॥८७ 
आजानो पायुपयेन्तमां स्थानं प्रकी तितम्‌ । 
अपोऽधंचन्द्र शुक्ल वंबीज परिकीतितम्‌ ॥<८ 
वारुरो वायुमारोप्य वकारेण समन्वितम्‌ । 
स्मरन्नारायण देवं चतुर्बाहुम्‌ किरीटिनम्‌ ॥८९ 
शुद्धस्फटिकसंकाश पीतवाससमच्युतम्‌ । 
धारयेत्पच घटिकाः सवपःपेः प्रमुच्यते ॥द° 
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इस पृथिवी योग कै प्रभावसे योगी मू्यु को प्रप्त नहीं होता है। 
जानु से गदा स्थान तक जल-तत्व का स्थान कहा गया है । यह अधं 
चन्द्रके रूपमे भः बीज वाला होता है । इस जल तत्व में वायु का 
आरोप करके, "व" को समन्व्ति करके चरर भुजा, किरीट धारण किये 
शुद्ध स्फटिक के सदृष्य, पौतवस्त्र धारण किये अच्युतदेव नारायण का 
ष्यान करे |८७-८८।। इष प्रकार पांच घड़ी तक व्यान करनेसे प्रभु सन 
पापों से टुंडा देते हैँ । फिर उसे जल से किसी प्रकार का मय नहीं रहता 
न जल से उसकी मृत्यु हो सकती हे ।&०। 


ततो जलाद्भूयं नास्ति जले मृत्युन विद्यते । 
आपायोहूं दयान्तं च वद्िस्थान धको तितम्‌ ।(६१ 
व्भिस्तरिकोणः रक्त च रेफाक्षरसमुदद्धवम्‌ । 
वह्लौ चानिलमारोप्य रेफाक्षरसमुज्ज्वलम्‌ ॥६२ 
त्रियक्ष वरद शुद्र तरुणादित्यसरंनिभम्‌ । 
भस्मोद्ध लितसर्वाद्ध सुप्रसन्नमनुस्रन्‌ ६३ 
धारयेत्पञ्च घटिका व्लिनाऽसौ न दह्यते । 

न दह्यते शरीरं च प्रविष्टस्याग्निकरुण्डके ॥& ४ 
माहूदयाद्‌भ्न्‌ वो्म॑ध्यं वायुस्थान प्रकीतितम्‌ । 
वायुः षट्कोणक कृष्ण यकाराक्षरभासुरम्‌ ॥८५ 
मारुतं मारुतां स्थाने यक्राराक्नरभासुरम्‌ । 
धारयेत्तत्र सरव्ञमीश्र भि श्वतोमुखम्‌ ।*&६ 


गुदासे हृदय तक अग्निका स्थान कहा गया है। अग्नि तीन 
कोण वाला, लाल रंग का भौर षर अक्षर युक्त होता है अग्नि में 
रोप करके, उस र” अक्षर को समन्वित करके तीनो मन्धो 
वाले, तरुण मादित्य कै समान प्रकाशमान सर्वाग में 
द्र का प्रसन्न भन से ध्यान करे। पाच घड़ी एेसा 
नहीं जलाया जा सकता ।६१-६२। 


वायुकाम 
वाले, वरदान देने 
मस्म लगाये भगवान्‌ ₹ 
व्यान करमे से वह अग्नि ते 


3) ॥ { योगतत्त्वोपनिषत्‌ 


अगर वह प्रज्ज्वलित, अग्निमें भी चला जाय तो भी नहीं जलता । 
हृदय से भ्रकुटियों तक वायु का स्यान कहा या है, यह छः कोणके 
आधार वाला, कृष्ण वणं "य' अक्षर युक्त होता है। मर्वु-स्थान में 
य' अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का ध्यान कर । इस प्रकार 
पाच घडी तक ध्यान करनेसे वायु के समान आकाश मे जानेवाला 
जाता है ।६४-६६। 


धारयेतपश्च घटिका वायुवद्व्योमगो भवेत्‌ । 
मरण न तु वायोस्तु भयं भवति योगिनः ।।&७ 
आश्र मध्यात्तु मृ्घान्तिमाकाशस्थानमुच्यते । 
व्योम वृत्त च धृस्र च हकाराक्षरभासुरम्‌ ॥६० 
आकागे वायुमारोप्य हकारोपरि शंकरम्‌ । 
बिन्दुरूपं महादेवं व्योमाकार सदाशिवम्‌ ॥६९ 
शुद्धस्फटिकसंकाशः धृतवलेन्दुमौलिनम्‌ । 
पञ्चवक्तरय॒तं सौम्य दशबाहुम्‌ न्निलोचनम्‌ ॥१०० 
सर्वायुध ताकार सवेभूषणभूषितम्‌ । 
उमारधदेह वरद सवेकारणकारणम्‌ १०१ 
उस योगी को वायुका कुछ भय नहीं रहता भौर न वह वायु 
से मरतारहैश्रकुटी से मूर्धन्ति तक आकाश का स्थान कहां गया 
६७ व्योम वृत्ताकार धूम्र वणं का भौर हु अक्षर से प्रकारित 
है । आकाश तत्वमें वायुका आरोप करके शंकर भगवान्‌, जो विष्णु 
रूप महादेव है, व्योम के आकार मे सदाशिव, शु स्फटिक के समान 
निर्मल है, बाल चन्द्रमा को मस्तकमें धारण क्ये है, पांच मूख वाले, 
सौम्य, दश भुजा भौर तीन नेष युक्त, सब प्रकार के भस्त्र-शस्त्रो को 
लिये हये, सवं प्रकार के माभूषणों से भूषित, पावेती के अर्धाग, वर 
देने वलि, सवे क रणो के कारण है, उनकी धारणा आकाश मे करने 
से निश्चय ही आकाश गमन कौ शक्ति प्राप्त होती है ।८-१०१। 





यौगतच्वोपंनिषत्‌ 0 ठ 


` जकराशधारणात्तस्य वेच रत्वं भवेद्‌ध््‌.वस्‌ ! 

यत्र कुत्र स्थितो वाऽपि सुखमत्यन्तमरतते ॥ १०२ 

एवं च धारणाः प्च कूर्याद्योगी विचक्षणः । 

ततो हढशरीरः स्यान्मृत्युस्तस्य न विद्यते ।११०३ 

ब्रह्मणः प्रलयेनापि न सीदति महामतिः 

समम्यसेत्तथा ध्यानं घटिकाशष्टिमेव च । (०४ 

वायु निरुष्य चाकाशे देवतामिष्टदामितिः। 

सगु णध्यानमेतत्स्यादणिमादिगुणप्रदम्‌ । 

निग ण्यानयुक्तस्य समाधिश्च ततो भवेत्‌ ॥१०५ 

इसत साधक कहीं भी रहता हुआ अत्यन्त सुख प्राप्त करताःहै 
इम प्रकार विलक्षण बुद्धि ना योगौ पांच प्रकार की धारणा करे। १०२ 
इससे उसका शरीर टद्‌ होःजाता है ओर मृत्यु का भय जाता रहता 
हे, ओर वह्‌त्रह्य प्रलथ होने प्ररभी दुःख नहीं होता ।१०३। छः 
घड़ी तक इत प्रकार वायु कोरोकते हुए आकाश मे इष्ट सिद्धि दाता 
देवताओं काष्यान करे ।१०४। सगुणलूप से ध्यानः करते पर अणिमा 
आदि सिद्धियां प्राप्त होती हैँ ओर निगुण ध्यान करने से समाधि की 
प्राप्ति होती है ।१०६। # 

दिनद्वादशकेनैव समाधि समवाप्नुयात्‌ । 

वायु निरुध्य मेधावी जीवन्मूक्तौ भवत्ययम्‌ ॥१०६ 

समाधिः समताऽवस्था जीवात्मपरमात्मनोः। 

यदि स्वदेहमुत्खषट्‌ मिच्छ चेदुत्सुजेत्स्वयंम्‌ ॥१०७ 

पर ब्रह्मणि लीयेत तस्योत्क्रान्तिरिष्यते । 

अथ नो चेत्ममत्ष्ट. स्वक्रीर प्रियं ॥१०८ ` ` 

सर्वलोकेषु विहरन्नणिमादिगुभान्वितः । र 

कदाचित्स्वेच्छप्रा देवो भूत्वा स्वम ¶हीयकेः॥1१५६€ - - - 

मुष्यो काऽपि यक्षौ वा स्वेच्छयाऽपि क्षणाद्वेत्‌ । ` 

तिहा व्याश्नो गजो वाऽ सवेच्छयः-बहुतामियात्‌ ॥११९ 


=२ “) ` { योगह्तत्वोपनिषत्‌ 


योग काज्ञाता बारह दिनम दही समाधि को सिद्ध करके जीव- 
नक्त हो जाता है ।१०६। समाधि री जीवात्मा ओौर परमातमा कौ 
समान अवस्था हो जाती है, उसमे अगर अपनी देह छोडने की इच्छा 
होतोतसे छोडा जां सक्ता है ।१०८) इस प्रकारं जो पर्ब्रहा 
मै लयहोजाताहै उसे फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । यदि उसे शरीर 
प्रियहै, तो वह शरीरम ही स्थित रहकर अणमादि सिद्धियोंसे 
यक्त सब लोको मे विहार कर सक्ताहै ओर चारतो कभौभी स्वगे 
भे देवता भी हो सकता है ।१०८-१०६। वहु अपनी इच्छासे मनुष्य 
अथवा यक्ष बन सकता है ओर सिह, व्याघ्र, हाथी, घोडा आदि बहुतसे 
-शूपों को ग्रहण कर सक्रताटहै।११० 


यथेष्टमेव वर्तेत योगी यद्धा महेश्वरः । 

. अभ्यासभेदतो भेदः फलं तु सममेव हि ॥१११ 

: , "पार्ष्णिः वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्‌ +: 
. प्रसायं दक्षिणः पाद हस्ताभ्यां घारयेदृटम्‌ ॥११२ 
¦ : चुबुक हृदि विन्यस्य पूरयेद्रायुना पुनः। 

कुम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेत्‌ ॥ ११३ 
वामाद्धन समभ्यस्य दक्षाङ्खन समभ्यसेत्‌ । 
प्रसारितस्तु यः पादस्तमूरूपरि नामयेत्‌ ॥११४ ` 
अयमेव महाबन्ध उभयन्रोवमभ्यसेत्‌ । 
महाबन्धरस्थितो योगी कृत्वा पूरकमेकधीः ॥११५ ` 


योगी महेश्वर पद प्राप्त कर लेने पर इच्छानुसार व्यवहार कर 
सकता है । यह भेद केवल अभ्या्षका है, फल की दृष्टि से दोनों 
समानही ह ।१११॥ बर्येपेरकी एड़ी से योनि. स्थान को दबा- 
कर भौर दायें पर को फलाकर उसके अगूठे को दोनों हाथों से दृदृता- 
पूवक पकड़ ले । ठोड़ी को. छाटीः हे. लगाकर वायु को भीतर भरं आर 





क 


सक 


योगतत्त्वौपनिषत्‌ | (~ 


यथाशक्ति कुम्भक करके रोचक द्वारा वागु निकालदे ॥११२-११३॥। इस 
अभ्यास को वाये अङ्ग से करने के पश्चातु दायिसे करे, अर्थत जो 
पैर फोनाया हृभा था उसको योनि स्थान पर लगावे ॥११४॥ इसको 
भहावन्ध कहते हैँ ओौर इसका दोनों प्रकार से मभ्यास् क्रिया जाताहै। 
गहावन्ध करने वाले योगीको एकाग्र होकर कण्ठ मुद्राद्वारा वायुकी 
गति करा निरोध करके दोनों नासा-रनध्रो 9 संकुचन करने से वायु शीघ्र 
भर जाती है ॥११५॥ 

वायूनां गतिमावृत्य विभृत कण्ठमूद्रया । 

पटद्वथं समाक्रम्य वायुः स्फुरति सत्वरम्‌ ॥११६ 

अयमेव महावेधः सिद्धं रभ्यस्तेऽनिम । 

अन्तः कपालकुहरे जिह्वां व्ावृत्य धारयेत्‌ ॥११७ 

श्र.मध्यदृ्टिरप्येषा मुद्रा भवति ेचयी । 

कण्ठामाकु च्य हदये स्थापयेद्टया धिया ॥ ११८ 

बन्धो जाल घराख्योऽपरं मृल्युमावङ्केसरी । 

बन्धो सेन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः ॥११६ ` 

उल्याणाख्यो हि बन्धोऽयं योगिभिः सपरुदाहूतः । 

पाष्णिभागेन संपीड्य योनिमा कुखयेदृढम्‌ ॥१२० 

अपानमूध्वंुत्थाप्य योनिबन्धोऽय मुच्यते । 

प्राणापानौ नादविन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ ॥ १२१ 

गत्वा योगस्य संसिद्धि यच्छतो नात्र स शयः । 

करणी विपरीताख्या सर्वाधिग्याधिनाशिनी ॥१२२ 


सिद्ध योगी गण इस महावेध का सदैव अभ्यास करते है। 
शव वेचरी मुद्रा को कहते हैँ कि जिह्वा को लौट कर कपाल-कुहर में 
लगादे भीर दोनों अक्रुटियों मे दषटि.को जमाये । कण्ठ, को सिकोड़ कर 
हृढतपूरवंक छाती पर रखने पे जालन्धर बन्ध होता है नो मृत्यु रूपी 
हाथी के लिए सिह के समान है। इससे बेधा हआ - प्राण सुषुम्ना में 


र~] ` ¡ योगतत्त्वोवनिषत्‌, 


उड जाता है । इसकौ योगी उंडडियान वन्ध कहते हँ । एडी द्वारा योनि, 
स्थान को अच्छी तरह दव्राकर भीतर की तरफ छीचे। इस्त प्रकार 


अपान को ऊपर कीः तरफ़ उठाना योनि-वन्ध कहा जाताः है! इस 
विधि सेः प्राण, अपान, नाद ओौर विन्दुमै मूलबन्धः हारा एकता प्राप्त 


होती है भौर यहः निःसन्देह योग॒ सिद्ध कराने वाला ह । अन 
विपरीतः करणी सृद्रा को केहतेः है जो स्वं व्याधि विना्षिनी 
है ॥११६-१२२॥) 


नित्यममभ्यासयुक्तस्य जाठराग्निविव्धेनी । 
आहारा वहवस्तस्व संपाद्याः साधकस्य श्र ॥ {२३ 
अल्पाहारा यदि भवेदग्निदेह॒ हरेक्षणात्‌ । 
अधःशिरश्चोध्वंपादः क्षणं स्यातप्र मे दिते । १२४ 
क्षणात. किचिदधिकमम्यसेत्त्‌. दिनेदिने । 

वली च पलितं चव षण्मासर्धान्नि हश्यते ॥१२५ 


यह मुद्रा अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि को वाती है, 
जिससे साधक मधिक आहार्को पचा सकता है ॥१२३॥ यदि वहू 
थोड़ा आहार करेगा तो अग्नि तुरन्त ही देह कानाश करने लगेगी । 
इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षण. भर के लिये नीचे शिर करके ऊपर 
को पैर करे ॥ १२४॥ इसके. वादप्रतिदिन क्षण-क्षणभर अभ्यास 


बदृता रहे तो छः महीने मेही शरीर की क्ुरियो ओौर केशो कौ श्वेतता, 


मिट जायेगी ॥१२५॥ 


याममात्रं तु यो नित्यमभ्यसेत्स तु कालजित्‌ । 
वज्रोलीमभ्यसे्यस्तु स योगी सिद्धिभाजनम्‌ ।१२६ : 
लभ्यते यदि तस्थैवः योगसिद्धिः करे स्थिता । 
अतीतानागतं वेत्ति सेचरी' च भवेद्धर वम्‌ ॥ १२७ 
अमरीं यः पिबेन्नित्यं नस्य कुव॑न्‌ दिनेदिने । 
व्छोलीमम्यसेन्नित्यममरोलीत्ति कथ्यते॥ १२ 





ध 


नितिन ० 


गतत्त्वोपनिषत्‌ )} { न 


ततो भवेद्राजयोगो नान्तरा भवति ध्रवम्‌ 1 

यदा तु राजयोगेन निष्पन्ना योगिभिः क्रिया :॥ १२४ 

त्तदा विवेकनैराग्यः जायते योगिनो धर्‌ वम्‌ । 

विष्णुनाम महायोगी महाभूतो महातपाः १३० 

जो निस्यप्रति एक प्रहर तक इईप्रका अभ्यास करता है वह कराले 
करो भी जौत सकता है। अव्र नज्रोली मुद्रा को कहते ह 'कि.्जो योगी 
खपे करता है वहशीघ्र ही सिद्ध बन सकता है । -जो-उसका अभ्यात्त 


करलेता्है तोयोग की सिद्धि उसके हाय में ही समज्ञो। वह भूत, 


भविष्य काञ्ञाता हो जाता दहै भौर निश्चय ही अकरास् मा्भं से चलने 


लगता दै -॥ १२६-१२७ ॥ जो नित्यप्रति अमरी" का पान 


करता है भौर उसक्री नासिका द्वारा नस्य लेता है गौर व्रोली -का 
साधन करताहै तो क अमरोली" का सावक कहा जाता .हैः।' १२८॥ 
तब वहं राजयोग करने वाला हो जाता है, इसमे संशय नहीं । संजः 
योग के होजने सेयोगीः को हठयोग की ल्ारीरिक ¦क्रियाओं की 
भावश्यकता नहीं रहती ॥ १२८६ उसको निश्चित +रूप- से विवेक ;ओर 
चराग्य प्रष्ठहो जाता ह । विष्यु भगवान्‌ ही महायोगो, महाभूत स्वरूप 
ओर महातपस्वी हैँ ॥ १३० ॥ 

तत्त्वमागं यथा दीपो हरधते पुरूषोत्तमः 

यः स्तनः पूवंपीतस्त निष्पीड्य मुद मरनुते ॥1३१ 

यस्माज्ञातो भगात्पूवं तस्मिन्ने व भगे रमन्‌ 1 

य। माता सा पुनर्मा या भार्या मातरेव हि ॥१३२ ` 

यः पिता स पुनः पुत्रो यः पूत्रःसपुनःपिता! ` 

एवं संसार चक्रण क्ुपचक्रो घटा इव १३३ 

भ्रमन्तो योनिजनमानि श्रु्वाःलोकाचु समरनत 1 . ‹ 

यो लोकास्त्रयो, वेदास्तिलतः संध्यास्त्रथः'त्वराः ॥ ६३४ 

व्रथोऽगनयश्च त्रिगुणाः स्थिताः सवं, बयाक्षरे । :.¦ 1... 1* 

त्रयाणामक्षराणां-चयोऽीतेऽ्यकषेमक्षरम्‌-१६६१ + ~ 


.-*६ ` | { योगतत्त्वोपनिषल्ु 


तत्व-मागे प्रर चलने वाले को वहु पुरुषोत्तम दीपक के समान 
स्प दिखलाई पड़ते दँ । यह्‌ जीव नाना योनियों मे श्रमण करता हुभा 
मनुष्य योनि मे आताहै। एक समय वह जिस स्तन कोपीताहै दूरी 
भवस्यामे वसे ही स्तन को दवा कर प्रसछ्रताका अनुभव करता है। 
जिस योनि से जन्मलिप्ा थार्व॑सी ही योनि्ों मे रमण करतादै। 
एक जन्म मेजो माता होती दहै वहं अन्य जन्ममें भार्णाहो जाती 
हैभौरजो भार्याहोती दै वह्‌ माता बन जातीहै। जो पिता होताहै 
वह पुत्र बन जाता है मौर पृत्र, पिताया माता वन जाती द्रौ । जो पिता 
होता है वह पत्र बन जाता है ओर पत्र, पिताक रूपमे जन्म ग्रहण 
करलेताहै। इस प्रकार यह संसार चक्र, कूप-चक्र (पानी खींवने की 
रहट ) के समान है, जिसमे प्राणी विभिन्न योनिषों मे आवागमन 
करता रहता दहै । तीन लोकद, तीन वेदै, तीन स्याद, तीन 
स्वर है, तीन अभिनि, तीन गुणै, तीन अक्षरों मे सव कुठ स्थित 
है । इन तीन अक्षरों ओर आध अक्षर का भो योगी को अध्ययन करना 
घादिए ॥१३१-१३५॥ 


तेन सर्वंमिद  प्रोत' तत्सत्यं तत्परं पदम्‌ । 
पुष्पमध्ये यथा गन्धः पयोमध्ये यथा व्रतम्‌ ।१३६ 
तिलमध्ये यथा तेल ` पाषरोष्विव काखनम्‌ + 

हृदि स्थाने स्थितं पद्म तस्य वक्रमधोमूखम्‌ १३७ 
ऊष्ठनालमघोबिन्दुस्तस्य मध्ये स्थितं मनः । 
अकारे रेचितं पद्ममुकारेणेव भियते ।१३० 

मकारे लभते नादमधेमात्रा तु निश्चला । 
शुद्धस्फटिकसंकाशं निष्कल पापनाशनम्‌ ॥१२९ , 
लभते योगमुक्तात्मा पुरुषस्तत्पर' पदम्‌ । 

कम स्व्रपाणिपादादिशिरश्रात्मनि घारयेत्‌. ।\{४० 


ओगतत्त्वोपनिषत्‌ } १ = 


एवं द्वारेषु सर्वेषु वायुपूरितरे चितः 1 

निषिद्ध तु नवद्वारे ऊर्वं प्राडः निःश्ासस्तथा 11१४१ 

घटमध्ये यथा दीपो निवातः कुम्भक विदुः । 

निषिद्धं नेवमिद्धारनिर्जते निरुपद्रवे ॥ {४२ 

निश्चितः त्वात्ममात्रेणावश्िष्टः योगसेवया 4 
युपनिषत्‌ ५ 


सब कुछ उषती पे पिरोषा हृआहै, वही सत्यहै, वरी परम पद 
& । जिस प्रकार पल म महक होती है भोौरंदूधमेषी होताहै तिलो 
मै तेल होतादहै, पत्थर में सोना होतादहै, उरी प्रकार वहंभी सबने 
ज्याप्तहै। हदय स्थान मे जौ कमल है उसक्रा मुख नीचे की तरफ है 
ओर उसकी दण्डी ऊपर है नीचे विन्दु है, उक्ती में मन स्थित है। अ'कार 
मे रेचित किमा हुआ कमल “उकार मेभेदाजातारहै भौर (मकारे 
लादको प्राप्त ह्वैतादै। अधे.मात्रा व्रिश्वल, शुद्ध स्फटिक. के सहश्य 
निष्कल ऊर पापनाशक है ॥१३६-१३६॥ इस प्रकार योगशुक्त इया 
पुरुष मुक्ति को प्राप्त करता है ¦ जिघ्र प्रकार कषुरा अपने हाथ-पंसे, 
श्विर को अपने भीतर करलेता है, उषी प्रकार सब द्वासौसे भरे कर 
बाया हृ वायू नौ द्वायों के. बन्द होने से ऊपर चला जति है 
१ १४०-१४१॥ घडा के मध्य में रखा दीपक जिष प्रकार होता है 
उसी प्रकार, कुम्भक कोजानो। इश योय-साधन में नौ द्वारो के-रोक्र 
लाने पर निर्जन भौर निरुपद्रव स्थान मे आत्मा मात्र ही शेष रहता है, 
देखा यह उपनिषद है ॥११२॥ 


4। यो गतस्व उ१किषद समाघ्न 4 ¦ ' स्त्र 


६ - ६ ॥ ॥। र्न द | 
पलिपनिषत्‌ 
&ॐ पूणमदः पुणंमिद पु्णापूर्गमुदच्यते । 
पूणस्य पूणेमादाय पुणंमेवा वरिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः, शान्तिः, शान्तिः ।। 


शान्ति पाठ- ॐ यह ब्रह पूणं है, इस पूणं ब्रहम भे से यह र्ण 
भगत उत्पन होता है । इस पूणे ब्रह्म मेँ से पूणं जगत को निकाल ले तोः 
पूणे ब्रहम ही शेष रहता है । ॐ शान्ति, शानिति॥ 


प्रथम खण्ड 


„_ तदाहः। कि तदासीत्‌ ? तस्मैस होवाचन सन्नासन्न 
सदंसदिति ॥१॥ 


 तस्मात्तमः संजायते तमसो भूतादिभूःतादेराकाशमाका- 
शद्वायर्वायोरग्निरग्नेरापोऽद्धचः पृथ्वी ॥॥२॥ 


तदण्ड समभवत्तत्‌  संवत्सरमात्रमुषित्वा द्विधाऽकरीद- 
. धस्तादमूमिमुपरिष्टादाकाशं मध्ये पुरुषो दिष्य: सहली पुरुषः 
सदलाक्षः सहलपात्‌ सहस्रबाहंरिति ॥३॥ 
सोऽग्रे भूतानां मृत्युमसरजत. । च्यक्ष त्रििरस्कं विपाद 
क्लण्डपरदुम्‌ ॥॥४॥ ¦ ~ = ^, ~ ¦ 
तस्य ब्रह्मा विभेति स ब्रह्माणमेव विवेश । स मानसान्‌ 


सप पुत्रानसृजत. । ते ह विराज॑ः सप्त मानसानसृजन्‌ । तं ह 
अजापतयः ॥५॥ 


सुबालोपनिषत्‌ | ; [ ऋ 


ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌बाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य यद्रं यः पद्म्यां द्रो अजाथत ॥ 
श्रोतरादधायुश्च प्राणश्च हूदयावु सवंमिदं जायते ॥६ 


ॐ । सृष्टि से पहले क्या था? इस विषय मे छषियों ने प्रदन 
किया, तव उनमें ःसे मुख्य रेकव ऋषि से धोरांगिरंष ऋषि ने कहा-~ 
धृष्टि के पटले सदु नहीं था, असतु मी न धा, भौर सदाततदं भीन 
था। इनमे से तमस (अज्ञान ) उतपन्न होता है। इस तमस सै 
भूतादि--अहंकार की उत्पत्ति हई । अहंकार से आकाश, आकाशसे 
वायु, वायुस अग्नि, मग्निसेजल भौर जल में -से पृथ्वी हुई । "यही 
ब्रह्माण्ड खूप अण्डा हो गया । इसमे केवल एक वषं तक रह कर पुरुष 
नै उसके दो भांग कर दिये। नीचे का भाग भूमि बने गया ओर ऊपर 
क भाकाञ हो गथा । बीच मे दिव्य पुरुष हजार मस्तक्र बाला, हजार 
अखि वाला, हजार्‌ पैरो वाला, हजार हाथों वाला रहा । उसने पहले 
भुतो कौ मृत्यु को बनाया । वह तीन अक्षर वाला, तीन मस्तक वाला, 
तीन षैर बाला भौर छोटा सा फरसा धारण कयि हुए था । उसका.नाम 
रह्म था। उसी ने ब्रह्मा मेंप्रवेश क्रिया । उसने सात मानसिक पुव 
उत्प करिए । वे प्रजापति हये ब्राह्मण विराट का मुख इभा, क्षति 
दोनों.भुजाओंके रूपमे हए, वैश्य दोनों उरूभों के रूप में हये भौर दोनौं 
पैसों से शूद्र हुये । चन्द्रमा उसके मन से उतकत्त इआ भौर चक्षुमेसे 
सूये हुभा। कानिमेसे वायु हुमा ओर .हृदयमे -8ैःप्राण हृञजा। इस 

प्रकार यह्‌ वं जगत उत्पन्न होता है ॥१-६॥ 72 


॥ पहला खण्ड समाप्त 1॥ 


३० . | { शुब्ालोपनिषं 
द्वितीया खण्ड ? 
अपानाच्चिषादा यक्षराक्षसगर्न्वाश्चाप्थिम्थः पूर्वता लोमभ्य 
आषधिवनस्पतयो ललाटात्‌ क्रोधजो रुद्रो जायते ॥ १॥ 
तस्यतस्य महतो भुतस्य निश्वसितमेतद्यदग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथ वेवेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योत्ति- 
षामयनन्यायो मीसांता धमंशास्त्राणि व्याख्पानान्युपन्याद्यानानि 
च सर्वाणि च भूतानि ॥२॥ 

हिरण्यज्योतियंस्मिन्नयमात्माभ्ि क्षियन्ति भूवनानि विश्वा 
आत्मान द्िधाऽकरोदर्धेन स्त्री अर्धेन पुरुषो देवो भूत्वा 
देवानसृजटविभचत्वा छषीन्‌ यक्षराक्षसगन्धर्वनि प्रास्यानारण्यांश्च 
पञुनघरूजदितरा गौरितरोऽनड्वानितरा बडवेतरोऽ् इतरा गरद॑- 
भीतरो गदभ इतरा विश्वंभरोतये विर्वंभरः ॥३॥ : 

सोऽन्ते वंडवानरो भूत्वा सं दरध्वा सर्वाणि भूतानि 
पृथिव्यप्सु प्रलीयत अ(पस्तेजसि लीयन्ते तेजो वायौ विलोय 
वायुराकाश विलीयत आकाशमिन्द्रियेष्विद्धियाणि तन्मात्रेषु 
तन्मात्राणि भूतादौ विलीयन्ते भूतादिम॑हति विलीयते महान्‌- 
व्यक्तं॑विलीयनेऽव्यक्तमक्षरे विलोयते अक्षरं तमसि विलीयते 
तमः परे देव एकौभवति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्नि- 
वाणानुदासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥४॥ 

(इष विराटके) अपान में से भील, यक्ष, राक्षस भौर 
गन्धव हये, हडिव्यो मे से पव॑त हये, रोमों मे से भौषधियां ओर 
वनस्पति्यां हई भौर ललाट मंसे क्रोध द्वारा रद्र उलन्न हआ । 
वहं विराट पूरुष सव से .महान्‌ भूत रूप. है । उसका जो श्वासो- 
च्छ्वास है वही चछ्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, शिक्षा, कल्प 
व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष शास्त, न्याय, मीमांसा, धमंशास्त्र, 
श्याख्यान, नाना व्याख्याएं ओर "सब प्राणी है। वह सुवणं के 
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समान तेजस्वी है ओर उसीमें यहं आत्मा ओर समस्त लोक स्थित 
ह । उसने अपने स्दरूप के दो विभाग कयि, अधे तेस्तरी भौर अधस 
पुरुष हुआ । उसने देव होकर देवों को बनाया, ऋषि होकर ऋषियों 
करो बनाया । इसी प्रकार यक्ष, रान्न; गन्धर्वं तथा बस्ती ओर जंगल 
म रहुने वाले पश्यो को बनाया । उनम कोई गाथ, हुई, कोई वेल हज, 
कोई घोड़ी हुई, कोई घोड़ा हुमा, कोई गधी हई, कोई गवा हभ, कोई 
सव का पोषण करने वाली हुई, कोई सव का पोषण करने वाला हुआ । 

फिर अन्त में यह पुरुष अग्नि रूप होकर सबको जला डालता हे । उस 
समय पृथ्वी जल मे लय हो जाती है, जल तेज मे लय हो जाता दै, तेज 
वायु मे लय होता हैभवायु आक्राश मे लय हो जाती है,भआकाश इन्द्रियों मे 

लयहो जातादहै, इन्द्रियां तन्मात्रा भोम लय हो जाती हैँ तन्मात्रा 

भहङ्धारमे लय हौ जाती है । अहंकार महत्तत्व मे लय होता है,महत्तत्व 

प्रकृति मे लयदहौ जातादहै, प्रकृति “अक्षर' में लय हो जाती है, अक्षर 

तमस्‌ (अज्ञान) मे लय दो जाता है ओर .तमस्‌ परमदेव परमात्मा में 

एक ल्प हो जातादै। उसके पीछे सतु नदीं रहता असत नहीं रहता, 

भौर सतू-असत्‌ दोनों नहीं रहते । यही निर्बाण (शोक्ष) का उपदेश दै, 

यही वेद की शिक्षा है ओर रसौ वेद की सीख है । १-४। 


॥ दूसरा खण्ड समाप्त ॥ 
तृतीया खण्ड 


असद्वा इदमग्र आसीदजातमभूतमप्रतिषठितमशब्दमस्पर- 
मह्पमरसमगन्धमव्ययमहान्तमवरृहन्तमजमात्मानं मत्वा धीरो 
न शोचति ॥१॥। । मन 
अघ्राणममुखमश्नोतरमवागमनोऽतेजस्कमचश्ुच्कमना भ~ 
तो्मचिरस्कम पाणिपादसस्निष्बमलोदितममरमेयम स्वमद्म 


६९ |]  शुवालोपनिपचर 


रल मनण्वनल्ममपारमनिदेडयमनपावृतमप्कायमसरत मनन्तरम- 
बाह्य न तदश्नाति फ्रिचन न तदरनाति कश्चन ॥२॥ 

एतद सत्येन दानेन तपसाऽनाशकेन त्रद्यचर्येण निर्वेदने- 
नानाश्षकेन पद्ध नैव साधयेदेतत्रय वीक्षेत दमं दान दयामित्ति 
न तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्र॑व समवलीयन्ते ब्रह्य॑व सन्‌ ब्रह्मा- 
प्येतिय एवं वेद ॥३॥ । 


अथवा भ्रम सृष्टिके पूवं यहु जगत भसत्‌ था, उससे आत्मा 
काजन्म नहीं हुमा है, उत्पन्न नहीं हू है, प्रतिष्ठा नहीं पाईहै। वहू 
आत्मा शब्द रहित, स्प रहित, रूप्र॒ रहित, रस रहित, गंध रहित, 
निविकारहै,नतो बड़ा, न बहुत विस्तार युक्त है, वह अजन्मा है| 
एेसा जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करते । फिर यहं अत्मा प्राण 
बिना मुख रहित, कान रहित, वाणी रहित, मन रहित, तेज रहित, 
चक्षु रहित, बिना काम का, बिना गोत्र का, बिना माथे का, बिना 
हाथ पैर का, बिना आका का, विना रक्त काहै | इसका कोई प्रमाण 
नहींदिया जा सकता, यह न लम्बा, न मोटा है, न सृक्ष्महै,न 
षीटा है, इसका. पार "नहीं है, इसका बता सक्ना असभवहै, यह ढक्रा 
हमा नहीं है, इसके नियम मे तकं नहीं क्रिया जा सकता, इसे प्रकाशित 
नही किया जा सक्ता, यह न संकीणं है, न भीतर का है, न बाहर का। 
वह कुछ खाता नहीं है भौर न "कोई उपे खाता है । इसे तो सत्य, दान, 
तप, अनशन, ब्रह्मचयं, अखण्ड वेराग्य, इन छः साधनों से ही जानना 
चाटिए । इभी प्रकार दम इन्द्रिय निग्रहः) दान भीर दया-इन तीनों 
को तरफहष्टि रखनी चाहिए । जो पुरुष एषा समज्ञता है, उसका प्राण 
ऊना (अर्य गति) मे नही जाता, वरन्‌ इस भआात्म-तत्व में ही लोन 
हो जाता है मौर बह ब्रमस्वल्प होकर ब्रह्यको प्राप्तः कर 
जेता है ।१-३। | ^ 


“८ ` ` ` 'फ्वीद्रदाःव्रण्ड समाहत. 0) 
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हदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्डं यस्मिस्तदृह॒रं पौण्डरीक 


कुमुदमिवानेकधा विकसितं हृदयस्य दश चिद्राणि भवन्ति येषु 
प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥१॥ 


सयदा प्राणेन सह संयुज्यते तदा परयति नद्यो नगराणि 
बहूनि विविधानि च यदा व्यानेन सह संयुज्यते तदा पश्यति 
देवांश्च ऋषीश्च तदाऽपानेन सह्‌ संयुज्यते तदा परयति यक्षराक्षस 
गन्धर्वान यदोदानेन सह्‌ संयुज्यते तदा पश्यति देवलोकान्‌ देवानू 
स्कन्द जयन्तं चेति यदा समानेन सह संयुज्यते तदा परयति देव- 
लोकान्‌ धनानि च यदा वेरम्भेण सह्‌ संयुज्यते यदा परयति दष्ट 
चश्चतं च भुक्त चाभुक्तं च सच्चासन्र सर्वं परयति ॥२॥ 

अधेमा दश दश नाडयो भवन्ति तासोमेके कस्या द्वा 
सप्तमिरद्रासिप्रतिः शाखानाडीसहस्राणि भवन्ति यस्मिन्नपमात्मां 
स्वपिति रोञदानां च करोत्यथ द्वितीये सं कोञे स्विति तदेवं चं 
लोक परं च लोकं परयति सर्वाज्छस्दान्‌ विजानाति स संप्रस्राद 
इत्या चक्षते प्राणः शरीरं परिरक्षति । परितस्य नीलस्य पीतस्य 
लोहितस्य खवेतस्य नाडयो रुधिरस्य पूर्णाः ॥३॥ 

अथ यत्रं दृह॒रं पुण्डरीकं कुमुदमिवानेकधा विकितं यथा 
केशः सहसखधा भिन्नस्यथा हिता नाम नाड्यो भवन्ति हूच्याकाशे 
परे कोर्चे दिव्योऽयमात्मा स्वपिति यत्र सुप्तो न कचन कामं 
कामयते न कंचनं स्वप्नं परयति न तत्र देवा न देवलोका यज्ञा न 
यज्ञावान मातान पिता न बन्धुनं बान्धवो ल स्तेनो न ब्रह्महा 
तेजस्कायममूतं सलिल एतद, सलिलभ्वनं मग्नं भूयस्तेनेव मार्गणाः 
जाग्राय धावति सम्राडिति होवाच ॥४॥ त 

हृदय के मध्य लाल मांस का पण्ड है, उती के मध्य में वह 


सक्षम आत्म तत्व दै । वह्‌ रात्रि में विकसित होने वाले कमल की तरुः 
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श्वेत वर्णं का भौर अनेक प्रकार से विकासि को प्राप्त हा है। 
हृदय के दश छिद्र हैँ जिनमें प्राण रहते दँ । उपासना करने वाला जव 
प्राणों के साथ संयुक्त होता है, तव नदियों भौर वहत से नगरोंको 
देता है, जब ध्यान के साथ संयुक्त होता है तवर देवता ओर ऋषियौः 
को देता है, जब भपान के साथ संयुक्त होता है तव यक्ष, राक्षप तथा 
गन्धर्वो को देखता है, जव उदान के साथ संयुक्त होता है तव देवों को, 
देवताओं को, कातिक स्वामी ओर जयन्तदेव को देखता है, जब समान" 
के साथ सयुक्त होता है तब वड्‌ देवताओं ओर धन को देवता है, जञ 
वरभ के साथ सयुक्त होता है तव भूतकाल में देखता हुजा, खाया हुं 
नहीं खाया हृअः, सतु मौर असतु सव्र दृष्टिगोचर होता है । 

अव इस हदय कौ दरा-दश नाड्यां ह, उन नाड्यो मे से प्रत्येक 
को ७२-७२ शाखये ह, इष प्रकार हजारों नाड्यां होती हँ जिनमें आत्मा 
शयन करता ठै तथा शब्दों कौ क्रिया करताहै।! अग जो दूसरा कोश 
है, उसमे जब आत्मा शयन करता है तव इस लोक भौर परलोक को 
देखता है भोर सव शन्दों को जानता दै, तब उसे संप्रसाद" कहा जाता 
है । प्राण शरीर की रक्षा करता है। यह जो नाड़यांहैवे भूरे, नीले, 
पीले, लाल ओौर सफेद रक्तस् भरी दहै । 


इस शरीर मे जो सूक्ष्म हृदय कमलदहै, वह रात्रि मे विक- 
सित होने वाले के समान शएवेत रङ्कु का है । उप्तका अनेकं प्रकार 
से विकास हा है । जसे बालको हनारों हिस्सों मे चीर दिया जाय 
वसी सूक्ष्म 'हिता' नाम कौ नाड्यां है, हृदयाकाश ध्रष्ठ कोश है 
उसमे यह दन्य भात्मा निवास करता है, जब वह॒ निद्रित अवस्था में 
होता है, तो क्रिसी प्रकार की कामनाकी इच्छा नहीं करता, किसी 
प्रकार का स्वप्न भी नहीं देखता । वहाँ देव नहीं है, देवताभों के लोक 
नहीं है, यज्ञ नहीं है, यज्ञ की क्रियाए नहीं है । माता नहीं है, पिता 


------ 
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नहीं ह, वन्धु नदीं ह वोधव नहीं है, चोर नींद ओर ब्रह्म ह्याकारी 
नहीं है । वह तेज रूप है, अमृत टै । जल मे यह जल रहता दै । यह 
एक वन की तरहहै, ऽस मार्भ से मात्मा जागृत अवस्था की तरफ 
दौडता दै, एेसा सम्राट (जनक) कहते थे ॥ १-४॥ 


| चौथा खण्ड समाप्त ॥ 


पजचम खण्ड 


स्थानानि स्थानिभ्यो यच्छति नाडी तेषां निबन्धनं 
चक्षुरध्यात्मं र्टव्यमधिभरूतमादिव्यस्तत्राधिद वतं नाडी तेषां 
निबन्धनं यश्चक्षुषि यो द्रष्टव्ये य आदित्ये यो नाडा यः प्राणे 
यो विज्ञाने य आनन्दे यो हृद्याकाशे य॒ एतस्मिन्‌ सवंस्मिन्नन्तरे 
संचरति सोऽयमात्मा तयात्मानमूमासीताजरममूतमभयमशोक- 
मनन्तम्‌ ॥१ 

श्रोतमध्यात्मं श्रोतव्यमधिमतं दिशस्तव्राधिदं वतं नाडी 
तेषां निबन्धनं य श्रोतरेयः श्रोतायितव्ये यौ दु यो नाड्यां 
यः प्राणे यो विज्ञाने य आनन्दे यो हूयाकाशेत य एतस्मिन्‌ 
सर्वस्मिन्नन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मानमुप्रासीता 
जरम मृतमभय्रम शोकमनन्तम्‌ ॥२॥ 

तासाऽ्यात्मं घ्रातव्यमधिभूतं पृथिवी तव्राधिदं वतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यो नासाया घ्रातव्ये यः पृथिव्यां यो 
नाड्यां ५०००००५ नन्तम्‌ ॥ ९ || 9 
` जिह्वाऽध्यात्मं रसयितव्यमधिभूतं _ वरुणस्तगविदं वतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यो जिह्वायां यो रसयितव्ये यो वरुणे यो 
ताडयां ˆ^“ ““ "नन्तम्‌ ॥४॥ 
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त्वगध्यात्मं स्पशंयितव्यं मधिभूतं वायृस्तव्राधिदौवेतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यस्त्वचि यः सशंयितव्ये यो वायौ 
यो नाडर्चानन्तम्‌ ॥१५॥ 

अत्मा उस-उसर स्थान मे रहने वालों को स्थान देती है । 
नाडी उसका मूल स्थान है, चक्षु अध्यात्म है, देखा जाने वाला 
पदाथं ( खूप ) अविभ्रूत है भौर सूयः उसमे अधिदं वत है । उसका 
मूलस्थान नाड़ी हँ । चक्षु मे, देखे जादे वाले पदार्थ मे, सूय 
मे, नाड़ीमे, प्राण पे, विज्ञान मे, आनन्द भे, हदयाकाश में ओर 
सवं शरीरमेंजो संचार करता है, वह आत्मा है, उसकी उपासना 
करनी चोहिएुं । वहं वृद्धाव्थाः रहित, अमर, भय रहित, शोक रहित 
मौर अनन्त है ।।१॥ ` 
` ` इसी प्रक्रार श्रो ( इन्द्रिय ) अध्यात्म है । सुना जाने वाला 
शब्द अधिभत है मौर दिशाए" उसमे अधिभ्रूत हैँ । इन तीनों का 
-भून स्थान नाडी है । श्रोते मे, सुन जाने वाले शब्द में, दिशाओं मे, 
नाड़ीमे.प्राणमे, विज्ञान मे, भआनन्दमे, हृदयकाश मे, ओर्‌ समस्त 
शरीर के भीतरः संचार करता है वहु आत्मा दै । इसकी उपासना करनी 
-च।हिएु । यह वृद्धावस्था रहित, भमर, भयरहितः क्षोकरहित तथ। अनन्त छ 
-|२॥ इसी प्रकार नासिक इन्द्रि अष्यातम है, सूधाजने वाला 
, गन्ध) अधिभूत हे, पृथिवी उस  अधिदौवत भौर नाड़ी उनका मूल 
स्थानहै।जोनाक मे, सूे जनि वाते गंधे, पृथिवी मे, नाड़ी 
भं ---अनंतहै ॥३॥। इपी प्रकार जीभ अन्याटम है, स्वादलेना 


(रस) अधिभूत है, वरुण उसमें भधिदवत ( देव ) है मौर नाड़ी उसका 


मूल स्थान दहै। जो जीभ, स्वाद लेने के रस मे, वरूण भें भौर नाड़ी 
म ६: अनंत है ॥४॥ इसी प्रकार त्वचा इन्द्रिय अध्याल् है, 
स्पशं करना अधिभूत है, वायुं उत्तमे अधिदौवत ( देव ) है भौर नाडी 
उसका मूल स्थानं है । जो त्वचां इन्द्रिय मे, स्पशं कथि गये पदा्थ॑मं 
वायु में, नाड़ी मे -“-अनंत है ॥५॥ 4 
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मनोऽध्यात्मं मतव्यमधिभूतं चन्द्रस्तत्राधिदैवतं नाडी तेषां 
निवन्धनं यो मनसि यो मन्तव्ये यश्चन्द्र यो नाडचां “नन्तम्‌ ।६। 

वुद्धिध्यात्मं वीद्धव्यमधिभूतं ब्रह्मा तत्राधिदैवतं नाडी 
तेषां निवन्धन यो बुद्धौ यो बोद्धव्ये यो ब्रह्माणि यो नाडचां.“““ 
नन्तम्‌ ॥५॥ 

अर्हुकारोध्यात्ममहुकर्तव्य मधिभूतं रुद्रस्तत्राधिदेवतं नाडी 
तेषां निबन्धनं योऽहं 7रे योऽहूंकर्तन्ये यो ख्द्र यो नाडचां-^“ 
तन्तस्‌ ॥^॥ 

चित्तमध्यात्मं चेतयितन्यमधिमूतं भेत्ञस्तत्राधिदैवतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यश्चित्ते यश्चेतयितव्ये यः क्षेत्रज्ञे यो 
नाडयां ˆ. ` नन्तम्‌ ॥&।। 

वागध्यात्मं वक्तव्यमधिभूतमग्निस्तव्राधिदेवतः नाडीं तेषां 
निवन्धनं यो वाचि यो वक्तव्ये योऽग्नौ यो नाडा.“ 
नन्तम्‌ ॥१०॥ 


इसी प्रकार मन अध्य्राटम है, मन्तव्य भधिभूत हँ, चन्द्रमा उसमें 
अधिदैवत है गौर नाड़ी उसका मूल स्थान है । जो मन मे, भन्तव्य मे, 
चन्द्रमा मे, नाड़ी में--.अनन्त है । इसी प्रकार बुद्धि अध्यात्म है, जानने 
योग्य विषय अधिभूत दै, ब्रह्मा उसमे अयिदौ वत, देव}है भौर नाड़ी उसका 
स्थान है । इस प्रकार जो बुद्धि मे, जानने योग्य विषय मे, ब्रह्मा मे, नाडी 
(९५ अनन्त हि । इषी प्रकार अहंकार छष्यात्म है, अहंकार का 
विषय अधिभूत है, रुद्र उसमें अधिदंवत (देव) है ओर नाड़ी उसका 
मलस्थानहै । जो अहंकार मे, अहुकार के विषयमे, खमे, 
नाडी मै-“-““" अनन्त हैः । इसी प्रकार चित्त आध्यात्म है, चिन्तन का 
विषथर अधिभूत है, कषेवज्ञ उसमे भधिदं वतहै, नाडी उसका ~ 
है । जो चित्त मे, चिन्तन केः विषय मे, क्षेवज्ञ मे, नाड़ी मे" 
अनन्त है । उसी प्रकार कणी भष्यात्म दैः बोला अधिभूत है, अग्नि 
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उसमें अधिदवत है भौर नाडी उसका स्थान है। ओ वाणी में, बोलने के 
विषय मे, अग्निम, नाड़ी में ˆ“ "अनन्त है ।६-१०। 


हस्तावध्यात्ममादातव्यमधिभूतमिन्दरस्तत्राधिदेवतं नाडी 
तेषां निबन्धनं यो हस्ते य आदातव्ये य इन्र यो नाडचा... 
नन्तम्‌ ॥१६॥ 
 : पादावध्यात्मं गन्तव्यमधिभूतं विष्णृस्त्राधिदैवतं नाडी 
` तेषां निबन्धनं यः पादे यो गन्तव्ये यो विष्णौ यो नाड्या... 
नन्तम्‌ ॥१२॥ 


„ ्रायुरघ्यात्मं विसजेयितव्यमधिभूतं भृ्युस्तव्राधिदैवतं 
नाडी तेषां निबन्धनं यः पायौ यो विसर्जयितव्ये यो मृत्यौ यो 
नाड्या नन्तस्‌ ॥१३॥ 

`... उपस्थोऽध्यात्ममानन्दयितन्पमधिभूतः प्रजापतिस्तत्राधि- 
दवत नाडी तेषां निबन्धनं य॒ उपस्थे य आनन्दयितन्ये यः 
प्रजापतौ यो नाड्यां यः प्रासो यो विज्ञाने य भानन्दे यो हुचा- 
क्राशे य एतस्मिन्‌ सवस्मिन्नन्तरे संचरति सोऽयमात्मा तमात्मा- 
नमूपासीताजरममृतमभयमशोकमनन्तम्‌ ॥ ६४॥ 


एष स्वंज्ञ एष सर्वेश्वर ` एष सर्वाधिपत्िरेषोऽन्त्याम्थिष 
योनिः सवस्य सवसौख्यरुपास्यमानो न च सर्व॑सौख्यानुपास्यति 
वेदशास्वरेरुपायमानो न च वेदशास्व्रानुपास्यति यस्माच्चापिद 
सर्वन च योऽन्न भवत्यतः परं सर्वनयनप्रशास्ताऽ्नमथो भूता- 
त्मा प्राणमल - इन्द्रियात्मा, मनोमयः संकल्पात्मा विज्ञानमयः 
कालात्माऽऽनन्दमयो लयात्मैकत्वं नास्ति द्वैत कुतो मर्त्यं नास्त्य 
मृत कुतो नान्तः प्रज्ञो न वहिः प्रज्ञो नोभयतः प्रज्ञो न प्रज्ञानघनो 
न धरजञो नाघ्रजञोऽपि नो विदित वैय नास्तीरतयेतननर्वाणनुशासन- 
मिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥।१५॥ 


---- 
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इसी प्रतार हाय अध्यात्म है, लेना अधिभ्रूत है, इन्द्र उसमे 
अधिदवत है भौर नाड़ी उसका मूलस्थानहै। जोहाथ मे, लेनेके 
विषयमे, इद्रमे, नाडी मेः“. अनन्त है । इसी प्रकार पैर अध्यात्म 
है, जाने का विषय अधिभूत है, विष्णु उसमे भधिदौवत है भौर नाड़ी 
उसकास्यानदटै । जो पैरमें, जाने के विषय मे, विष्णु मे, नाड़ी मे 
मनन्त है । इसी प्रकार गुदा अष्यात्म है, इस ग्‌दासे विसजंन करना 
अधिभूत द मृत्यु उसमे अधिदैवत है भौर नाड़ी उसका मूल स्थान है 
जोग्‌.दामें, उससे विसर्जन योग्य मे, मृत्‌, मे, नाडी" -अनन्त है । 
इसी प्रकार जननेन्दिय अध्यात्म है, भानन्दं का विषय अधिभत है 
प्रजापति उसमें मधिदवत है ओौर नाड़ी उसका मल स्थान ३। जो 
जननेन्द्रिय मे, आनन्द के विषयमे प्रजापति मे, नाड़ीमें प्राण में 
विज्ञान मे, आनन्द मे, हृदयाकाश मेँ ओर इस समस्त शरीर में संचार 
करता है वह॒ आत्मा है, उसकी उपासना करनी । वह वृद्धावस्था र्ति, 
अमर, भय रहित, शोक रहित भौर अतन्त है । षह स्व्ञ है, सव्र का 
ईष्वर है, सब का अधिपति है, अन्तर्यामी है सौर सब का मुल उत्पत्ति 
स्थान है । समस्त सुल इसकी उपासना करते हैँ पर यह समस्त सुखों 
की उपासना नहीं करता, वेद भओौर शास्त्र इसको उपाप्नना करय हँ पर 
णह वेद ओर शास्त्र की उपासना नहीं करता । यह सब इसका अन्न है 
पर यह्‌ किसी का अन्न नहीं है । इसमे अधिक यह्‌ भी कहा जा सकता 
है कि वहं आत्मा सवका नेत्र रूप है, सब पर आज्ञा चलने वाला, अन्न- 
मय है, यही तों का आत्मा हैःप्राणमय है, इन्दि का मात्मा है, मनो- 
मयै, संकल्प रूप है, विज्ञानमय हकाल स्वरूप है, आनन्दमय है, लय 
स्वरूप है । उसमे एकत्व ( एकपना ) नहीं है तो द्वत तो कहे हो 
सकता टै ? उसमे मरण धमं नहीं तौ अमृत कहां षे हो ? इसके 
भीतर प्रज्ञा नहीं है, बाहर प्रज्ञा नहीं है. भीतर बाहर दोनों जगह प्रज्ञा 
नहीं है, यह अज्ञान से व्याप्त नहीं है, बहुत जानने वाला नही.है, बहुत 
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न जानने वाला भी नहीं रै, इसने कुछ भी नहीं जाना हृ हैओौर 
हसे कु जानना भी नहीं है । बस, यही मीक्ष कै शिट्‌ उपदेश दहै । यही 
बेद की शिक्षा है ओर यही वेद की सीख है ॥११-१५॥ 


}। पँचवां खण्ड समाप्त ।} 


षट खण्ड 


नेवेह॒ किंचनाग्र आसीदमूलमनाधारा इमाः प्रजाः 
प्रजायन्ते ॥१॥ । 

च्टुश्च द्रष्टव्यं च नारायणः श्रो च श्रोतव्यं नारा- 
यणो घ्राणं च घ्रातव्यं च नारायणो जिह्वा च रसयितव्यं च 
नारायणस्त्वक्‌ च स्परोयितव्यं च नारायणो मनश मन्तव्यं च 
गरायणो बुद्धिश्च बोद्धव्यं च नारायणोऽह्‌ कारश्चाहकतव्यं च 
नारायणश्चित्तं च चेतयितव्य च नारायणो वाक्‌ च वन्क्तव्यः च 
नारायणो हस्तौ चादातन्य च नारायणः पादौ च गन्तव्य च 
नारायणः पायुश्च विसजंयितव्ध च नारारण उपस्थश्चातन्दयि- 
तव्यः च नारायणो धाता विधाता कर्तां विकर्ता दिव्यो देव एको 
नारायणः ॥२॥ 

आदित्या र्द्रा मरुतो वसवोऽश्िनावृचो यजू षि सामानिः 
मन्त्रासितिसज्याहुति संभवो दिव्यो देव एको नारायणः ॥३॥ 

माता पिता . आ्राता निवासः शरणं सुहूद्गतिर्नारायणः 
})४॥ 

विराजा सुदशंनाजितासोम्यामोधाक्रुमा रामृतासत्यामध्य- 
मानासीराशिशुरासुरासूर्या भास्वतीविज्ञेयानि नाड़ीनामानि 
दिव्यानि ।।५॥ 
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गर्जति गायति वाति वषेति वरूणोऽयेमा चन्द्रमाः कालः 
ऊकविर्धाति ब्रह्मा मघवा दिवसाश्चधैदिवसाश्च कलाः कल्पाश्चोष्वं 
दिशश्च सर्वं नारायणः ॥६॥ 


पुरुष एवेदं सवे यद्भूतं यच्च भव्यम्‌ 1 

तद्विष्णो परमं पदं सदा परयन्ति सुरथः 1 

दिवीवचक्षुराततस्‌ ॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते ५ 

विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌ ॥ । 

तदेतच्निवणिानुश्ञाषनमिति वेदानुशासनमिति वेदानु- 
आासनम्‌ ।१<५। 


सृष्टि ॐ पहने इष जगत म कुष्ठ भो न था, विनामूल का 
जर विना आआ्ारकाथा। फिर जिसमे से यहु भ्रजा उत्मन्न हुई दहै, 
वही एक दिव्य नारायण है । यही चु है मौर यही देढने का 
प्विषथ है, यह नारायण ही का कान है ौर सुनते का विषय दै, नारायण 
घ्नगेन्दरिय है ओौर सुवन का विषथहै, नारायण जीभहै ओर स्वाद 
जेते कां विषय है, नारायण स्वचा है ओर स्पशे करे का विषय हैषनासयण 
सन है ओौर मनका व्रिषय है, तारापण बुदधिहै ओर उपतका विषय है, 
` नारायणं अहंकार है भौर उसका विषय है, नारायण चित्त है ओर 
चिन्तन भी है, नारायण वाणी है भौर बोलने का विषय भी है, 
नाराथग हथ है भौरदेते का विषवमौ है, नारो्ंण पर है भीर 
उसका विपय गमन करना भी है, नाराधण गुदा है.भौर उसका विषय 
त्विजैन करना भीहै, नोराथण जननेन्द्िय है भरं उसका विषय 
` क्नन्द है, नारायण दरारणकर्ता है, विधाता दै" कर्तादहै, विशेष रचना 
करने वाला है भौर यही एक दिव्यदेव है । भादिद्य, रद्र, बभु, वसु, 
अषििनीङ्गुमोर, च्छम्बेद यजुर्वेद, सामवेद, मन्त, अन्ति. मौर घी"की 
“ बाति नारायणं ही है। यही दिव्य देव उत्पत्ति खूप गौर संभव ङ्प 
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ह । एक नारायण ही माता, पितता, भाई, निवास, शरण, भित्र ओर 
गति है । नारायण ही विराजिता, सुरसना, जिता, सौम्या, मोषा, 
मारा, अग्रता, सत्या, मव्यमा, नासीरा, शिशु, सूर्या, असुरा ओौर 
भास्वती एषी दिव्य नाड्यों कै रूपमे दै । यह नारायण ही गजंता 
है" गातादहै, बहता है ओर बरसता है । वरण, अयमा, चन्द्रमा, 
कलाए, काल, धाता, ब्रह्मा, प्रजापति, इन्द्र, दिवरप्त, अर्घं दिव, 
कला, ऊपर कामाग ओर दिल्ला-सव नारायण हीदै। जो कुछ 
इस वत्तमानकाल महै, भुतकाल में हो चुक्रा है ओर भविष्य मेँ 
होगा, यह सब्र पुर (परमात्मा) ही दहै । यह अमृत्व का ईश्वर है 
भौर जो कुछ अन्न (आहार) द्वारा वृद्धि कोप्राप्त होताहै। वह॒ सब 
यही परमात्मा है । यह्‌ विष्णु करा परमपद है इको ज्ञानी सदा देखते 
रहते है, यह आकाश मे फले हृए चश्नु के समानरहै। क्रोध रहत भौर 
जागत रहने वाने ब्राह्मण इसका साक्षात्कार करते है, यही विष्णु का 
भरम पद है, यही मोक्ष का उपदेश है । यही वेद कौ शिक्षाहै ओर यदी 
वेद की सीख दै ॥७-८॥ 


॥ छठा खण्ड समाप्त ॥ 


पमप्तम खण्ड 


अन्तःशरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यौ यस्यं 
पृथिवी शरीर यः पृथिवीमन्तरे सचरनुय प्रथिवी नवेद यस्थापः 
शरीर योऽपोऽन्तरे संवरनु यमापो न विदुः यस्य तेजः शराय 
यस्तेजोऽन्तरे सचरनु य तेजो न वद यस्य वाधः शरीर यो वायु- 
मन्तरे संचरनु य' वायुनं वेद यस्याकाशः शादीर' य आकाश- 
मन्तरे संचरनु यमाकाशचा न वेद यश्य मनः शरीर यो मनो- 
ऽन्तरे संचरनु य` मनो न वेद यस्य बुद्धिःशरीर यो बुद्धिमन्तरे 
संचरनचु य ब्ुद्धनं वेद यस्याहंकारः शरीरः योऽहं कारमन्तरे 
संचरन्‌ यमहुकारो न वेर यस्य चित्तं शरीर यश्चित्तमन्तरे 
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संचरत्‌ यं चित्तं न वेद यस्याध्यक्त शरीर योऽग्धक्तमन्तरे संच 
रनू यम्यक्त नः वेद यष्याक्षर शरीर योऽक्षरमन्तरे संचरन्‌ 
यमक्षर न वेद यस्य मृत्युः शरीर यो मृत्युमन्तरे संचरन्‌ ध 
मृत्युन वेद स एष स्वमूतान्यरात्माऽपहतपाप्मा दिभ्यो देव एको 


नारायणः 1१ 
एतां वि्यामपान्तरतमाय ददावपान्तरतमो ब्रह्मण ददौ 


ब्रह्मा घोरद्धिरसे ददौ घोराङ्किरा रं क्वाददौ रंक्वौरामयददी 
रामः सर्वेभ्यो भूतेभ्यो ददादित्येवं निर्माणनुक्ञासनमिति वेदानु 
शासनमिति वेदानुशासनप्‌ ।।२॥ 
जोरयीरके मध्य हृदय लूपी गुफाके भीतर रहता है वह 
आहमा अजन्मा, एकं भौर नित्य है । पृथिवी उसका शरीर है जो पृथ्वी के 
-ऊपर संचार करता है, तो मी पृथ्यी उसको जानती नहीं । जल 
जिसका शरीरहै, जल के भीतर जो संचार करता है, तो मीं जल 
निसे जानता नहीं ! तेज जिसका शरीर है, तेज के भीतर जो संबार 
करताहै,तो मी तेज जिपको जानता नहीं । दायु जिसका शरीर है 
वायूके भीतरजो संचार करताहै, तो भी-वायु जिसको नदीं जानता। 
आकाश जिसका शरीर है, आकाश के भीतरजो सञ्चार करताहं, तो 
भी आकरा जिसको नहीं ज।नता। मन जिका शरीर ह+ सन.के 
भीतर जो सञ्चार करतार, तो भी मन जिघ्र नदीं जानता । बुद्धि 
जिसका शरीर ह, जो बुद्धि के भीतर संचार करता, तोभी बुद्धि 
जिकर नहीं जानती । अहंकार जिश्रकाशरीर €, जो अहकार के 
भीतर संचारकरतारहै, तो भी हकार जिसको नहीं जानता । चित्ति 
जिसका शरीर है, जो चित्त के भीतर संचार करता है, तोभी चित्तं 
जिते नहीं जानता । प्रकृति जिसका शरीर दहै, प्रकृतिः के भीतरजो 
सञ्चार करतादहै, तो मी प्रकृति जिते जानती नही, श्रक्षर.जिसक्रा 
शरीर है, अक्षर के भीतर जो संचार करतार, तोभी अधर जिसे 
जानता नहीं । मृल्यु जिका श्ररीर हैह्जौ मूष्यु के अन्दर सञ्चार करता 
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हैः तो भी मृत्यू जिघे जानता नहीं । एेक्षा जो है नदी सवे भुतोंका 
अन्तरात्मा है । इसके पाप नष्टहो गयेहँ मौर वही एक दिभ्य देव 
नारायण है । यह विद्या नारापणने अवान्तर मनकोदी थी, अवान्तर 
मननेत्रह्माकोदीयी, ब्रह्याने घोरांगिरस कोदी थी, धोरांगिरसने 
रेक्वकोदी धी, रेक्वते राभ को दीथी ओर राम नै सव भतो 
प्राणियों) कोदीदहै इ प्रकार यहु मोक्ष का उपदेश रूप है, वेद 
कोशिक्षादै मौरवेदकी आज्ञाखूपहै।॥ १-२॥। 


अष्टम खण्ड 


अन्तःशरीरे निहितो गहायां शुद्धः सोऽयमात्मा स्वस्य 
मेदोयां ` क्लेदावकीणे शरी रमध्येऽत्यन्तोपहिते चित्रसित्तिप्रती- 
काश गन्धरवनगरोपमे कदलीगर्भवस्निःसारे जलवुदबुदवच्चज्चले 
निःसृतमात्मानमचिन्त्यरूपं दिव्यं देवम ङ्घ शुद्ध तेजस्करायमलूप 
सरवेश्वरमवित्यमशरीरं निहितं गुहायाममृत विश्राजमानन्दं 
त पश्यन्ति विद्वां सुस्तेन लयेन परयन्ति ॥१॥ 


सबके शरीरम हृदय रू गुफाके भीतर यह्‌ शुद्ध भात्मा रहता 

है शरीरतो यहु मां भौर रक्तसे भरा हञ।, अत्यन्त न।शवान, चित्र 

मुक्तं दीव।र की तरह, गन्धर्वं नगर की तरह, केला के गर्भं की तरह 

निःसार ओौर पानीके बुनबुने कौ तरह चल है । पर उपसे भिन्न रहने 
वाला-आत्मा अचिन्त्य स्वल्प वाला, दिव्य भ्रकाञ्ञवान्‌ संग रहित, शुद्धि, 

तेज ऽप शदवीर वाला, रूप रहित, सव का ईश्वर, अचिन्त्य ओर शरीर 

रहित हे । वहं हृदय रूपी गुफा में रहने वाला अमर ओर देदीप्यमान 
है । ज्ञानी उसको भान्द स्वरूप देखते ह ओर उपने लयदहो जाने प्रर 

फिर उसघे भिन्न ओर कुछ नहीं देखते ॥१॥ 


. ॥ माठवां ण्ड समाप्त ॥ 
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अथ हैनं रेक्वः पप्रच्छ भगवन्‌ कस्मिन्‌ सरवेऽस्तं गच्छ 
न्तीति। तस्मौ सहोवाच । चश्षुरेवाप्येति यश्चषुरेवास्तमेति 
दरव्यमेवाप्येति यो द्रष्टव्यमेवास्तमेत्यादित्यमेवाप्येत्ति य आदित्यं- 
मेवास्तमेति विराजामेवप्येति यो विराजामेवास्तमेति प्राणमे- 
वाप्येति यः प्राणमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमोवा- 
स्तमेत्यानन्दमेवाप्येत्ति य॒ आनन्दमेवास्तमेति तुरीयमेवाप्येत्ति 
यस्तुरीयमेवास्तमति तदमृतमभयमशोकमनन्तं निर्बीजमेवाप्ये- 
तीति होवाच ॥१॥ 

श्रो्रमोवाप्येति यः श्रोत्रमोवास्तमेति श्रीतव्यमोवाप्येति यः 
श्रोतव्यमेवास्तमेत्ति दिशमेवाप्येत्ति यो दिज्ञमेवास्तमेति 
सुदर्शेनामेवःप्येति यः सुदर्शनामेवास्तमेत्यपानमेवाष्येति योऽपा- 
नमेवास्तमेत्ति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानमेवास्तमेत्ति 
तदमृतमभयशोकमनन्तं निर््रीजमेवाप्येतीति होवाच ॥२॥ 


नासामेवाप्येत्ति यो नासामेवास्तमेति घ्रातव्मेवाध्येति 
यो ध्रातव्यमेवास्तमेति पृथिवीभेवाप्येति यः परथिवीमेव्रास्तमेति 
जितामेवाप्येति यो जितामेवास्तमेति व्यानमेवाप्येति यो 
व्पानमेवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद `ˆ. होवाच ॥३॥ 


जिह्लामेवाप्येति यो जिह्धमेवास्तमेति रसयितव्पमेवाप्येति 


यो रसयितव्यमेवास्तमेति वरूणमेवास्तमेति सौम्यामेवाप्येति यः 
सौम्यामेवास्तमेत्युदानमेवाप्येति य उदानमेवास्तमेति विज्ञानमेवा- 


प्येत्ति तद --` “` होवाच ॥४॥ 


त्वचननेवाप्येति यस्त्वचमेवास्तमेति स्पर्शयितव्यमेवाप्येति 
यः स्पर्यितव्धमेवास्तमेति वायुमेवाप्येवि योः वायुमेवास्तमेति 
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मोधामेवाप्येति यो मोघामेवास्मेत्ति समानमेवाप्येतति यः 
समानमेवास्तमोति विज्ञानरोवाप्येति तद होवाच ।५ 


वाचमेवाप्येति यो वाचमेवास्तमोति वक्तव्यमेवाप्येत्ति यो 
वक्तव्यमेवास्तमेत्यग्निमेवाप्येति योऽग्निगोवास्मेति कुमारा- 
गोवाप्येति यः कुमारमवास्तमेति वैरम्भमेवाप्येति यो वैरम्भ- 
मोवास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति तद -होवा तर ।६॥ 


हस्तमेवाप्येति ग्रो हस्तमेवास्तमेत्यादातव्धमोवाप्येति य 
आदातव्यमेवास्तमेतीन््रमेवाप्येतियडन्द्रमोवास्तमेत्यमृतारोवाप्येति 
योऽमृतामेवास्मेति मुख्यमे वाप्येत्ति यो पुर्यमं वास्तम ति 
विज्ञानमेवाप्येति तद `ˆ -हावाच ॥७।! 

पादम वाप्येति यः पादमं वास्तमे ति गन्तव्यम वाप्येति यो 
गन्तव्यम वास्तमं तिविष्णुमोवाप्येतिधो विष्णुमोवास्तमेति सत्या- 
मेवाप्येति यः सत्याम वास्तमेत्यन्तर्यामवाप्येत्तिः तोऽन्तर्याममे- 
वास्तमोति विज्ञानम वाप्येत्ि तदः "होवाच ॥>॥ 

पायुं वाप्येति यः पायुष वास्तमं ति विषरज॑यितव्यमे वाप्येति 
यो विसजंयितव्यमे ब्रास्तमं ति मूत्युमेवाप्येति यो मृल्युमोवास्तमेति 
मध्यमाम वाप्येति यो मध्मामेवास्तमेति प्रभज्जनमेप्वायेति यः 
प्रभञ्जनं वास्त ति विज्ञानम वाप्यति तद होवाच ॥६।। 

उपस्थमे वाप्येति य उपस्थमेवास्तमे त्यानन्दयितन्यमेवाप्येति 
य आनन्दयितन्यमोवास्तमेति प्रजापत्तिमेवाप्येति यः प्रजापतिमेवा- 
स्तमेति नसौरमेवाप्येति यो नाषीरामो वास्तम।ति कुमिरमोवाप्ये- 
ति यः कु्मिरमेवस्तमेति विज्ञानरोवाप्येति तद'होवाच ॥१०॥ 

फिर रेक्व ने घोरांगिरस से पृछा--“ह भगवन्‌ ! मव पदाथ कित 
वरत मे अत होते हैँ ।।१॥ तब घोरांगिरस नेरेक्व सेकहा किजो 
पदाथ चश्ु द्वारो प्राप्त होति है (दिखाई पड़ते है) वे - चक्षु-मे ही अस्त 
होते ह । यह च्यु दशनीय पदार्थं के प्रति प्राप्त होता है, इसलिये.वह 
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दशनीय पदार्थं में दी धस्त होता है। यह्‌ दशनीय पदाथं सूयं के प्रति 
प्राप्त होता है इसलिए वह सूयं मे ही अस्त होतादै, वह सूयं विराट 
के प्रति प्राप्त होतादहै, इसलिए वह विराटमें ही अस्त होता दहै, यहं 
भ्राणके प्रति प्राप्त होतादै, इसलिए वह प्राणे ही अस्त होता दै, 
यह प्राण विज्ञान ॐ प्रति प्राप्त होता, इपलिएु वहु विज्ञान मेही 
अस्तहोताहै, यह्‌ विजान आनन्द कै प्रति प्राप्त होता दहै, इसलिए वह्‌ 
आनन्दमें ही अस्त होता, ओर आनन्द तुरीय को प्राप्त होतादै, इस 
लिए वहु अमर, अभय, शोक रहित, अनन्त ओर वीज रहित तुरीय 
स्वल्प को ही पाताहै। इगी प्रकारो श्रोत्र कोपाताहै, वह श्रोत्र 
मेही अस्म होतादै, यहं श्रोत्र नने के विषय को पाता है, इस लिये 
सुनने के विषय मेही अस्त होता है, यह सनते का विषय दिशाओं को 
पातादहै इम लिये वहं दिशाओंमे ही अस्त होता है, यहु दिश्चाए सुद 
शना कोपातीह, इष लियेवे सुद्णनामें ही अस्त होती हं, यह सुद- 
शेना अपान मे पती है, इस लिये यह अपान में ही अस्त होती है, यह्‌ 
अपान विज्ञान के प्रति जात। है, इसलिये वह विज्ञान में ही अस्त होता 
है, यह विज्ञान तुरीय के प्रति जाता दहै, इस लिए वहं अभर, निर्भय 
शोक रहित, अनन्त मौर बीज रदित तुरीयपन को ही पराता है । एसा 
कहकर उन्होने फिर कंहाकिजो पदाथ नाक को पाताहै वह नाकम 
ही भस्तहो जाता, नाक सधे जाने वाले पदाथं के प्रति जाती है, इस 
लिये वह सुघनेके पदाथेमें ही अस्त होती दै, यह सुघने का पदाथं 
पृथ्वी के प्रति जाता है, इसलिये वह पृथ्वी मे ही अस्त होता है, यहं 
थ्री जिता नाड़ी के प्रति जातो है इपलिये वह जिता मेही अस्त 
होती है, यह जिता व्यान के भ्रति जाती है, इसलिये वह व्यानमे ही 
भस्त होती है, यह व्यान विज्ञान के प्रति जाता दै, इष लिये वह विज्ञान 
मे ही अस्त होता है, मौर यह विज्ञान तुरीष के प्रति जता है, इस 
लिये वह्‌ अमर, निर्भय, शोक रहित अनन्त भौर बीज रहित तुरीयप॒न 
को ही पाता है । यही स्थिति जिह्वा, त्वचा मौर वाणी की भी है 
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॥। १-६ ।। एेसा कहकर उन्होने फिर कहा कि जो हाथ को प्राप्त करता 
वहं हाथमे ही अस्तहौीतारहै, यह हाथलेने के पदार्थं कै प्रति जाता 
है, इस लिये बह लेने के पदार्थं पँ ही अस्त होता है, यह लेने का पदार्थं 
हन्द्रके प्रति जाताहै, इस लिए वह इन्द्रम ही भस्त होता है, यह इन्द्र 
अग्रता नाड़ी के प्रति जाता है, इस लिये वह्‌ अमृतामें ही अस्त होता 
है, यह भमूता मुख्य के प्रति जाती है, इसलिए वहं मूखष्य मेही 
भस्त होती है, यह्‌ मुख्य विज्ञान के प्रति जाती है, इस लिये उसका 
विज्ञानमेही अस्तहोताहै, ओर यहं विज्ञान तुरीय के प्रति जाता रहै, 
इस लिये वह॒ भमर, निधय, शोक रहित अनन्त ओर बीज रहित तुरीय 
पनकोटही प्राप्त करता है) एेसा बतलाऊरं फिर उन्होने कहा--जो 
पेरके प्रति जाताहै, बहवैरमे ही लय होता है, यह्‌ पैर गन्तव्य 
स्थान कीओर जातादहै इसन लिये वह गन्तव्य स्थान नँ लय पाता है, 
यहं गन्तव्य स्थान विष्य कौ तरफ जाता दै, इसलिए वह्‌ विष्णुमेही 
लय होता दहै, यह विष्णु सत्या नाडी की तरफ जाता है, इस लिये वह 
सत्या नाड़ीमें दही लय होता दै, पह संत्या अन्तर्यामि की तरफ जाती ह 
इसलिये बह अन्तर्याम मे ही लंय होती है, यह अन्तर्याम विज्ञान की तरफ 
जाता है इस लिए वहु विज्ञानम हालय पताह, ओर वह्‌ विजान 
तुरीयके प्रति जाताहै, इसलिए वह्‌ ममर, निभेय, शोक रहित, 
भनन्त मौर बीज रहित तुरीयपन को पाती है । एेसाकह कर फिर 
उन्होने कहा--जो गुदा को पांताहै वहं गुदा हीमे लय प्राप्त करत। 
है, यह गुदा व्रिप्ज॑न योग्य मलत्यागं को पाती दै इस लिये यह्‌ तजने 
 योग्यकोही प्राप्त होता है, यह मलत्याग मृत्यु को पाता है, इस लिये 
-मूत्युमे ही अत्त होता दहै, यह्‌ मृत्यु मघ्यमा नारीकोपातादहै, इतलिंए 
वह मध्यमामेही अस्त होता है, यह मध्यमा प्रमञ्जन वायुकोपातारहै, 
इसलिये वह प्रभंजन वायु मे हौ अस्त होती है, यह प्रभञ्जन विज्ञान को 
पाता है, इलि उसका भस्त विज्ञान में ही होता टै, ओरं वहं विज्ञान 
` वरीय के प्रति जाता है, इसलिए वद अमरं, निर्भय, ओक रद्वित, अनंत 
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भौर बीज रहित तुरीयपन को प्राप्त होता है । एेसा कहकर फिर उन्होने 
कहा--जो उपस्य कोपातादटै, वह उपस्थ मेही लय होता दहै, यह्‌ 
उपस्थ आनन्दल्प विषय को ही पाता है, इसलिये वह आनन्दम ही 
लय होता है, यह आनन्द प्रजापति के प्रति जाताहै, इस लिए प्रजापति 
मही लय होता, यह प्रजापति नासीरानाड़ी कौ तरफ जाता ह 
इसलिए यह नासीरा मेंहीलय होताहै, यहनासीरा कुमारा नाडी 
कको तरफ जातीदहै, इसलिये वहकुमारा मेही लय होती है, यह 
कुमारा विज्ञान की तरफ जाती दहै, इसनिए उसका लय विज्ञान मेही 
होता दहै, अर यहं विज्ञान तुरीयकोदही पाता है, इसलिए वहु अमर, 
निर्भय, लोक रहित, अनन्तं ओर बीज रहित तुरीयपन को ही प्राप्त 
करता है ।।७-१०॥ 


सन एवाप्येति यो मन शवास्तमेति मन्तन्यमेवाप्येति यो 
मन्तव्यमेवास्तमेति चन्द्र मेवाप्येति यङ्चन्द्रमेवास्तमेति शिशरुमवा- 
प्येति यः लिशुमेव।स्तमति इयेनमेवाप्येति यः श्येनमेवास्तमेति 
विज्ञानमेवाप्येति तद“““होवाच ॥११॥ 

वृद्धिमेवाप्येति यो वृद्धिमेवास्तमेति बौ द्धव्यमेवाप्येति यो 
लौ द्धव्यमेवास्तमेति ब्राह्मणमेवाप्येति यो ब्रह्याणमेवास्तमेति 
सूर्यामेवाप्येति यः स्यामि वास्तमोति कृष्णम वाप्येति यः कृष्ण- 
मं व्रास्तम ति विज्ञानम वाप्येति तद.“होवाच ।\१२॥' 

अहुकारमं वाप्येति योऽहंकारमेवास्तमेत्यहूकतेव्यमेवा- 
प्यति योऽहूकरतव्यमेवास्तमेति स्दमेवाप्येति यो रद्रमेवास्तमेव्य 
सुरामेवाध्येति योऽसुरामेवास्तमेति स्वेतमेवाप्येति यः इवेतमे- 
वास्मेति विज्ञानगोवाप्येति तदः“"होव।च ॥१३॥ 

चित्तमोवाप्येति यद्िचत्तभेवास्तमेति चेतयितन्यमेवाप्येति 
यद्चेतयितम्यमेवास्तमेति ्ेवरज्ञमेवाप्येति य क्षेत्रज्ञमोवास्तमेति 
-आस्वतीमेवाप्येति यो भास्वतीमेवास्तमेति नाग्ैवाप्यत्ति यो 
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नागमरेदास्तमेति विज्ञानमेवाप्येति यो विज्ञानवास्तमेत्यानन्दमे- 
वाप्येति य॒ आनन्दमेवास्तमेति तुरीप्रमेवाप्येति यस्तुरोयमेवा- 
स्तमेति त्मृतमभयमञ्लोकमनन्तं निर्बीजं वाप्येति तद" 
होवाच ॥ १५॥ 


यह एवं निर्वाजिं वेद निर्वीज एवस भविन जायतेन 
श्ियते न मुह्यते न भिद्यते न दह्यते न छिद्यते न कम्पते न कुप्यते 
सवंदहनोऽयमात्म व्याचक्षते ॥१५।। 


नैवमात्मा प्रवचनशतेनापि लम्यते न बहृध्रतेन न 
बद्धिजानाधितेन न मोधया न वेदैनं यज्ञेन तपोभिरगरनं सांघ्यैन 
योगे्नानमैनान्ययरात्मानमुपलभन्ते प्रवचनेन प्रशंसया व्युत्थानेन 
तम तं ब्राह्मणाः शृ्रनांसोऽनूचाना उपलभन्ते शान्तो दान्त उप- 
रतस्तितिश्चुः समाहितो भूत्वाऽऽत्मन्तेवात्मानं परयति सर्वस्या 
त्मा भवति य एवं वेद ॥१६॥ 


एेसा कहकर फिर उन्होने कहा-- जो मन को पाता है वह -मन 
मेहीलय होताहै, यह मन विचारणीय विषय को पाता है इसलिगे 
वह विचारणीय बे लय होता यह्‌ विचारणीय चनद्रमाकी तरफ 
जाता है, इसलिए वह चन्रमा में ही लय होता है, थह चन्द्र शिशु नाड़ी 
की तरफ जादा है, इसलिये वह॒ शिशु मेंहीलय प्रप्त करता है, यह 
निशयु श्येन कौ तरफ जाती है, इसलिये बह श्येन मेँ ही लय होती है, 
यह श्येन विज्ञान की तरफ जातादहै, इसलिए वह विज्ञानम ही लय 
प्राप्त करता है, भौर यह विज्ञान तुरीय के प्रति जाता है, इसलिए वह्‌ 
अमर, निभंय, शोक रहित, अनन्त ओर बीज रहित तुरीयपन को प्राप्त 
होता है। 

एेसा कह कर॒ फिर उन्होने कह्‌"- जो बुद्धि को पातादै, वह्‌ 
बुद्धि मे लय होता है, यद्‌ बुद्धि जानने योग्य विषय कौ तरफ जाती है, 
इसलिए वहं जानने के विषयमे ही लय प्राप्त करती है, यहे जानने का 
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विषय ब्रह्म की तरफ जाता है, इसलिए वह ब्रह्मा म अस्त प्राप्त 
करता है, यह ब्रह्मा सूयनिाड़ी को प्राप्त होता है, इसचिये उस्तका लक्ष्य 
सूर्यामेहीहोताहै, वहु सूर्या कृष्ण को पाती है, इसलिये वह॒ कृष्ण 
मे ही लयहोती है, येहकृष्ण विज्ञान को पाता है, इसलिये उसका 
लय विज्ञानमेंही होता है, मौर यह विज्ञान तुरीय को पाता है, 
इसलिए वह अमर, निर्भय, शौक रहित, अनेन्त भौर वीज रहित तुरीय 
कोहीप्राप्त करता है । एषा कहकर फिर उन्होने कहा--जो अहंकार 
कोपाताहै, वह अहंकारम ही लयहोताहै, पहु अहंकार कतव्य को 
पाता है, इपलिएु वह कतव्य मे ही लय होता हि, यह्‌ कर्तव्य रद्र कौ 
पातादै, इस लिए उस्कालयद्द्रमेंही होता दहै, य्ह रद्र अयुरा नाड़ी 
कोपाताहै, इस लिए उसका लय असुरः मेँ ही होता है, यह असुरा 
श्वेत को पाती है, इसलिए उसका लय श्वेतमें ही हाता है, यहु श्वेत 
विज्ञान को पाती है, इसलिए उसका लय विज्ञानमें ही होता है, वह्‌ 
विज्ञान तुरीव को पाता हे, इसलिए वह भमर, निभंय शोक रहित, 
अनन्त भौर वीज रहित तुशीयकोही प्राप्त करता है । प्रा कहु कर 
फिर उन्होने कहा -जो चित्त क पाता है, वह चित्त में ही लय होता 
है, यह चित्त चिन्तन योग्य को प्राता है, इसलिए वह चिन्तन करने 
योग्यमेही लय होता है, यह चिन्तन करने योग्य क्ेवरज्ञ को पाता है, 
इसलिए उसक्रा लय क्षेवज्ञ में ही होता है, यह क्षेत्रज्ञ भस्वती नाडी 
मे जाता है, इमलिएु वह भास्वती मे लय होता है, ण्ह भास्वती 
नाग वायु में जाती है. इसलिए वह नाग वायुमें ही अस्त होती है, 
यह नाग विज्ञान की तरफ जाता रै, इसलिए वह विज्ञान मे लय होता 
है, यह विज्ञान आनन्द को पाता है, इऽलिएु वह आनन्द में ही लय 
ह्येता है, भौर वह आनन्द, भमर, अभय शोक रहित, अनन्त भौर बीज 
रहित तुरीय मे जाता है, इसलिष वह अमरः निभे, शोक रहित, 
अनन्त भौर बीज रहित तुरी पपन को ही प्राप्त होता है । एेसा उन्होने 
कहा । इस प्रकार जो निर्बीज तत्व को जानता दहै, वह निर्बीज होता 
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है । वहु जन्म नहीं लेता, मरता भी नहीं, मोह नहीं पाता मेदा नहीं 
जाता, जलता नहीं, छेदा नहीं जाता, कांपता नहीं ओौर न कुपित 
होता है । यह तो सबको जलाने वाली आत्मा ही है, सा शास्वेत्ता 
कहते है । ११-१५। यह भात्मा सैकड़ों प्रवचन करने से भी नदीं 
मिलता, बहुत से शास्त्रों से मी प्राप्त नहीं हता, बुद्धि ओर ज्ञान का 
आश्रयलेनेसेभी नहीं मिलता । उसी प्रकार मेधा से, वेदों से यज्ञो 
से उग्र तपश्चर्या से, सांख्य ज्ञान से, योगसे, आश्रमोसे अथवा किसी 
अन्य प्रयत्न से वहू प्राप्त नहीं होता ! जो ब्रह्मनिष्ठ पुरुष प्रवत्तन द्वारा, 
प्रशसा द्वारा भौर समाधि मंसे बाहर भाकर आत्मामं श्रवण करते 
ओर व्याश्यान करते हःवेही उसे पाते है । इसलिए शम गुण, दमगुण 
उपरति भौर तितिक्षा मेँ स्थिर होकर समाधिनिष्ठ हमा पुरुष आत्मा 


कोः मात्मामें ही देवता । जो पुरुष इसे जानता है वह॒ सवका होः 
जाता है ।६। 


।। नौवाँ खण्ड समाप्त ॥ 
द्णम खण्ड 


अथ हैनं रववः पप्रच्छ भगवन्‌ कस्मिन्‌ स्वे संप्रतिष्ठिता 
भवन्तीतिरसातललोकेष्वितहोवाचकस्मिन्‌ रसातललोकः'ओताश्च 
प्रोताश्चेति भूलकिष्विति होवाच कस्मिन भूर्लोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति भुवलेकिष्विति होवाच कस्मिन्‌ भूवर्लोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति सुवलकरष्विति होवाच कस्मिनू सुवलोकाः ओताश्च 
प्रोताइचेति महलेकिष्विति होवाचः कस्मिन्‌ महूर्लोका ओताश्च 
प्रोताईचेति जनोलोकेष्विति होवाच कस्मिनू जनोलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति तपोलोकैष्विति होवाच कस्मस्तपोलोका ओताश्च 
प्रोताश्चेति सत्यलोकेष्विति होवाच कस्मिन्‌ सत्यलोक ओताश्च 


करङ्कः ` 
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प्रोतारचेति प्रजापतिलोकेष्िति होवाच कस्मिन्‌ प्रजापतिलोका 
भोताश्च प्रोताश्चेति ब्रह्मलोकेष्विति होवाच कस्मिन्‌ ब्रह्मलोका 
ओताश्च प्रोतारचेति सर्वेलोका आत्मनि ब्रह्मणि मणय इवौतारव 
प्रोताश्चेति सहोवाच ॥१॥ 


एवमे तात्‌ लोकानात्मनि ्रतिष्ठातोन्‌ वेदात्मौव सभवतीत्ये 
तन्चिर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशापनम्‌ ॥२॥ 


फिर रैक्व ने घोरागिरस्र से पूष्ठा--“हे भगवन्‌ | कौनसा पदार्थं 
सतर पदार्थो मे रहा दै?" तव उष्टोने कहा कि रसातल के लोकों में 
सव कुछ रहता है । “यह्‌ रसातल का लोक करिंसमें ओत-प्रोत है 1.“ 
उन्होने कहा “भूलोक में 1” “यह भूलोक किसे मोतः-प्रोतत है 2” उन्होने 
उत्तर दिया “भुवर्लोक में ।'' यह भुवर्लोक किसमे ओत-प्रोत है 1” ““मह्‌- 
लोकि मे” उन्दने कहा । “यह महर्लोक किसमे ओत-प्रोत है ?"” जन 
लोक मेँ'" ेसा उन्होने कहा । “यह जन लोक किस्म ओत-प्रोत दै ?" 
“तपोलोक मे" एसा उन्होने कहां “यह तपोलोक्र किसमें भोत-प्रोतः है ? 
“सत्य लोक में” उन्होने कहा । “यह्‌ सत्य लोक किसे ओत-प्रोत है ?' 
धप्रजापति लोक में'" उन्होने कहा । “यह प्रजापति लोक किसमे भोत-प्रोत 
है ?'" “ब्रह्मलोक मे'' ठेसा उन्होने कहा । “यह ब्रह्म लोक किसपरं भत- 
प्रोत है 2 सव लोक आत्मरूप ब्रह्म मे माला के दानो कौ तरहु ओत 
प्रोत है” एेसा उन्होने कहा । जो मनुष्य इन लोकों कोः भत्मामेही 
रता है, वह अत्मा ही बन सक्ता है । इ प्रकार यहु मोक्ष विषय का 
उपदेश दै, यह) वेद की शिक्षा है ओर यही वेद को भज्ञादहै। 


॥ दसवां खण्ड समाप्त ॥ 
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एकादशः खण्ड 


अथ हैनं रेकवः पप्रच्छ भगवनु योऽयं विज्ञानघन उत्क्रामन्‌ 
स केन कतरद्वाव स्थानपूत्मृज्याहृक्रामतीति तस्मै स होवाच 
हृदयस्य मध्ये लोहितं मांसपिण्ड यस्मिस्तदृह॒र पुण्डरीकः 
कुमुदमिवानेकधा विकसितं तस्य मघ्ये समुद्र समुद्रस्य मध्ये 
कोशस्तस्मिन्नाडचपश्चतस्रो भवन्तितत्ररमारमेच्छाऽपुनर्भवेति- 
तत्न रमा पुण्येन पुण्य लोकं नयत्रमा पापेनपापमिच्छया यत्‌ स्म- 
रति तदभिसपद्यतेअपुनर्मवा (व) याकोशभिनत्तिकोशंभित््वाशीष- 
कपालं मिनित्ति शीषंकपालं भित्वा पृथिवी भिनित्त पृथिवीं 
भित्त्वाऽपो भिनित्त्यापोभित्त्वा तेजो भिनित्ति तेजो भित्वा वायु 
मिनित्तवायु भित्त्वाऽऽकाडं मिनतत्याकाशभित्त्वामनोभिनित्तिमनो- 
भित््वाभूतादि भिनत्ति भूतादि भित्वा महान्तं भिनत्ति महान्त 
भित्त्वाऽव्यक्त भिनत्यव्यक्त' भित्त्वाऽक्षरं भिनतत्यक्षरभित्वा मृत्यु 
भिनत्ति मृत्यवे परे देव एकीभवतीति परस्तान्न सन्नासन्न पदस- 
दित्येतन्निर्वाणनुञ्ञासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ।१। 


फिर रेक्व ने उनसे पूष्ठा--“यह विज्ञानमय आत्मा जव 
शरीर से बाहर निकलता है, तव किष मा्गंसे किम स्थान को छोड- 
कर बाहर जाता हं 2 यह सुन करर घोरांगिरसने कहा जि "हृदय के 
मध्य लाल मांस का षिड हं । उसमें चन्र से विकसित होने वाले कमल 
के सहश्य श्वेत एक अत्यन्त सूक्ष्म कमल हं । उसका अनेक प्रकार से 
विकास हमा हं । उसके मध्यमे समुद्रहै, इस समुद्र के मध्य मे कोशच 
(कली) है । उसमें चार नाडियां है--रमा, अरमा, इच्छा, अपुनर्भवा । 
इनमें से समा पण्य द्वारा पुण्यलोकमे लेजाती हे, अरमा पाप द्वारा 
पाप लोकमेेले जाती हं, इच्छा नाड़ी से जिसका स्मरण किया जाता 
है उसे पाया जाता है, भौर भपुनभवा द्वारा इस कोश को खोला जाता 
है, कोश को खोल कर माथे की खोपड़ी कोखोलाजाताहै, मायेक्ी 
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खोपड़ी को खोल कर पृथ्व को भेदता है, पृथ्वी को भेद कर जल को भेदता 
है, जल को भेदकग तेज को,तेज को मेदकर वायुकोभेदताहै, वायुको 
भेदकर आकाश कोभेदताहै, आकाश को मेद कर मन को भेदता ईह, 
मन ङोभेदफर.अहरकोभेदताहै, अहंकार को भेद कर महत्त्व को 
भेदता है । महत्तत्र को भेदकर प्रकृति को दता दै, प्रकृति को भेदकर 
अक्षर को भेदता है, अक्षर क्मो भेदकर मृत्यु को भेदताहै, ओर वह 
मृत्यु प्रमदेव परमत्मा मे ही एक रूप होती है । इसके पश्चातु सतु नदीं 
रहता, अतत्‌ नहीं रहता, सदासत्‌ नहीं रहता । एेसा यह मोक्ष का उप- 
देश है । यह वेद की शिक्षा, यह्‌ वेद की आज्ञा है। 


1 र्यारहवां खण्ड समक्त ॥ 


द्वादशः खण्ड 


नारायणाद्वा अन्न मागतमपक्व ब्रह्मलोके महासंवतके पुनः 
पक्व मादित्ये पृन-पक्वक्र्व्या‹ पुनः पक्वं जालकिलविलन्न पयु - 
पितं पूतमन्नमयाचितमसंक्लृप्तमरनीयान्न कचन याचेत ।।१॥ 


ॐ नारायण से अन्न भाया है । वह ब्रह्मलोक मे प्रका है, फिर 
महा संवतेक मे पका है, फिर सूयं मे पका मौर फिर क्रव्याद में पका 
है 1 इस अन्न को संन्यापी जल मे भिगोक्रर वासी तथा पवित्र करके 
खाय, वहु मांगा हुआ ओर अपने लिये तैयार किया हुअ। भी न होना 
चाहिए । इस प्रकार सन्यासी को किक्ठोसे अन्न मगना नहीं चाहिए ॥ 


॥ बारहवा खण्ड समाप्त ॥ 
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लरयोद्र खण्ड 


बाल्येन तिष्ठासेद्रालस्वभावोऽसद्घो निरवद्यो मौनेन 
पाण्डित्येन निरवधिकारतयोपलभ्यते कंवल्यमृक्त' निगमन प्रजा- 


पतिरुवाच महत्पदं ज्ञात्वा वृक्षमूले वसेत कुचेलोऽपसाय एकाकी. 


समाधिस्थ आत्मकाम आप्तकामा निष्कामो जीर्णकामो हस्तिनि 
सहे दंशे मशके नकुले सपराक्षसगन्धरवे मृत्यौ रूपाणि विदित्वा 
न विभेति कुतश्चनेति वृक्षमिव तिष्ठसे च्छिद्यमानोऽपि न कुप्येत 
तन कम्पे तोत्पलमिव तिष्ठासेच्छि्यमानोऽपि न कुप्येत न कम्पेता- 
काशमिव तिष्ठायेच्छिद्यमानोऽपि न कुप्येत न कुम्पेयेत सत्येन 
तिष्ठासेत्‌ सत्थोऽमात्मा ॥१॥ 

सर्वेषामेव गन्धानां पृथिवी हृदयं सर्वेषामेव रसानामापा 
हदयं सर्वेषामेव रूपाणां तेजो हृदयं सर्वेषामेव स्पशानां वायुं दयं 
सर्वेषामेव शब्दानामाकाशं हृदय; सर्वेषामेव गतीनामव्यक्तं हदयं 
सर्वेषामेव सत्त्वानां मत्युं दय मृत्यवे परे देव एकीभवतीति 
परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येयन्िर्वाणानुशासनमिति वेदानु- 
शासनमिति वेदानुशासनम्‌ ॥॥२॥ 


( ज्ञानी को ) वाल्यावस्या मे रहने की इन्छा करना, वालक 
जसे स्वभाव का होना, संग ` रदित ओर निर्दोष रहना । मौन तथा 
पौण्डिव्य प्राप्त करना, कोई विशेष अवधि करने वालिके ठंग पर न 
चलना । यह अन्तिम कंवल्य स्थिति कही गई है । प्रजापति ने कहा है 
क्रि महान पद को जानने के पश्चातु पेड के नीचे रहना विथडा धारण 
करना; किसीःकी सहायता न लेना गौर अकेले समाधि मे रहना ' एेसा 
पुरुष भात्मा को ही कामना वाला, पूणं काम ओर निष्काम होता 
है । उसकी सवं कामनाएुं नीणं हो जाती है। वह हाथी, स्ह, डसि, 

` मच्छर, न्योला, सपं, राक्षस या गन्धव मे मृत्थुका रूप जान कर किसी 
से नहीं डरता, पेड़ को तरह रहने की इच्छा करता है, कोई काट डाले 
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` तो भी क्रोध नहीं करता, कौपता नहीं, कमल जसा नि्लेप रहना चाहता 
है, छेदा जायतो भी गृस्पान करे, विचलित नहो, आकाश जषा रहना 
चाहता है, छिन्न-भिन्न कर दिया जापतो भौ क्रोध नःकरे, कपि नहीं 
सघ्यर के साथ रहना चाहता है । यह्‌ आत्मा हौ सस्य है । सब गन्यों का 
हृदय पृथ्वी है, सव रमो का हृदग्र जल है; सव रूपों का हृदय तेज है, 
सव स्पर्शो काहृदय वायु है, सव शब्दों काहृदय आकाश है, सब गतियो 
का हदय प्रकृति है, सव त्नं (प्राणियों) का हृदय मृत्यु है भौर वह्‌ 
भृत्युही परमदेव परमात्मा में एक रूप बनता हँ । इसके पश्चात न सतत 
है, न असत्‌ ओर न रदासत्‌ । इस रकार यह्‌ मीक्ष का उपदेश है, यही 
वेद की शिक्षा है भौर यही देः की आज्ञा है ।१-२। 
{1 तेरहवां खण्ड समाप्त ॥ 
चतुदश खण्डं ; 
पृथिवी वा अन्नमापोऽन्नादा आपो वा अन्न ञ्योतिरंक्रौदं 
ज्यो तिर्वा अन्तं वायुरन्नादो वायुर्वा अन्नमाकाशोऽनाद आकाशो 
वा अन्चपिन्दरियाण्यन्नादव्ीन्दरियाणि दा अन्नं मनोऽन्नादं मनो 
वा अन्तं बुद्धिरन्नादा बुद्धिर्वा अन्नमन्पक्तमन्तादमव्यक्तं वा 
अन्नमक्षरमन्नादमक्षर वा अन्तं मृत्युरन्नादो मृत्युवं परे देव 
एको भवतीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्निर्वाणाने्ासन- 
भिति वेदानुशासनमिति वेदानुञ्चासनम्‌ ।\॥ 

ॐ । पृथ्वी अन्न खने बाली है, जल 'अन्न है ओौर तेज ` अग्नि" 
अक्षःखाने वाली दहै, तेज भन्न है.मौर वायु अन्न खाने वालो ` है, वायु 
-अंन्न है भौर आका भन्न खाने बाला.है; माका अन्नः है भौर इन्दि 
अन्नः खनि वाली है, इन्र्यां अन्न हैँ ओर मन अच्च खनेः वालाःहै, भत 
अन्न है भौर वुद्धि ञ्ज्ञ खाने वालो है, बुद्धि भन्न है भौर प्रकृति *अन्त 
खाने वाली है, प्रकृति भन्न है भौर भक्षर अन्न खानः बालां दै, अक्षर 
` अत्त हैयौर मृत्यु भन्न खाने वाली है । यहं मृत्यु ही पस्मदेव ` परमात्मा 


११८ ]} { श्रुबालोपनिषत्‌ 
मेँएकषूपहो जाती है । फिर सतु नहींहै, असतु नहीं है ओर साक्षात 
भीनहींहै। यही मोक्ष का उपदेश है, यही वेद की शिक्षा रै मौर यहुः 
बेदकीञआज्ञाहै। 


॥ चीदहवां खण्ड समाप्त ॥ 
पञ्चदशः खण्ड 


अथ हैनं क्वं पप्रच्छ भगवनु योऽयं विज्ञानघन उत्क्रामन्‌ 
स केन कतरद्वाव स्थानं दहतीति तस्म स होवाच योऽय विभान- 
धन उत्क्रामन्‌ प्राणं दहूत्यपानं व्यानमुदानं समानं वेरम्भं मुस्य- 
मन्तयामि प्रभ. नं कुमारं येनं उवेत कृष्णं नागं दहति पृथिव्या- 
पस्तेजोवायुराकाशं दहति जागरित स्वप्न सुषुप्र च तुरीयंच 
महतीं च लोकं परं च लोकं दहति लोकालोकं दहति धर्माधर्म 
दहत्यभास्करममर्यादिं निरालोकमतः परं दहति महान्तं दहत्य- 
व्यक्तं ॒दहत्यक्षरं दहति मृत्युः दहति मृत्युं परे देव एकीभव- 
तीति परस्तान्न सन्नासन्न सदसदित्येतन्तर्वाणानुासनमित्ि 
वेदानुशासनमिति वेदानुशासनम्‌ ।१॥। 
फिर रेक्व ने घोरागिरस से पुषछठा कि “ह भगवन्‌ | यह 
विज्ञानमय आत्मा जव शरीर से निकलत्ता है, तब किसके द्वारा किक 
स्थान को जलाताहै? यहं सुन कर उसने कहा--''यह विज्ञानघन 
आत्मा जव बाहर निकलता है, तब प्रथम प्राण क, अपान को, व्यान 
को, उदान को, समान को, वैरंभ को, मुख्य को, अन्तर्याम को, प्रभजन 
, को, कुमार को, श्येन को, इवेत को, कष्ण को भौर नाश को जलाता 
है । फिर पृथ्वी, जल, तेज, वागु ओर आकाश को जलातो है, फिर 
जाग्रत, स्वप्न, सृषुक्ति, तुरीय, बड़ों को लोक भौर परलोक्र को जलाता 
हैः फिर लोकं ओर, मलोक को जलाता है, धमं तथा अधमं को जलाता 
है, फिर बिना सूय के, बिना मर्यादा के तथा विना प्रकाश के स्थानों 
को जलाता दै । उसके पश्चात्‌ महत्तत्व को जलता है, प्रकृति को 
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जलाता है, अक्षर को जलाता है, मष्यु को जलाता हे । मृत्यु ही 
परमदेव परमात्मा परै एरुल्पहो जाता दै उसके गेनसतुहैःन 
असर्‌ ओर न सतु-असतु । यही मोक्ष का उपदेश्च है, यही वेदकौ शिक्षा 
दै" यही वेद की आज्ञ है ।१ = 


॥ पन्द्रहुवां खण्ड समाप्त ॥' 
षोडशः खेण्ड 

सौबालवीजव्रह्मोपनिषन्नाप्रश्ान्ताय दातव्या नापूत्राय 
नाश्चिऽय नासवत्सररात्रोषिताय नापरिज्ञातकुलशीलाय दातव् 
नेव च प्रवक्तव्या । 

यस्य देवे परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ - 

इत्यते्िरवाणानु शासनमिति वेदानुशासनमिति वेदानु- 
शासनम्‌ ॥१॥ = 


सवाल जिसका बीज हो एसा यहं ब्रह्म का उपनिषद्‌ उसे नहीं 
देना चाहिए जो अत्यन्त शान्त न हो, जो पत्र न हो, शिष्य न हो भौर 
एक वषं तक पासि न रहा हो । एमे अनजान कुलशील चाले को भी नहीं 
देना ओर १ सुनना चादि, कथोकि जिसकी परमात्मा के ऊपर ओर पर- 
मात्मा के समान ही गुरु के ऊपर परम भक्ति हो उसी के लिए ये अथं कह 
गये हैँ ओर देते महात्मा को ही यह अ्रकाक्लित करते है । एेसा यह मोक्ष 
का उपदेश है, वेद की शिक्षाहै भर वेद आज्ञा भी है।२। 


44 सोलदर्वां खण्ड समाप्तं + 
॥ सुबालोपनिषद्‌ समाप्त + 


्रराहतिब्रह्मयाोपर्निषत्‌ 


ॐ पणमदः पुणंमिदं पूर्णाूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय 


पुणमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शान्ति पाठ -ः वह ब्रह्म पूणं है, यह जगत पूणं है, इस पूं 
ब्रह्म मे से यह्‌ पूणे जगत उ्पृन्न होता है ।. इस पूं ब्रह्मे से पूणं 
जगत को पृथक्‌ करदं तो पूणं ब्रहम दही शेष रहेगा । ॐ शान्ति, शान्ति, 
शान्ति ॥ 
प्रथमं ब्राहमणम्‌ 


याज्ञवल्क्यो हं वे महामुनि रादित्यलोकं जगाम । तमादित्यं 
नत्वा भो भगवन्नादित्यात्मतत्वमनुत्र हीति ॥ 
. . स. होवाच नारायणः । ज्ञान सहितयमाधष्टाङ्खयोग 
उच्यते ।। 

शीतोष्णाहारनिद्राविजयः सवदा शान्तिनिश्चलत्वं विष 
येन्द्रिथनिंग्ररचैते यमाः ॥ | 

गुरुभक्तिः सत्यमार्गानुरक्तिः सुखायतवस्त्ुभवश्च तद्वस्त्वनु- 
भवेन तुष्टिनिःसङ्गता एकान्तवासो मनोनिवृत्तिः फलानभिलाषौ 
वेराग्यभःवश्च नियमाः ॥ , । 
 ““ ° “सुखासनवृत्तिश्चिरवासइचेवभासनियमौ भवति ॥ पुरक. 
कुम्भकरेचकः ,षोडशचतुष्षष्टद्रात्रिशत्संख्यया यथाक्रमं प्राणा- 
यामः ॥ विषयेभ्य इन्द्रिथार्थभ्यो मनोनिरोधनं प्रत्याहारः ॥ 
विषयग्यावतंपूररंकं `च॑तन्ये चेतस्स्थापनं धारणं भवति ॥ 
सर्वशरीरेषु चेतन्येकतानता व्यानस्‌ ॥ ध्यानविस्मृतिः समाधिः ॥ 
एवं सूक्ष्माङ्गानि । य एवं वेद स मुक्तिभाग्भवति ॥ १॥ 


रे 


= ~ 
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महामुनि याज्ञवल्क्य सूयलोक मेँ गये, तथा उन्होने सूयं देवता 
को नमस्कार करके पूष्ठा-- हि भगवानु ! सूयं देव | अप॒ भात्मतत्व का 
उपदेश करो ।' इस पर सूर्यनारायण नै कहा-“श्ञानगुक्त यमादिको 
अषटाङ्भयोग कहते हैँ । शीत, उष्णता, आहार ओौर निद्रा पर विजय, 
सदेव शान्ति निष्वलता ओर इन्द्रियों पर नियन्त्रण-ये यम हैं। 
गुरुभक्तिं सत्य मागं पर प्रीति, अपने आपजो कुछमिल जाय उस पर 
सन्तोष, अनासक्ति, एकेन्तवास, मन पर अकुश, फल की इच्छाका 
भभाव ओर वैराग्य--ये नियम हँ । सुखपूुवक लम्बे समयतकएकही 
स्थिति मेँ बेठना ओर चिथड़ा वस्त्र धारण करना आसन कर्लाता है । 
सोलह माद्रा का पूरक, चौँपठ माता का कुम्भक ओर बत्तीस मात्रा का 
रेचक, यह प्राणायाम है। इन्द्रियों के विषयोंमेसे मन को पीठे 
खींचना-यह प्रत्याहार है । विवयोंमे से खौचेहुएु मन को चैतन्य 
मे स्थिर करना, धारणा है । सव शरीरो मे एकमात्र चैतन्य ही है, एसी 
स्थिरता--यही ध्यान है ओर ध्यान कोभीभ्रुल जाय तो यहं समाधि 
है। इस प्रकार ये सूक्ष्म ब्ध है, जो इनको जानता है वह्‌ मुक्ति को पाने 
वाल) होता है।१। 


, देहस्य पञ्च दोषा भवन्ति कामक्रोधनिश्चासमभयनिद्राः ॥ 
तलचिरासस्तु निःसंकल्पक्षमालघ्वाहारःप्रमादताततत्वसेवनम्‌ ॥ 
निद्राभयसरीसृपं हिसादितरङ्ख तृष्णावततं दारपङ्कु 
संसारवाधि ततुः सृक्ष्ममागेमवलम्ब्य सतत्वादिगुणानतिक्रम्य 
तारकमवलोकयेत्‌ ॥ श्र.मध्ये स्चिदानन्दतेजः करुटरूपं तारक 
ब्रह्य ॥ 
तदाप्त्युपाय लक्ष्यत्रयावलौकनम्‌ ॥ 


मूलाधारादा ब्रह्मरन्ध्रपयंन्तं सुषुम्ना सूर्याभा । तन्मध्ये 
बटित्कोटिसमा मृणालतन्तुसृष्ष्मा कुण्डलिनी । तत्र तमोनिवृत्तिः । 
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तट्शेनात्सवपापनिवृत्तिः ॥। त्जग्यग्रोन्मीलित कर्णरनधद्रये 
पत्कारशब्दौ जायते । तव स्थिते मनसि चधुरमध्यनीलज्योतिः 
परयति । एवं हृदयेऽपि ॥ 


बहिलंक्ष्यं तु नासाग्रे चतुःषडष्टदशगादशांगलीमभिः 
क्रमान्नीलय्‌ तिश्यामत्वसदगर क्तम द्खीस्फुरत्यीतवणदयोयेतंग्यो मत्वं 
परयति स तु योगी ॥ चलदृष्ट्या व्योमभागवीक्षितुः पुरुषस्य 
दृष्टये ज्योतिमेगुखा वर्तन्ते । तदुदृष्टि स्थिरा भवति ॥ 
शीरषोपरि द्वादशांगुलिमानज्योतिः पश्यति तदाऽमृतत्वमेति ॥ 

मध्यलक्ष्यं तु प्रातश्चित्रादिवणंभूरयचन्द्र बर्भिज्वालावली- 
वत्तद्िीनान्तरिक्षवत्पश्यति ॥ तदाकाराकारी भवति ॥ अभ्या- 
सान्निविकारं गुणरहिताकाशं भवति । विस्फुरत्तारत्तारकाकरा- 
रगाढतमोपमं पराकाशं भवति । कालानलसमद्योतमानं महाकाशं 
भवति । सवल्छष्टपरमाद्ितीयप्रद्योतमानं तत्त्वाकादं भवति । 
कोटिसूयप्रकाशसंकाश सूर्याकाशं भवति ॥ एवमम्पासात्तःमयो 
भवति । य एव वेद ।।२॥ 


काम, क्रोध, प्रवास, मय ओौर निद्रा--ये शरीर के पांच दोष 
है । संकल्परहितपना, क्षमः, अल्पाहार, निरभ॑यता भौर तत्वचिन्तन -- 
से उषगुक्त दषो को दूर करने के उपाय ह । जिसमें निद्रा तथा भ 
सपेलरूपरहै, हिसा तरगें है, तृष्णा-हूपी भंवर है ओर स्ती-रूपी 
कीचड़ टै । एसे संतार-सागरसे तरने के लिए सूक्ष्मः मागे काआश्नय 
लेकर तथा सत्वादि गुणों को उलांघ कर तारक ब्रह्म का ध्यान करना । 
दोनो भोहों कै मध्य में तारक ब्रह्म रहता दे,अभ्यास द्वारा उसको देखना। 

इसके उपाय रूपमे तीन लक्ष्यो को देखना चाहिए । मूलाधार 
खि लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक सुुम्णानाम की सूये के समान नाड़ीहैं। 
मृणालं के तन्यु जेसी सूक्ष्म कुण्डलिनी है, उसमे तमोगुण दूर होता है । 


-+- ~ 
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उसके दशन से सवं पाप जाते रहते हँ । तजनी अ गुलिथों के अग्रभाग से 
कानोंको बन्द क्रिया जाता दहै, तव उनकेदोनों चछेदों में फूत्कार का 
शब्द होता है । उसमें जव मनको स्थिर क्रिया जाता है तव नेत्रो के 
मध्य नीली ज्यीति दिखलाई देती है। इषी प्रकार हदय मे भमी 
दिखलाई पड़ती है । बाहर का लक्ष यह हैक्रि नाक से चार, छः, 
माठ, दश भौर बारह अगल की दुरी पर क्रसशः नीला, काला, लाल, 
पीलाओौरदोरगोंका मिश्रण एसा प्रकाशयुक्तं भाकाड् दिखलार देने 
सेयोगीटहो जातादै | च्ल दृष्टि से भक्राके भागको देखते हुये 
पुरुष कौ ष्टि कं सम्भूख तेज की किरणें दिखलाई पड़ती है, उसकी दष्ट 
स्थिर हो जाती ह । मस्तक के ऊपर जव वारहु अगल लम्बा प्रकाश 
दिखलाई देता हँ तो अमरत्व प्रप्त होता है। मध्य लक्ष यहु है जि प्रातः 
काल में सूये, चन्द्र तथा अग्नि की ज्वाला जसा ओर उससे रहित अन्त- 
रिक्ष जषा दिखाई देता है फिर उसके जेषे आकार वाला भाकार हो 
जाता है । अभ्यास से निधिकार गुण रहित आकाश रूपहो जाता ह। 
प्रकाशयुक्तं तारा के जेक्ता भौर अत्यन्त गाढ अन्धकार की उपमा वाला 
"पराकाश होता है, प्रलयकाल की अग्नि के समान प्रकामान'महाकाश' 
होता है, सवे उच्छृष्ट, परम अद्धितीय स्वरूप मेँ प्रकाशमान ^तत्व।काश' 
होता है भौर करोड़ों सूयं के समान प्रकाशमानपूर्थाकराश' होता है। जो 
इनको जानता है वह अभ्यास द्वारा तन्मय होता है ।२। 


तद्योगं च द्विधा विद्धि पर्वोत्तिर विधानतः । 
पूर्वं तु तारकं विद्यादमनस्कं तदुत्तरमिति ॥ 


तारकं द्विविधम्‌ । मू्तितारकममू्तितारकमिति । यदि- 
न्द्रिान्तं तन्मूतितारकम्‌ । यत्‌ भर युगातीतं तदमुतितारमिति ॥ 
उभयमपि मनोयुक्तमम्यसेत्‌ । मनोयुक्तान्तर टदृष्टिस्तारक- 


` प्रकाशाय भवति ॥ 
भर.युगमध्यविले तेजस आविर्भावः । एतव्पुव॑तारकम्‌ ॥। 
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उत्तरं त्वमनस्कम्‌ । तालुमूलोरध्व॑भागे महुज्ज्योति्रियते । 
तदृशेनादणिमादिसिद्धिः ॥ 

लक्षयेऽन्तर्बाह्ययां दृष्टौ निमेषोन्मेषवजितायां च इयः 
शाम्भवी मुद्रा भवति । सर्वतन्त्रेषु गोप्या महाविद्या भवति । 
तदज्ञानेन संसारनिवृत्तिः । तत्पुजन मोक्षफलदम्‌ ॥ 

अन्तलंक्ष्यं जलज्यो तिस्वरूपं भवति महषिवेय` अन्तर्बाह्य - 
न्दियेरहश्यम्‌ ॥३॥ 


पूवे तथा उत्तर एेसे विभागों से इम योग के दो प्रकार द| पूं 
विभाग तारक ब्रह्म है भौर उत्तर विभाग अमनस्क है । तारके ब्रह्मदो 
प्रकार का है--मूति तारक भौर अमूति तारक । जो इद्धियो तक का हैः 
वहे मृति तारक है, ओौरजो दोनों भोहों से अगे है, वह भमूक्नि तारक 
है । इन दोनो का मन के साथ .अभ्यास्त करना चाहिये, क्योकि मनयुक्त 
अन्तेहष्टि तारकं ब्रह्म को प्रकट करने मेँ समर्थं होती है । तत्पश्चात दोनों 
मोहं के बीच च्िद्रमें तेज का आविर्भाव होता है । यह पूवं विभाग रूप 
तारक है,पर उत्तर विभाग तो मनरद्ित होता है। तालु के मूल के ऊपरी 
भाग में महाज्योति होती है । उत्का दर्शन होने से आओंणमा आदि सिद्धि्य 
प्राप्त होती हैँ । लक्ष्य के भीतर भौर बाहर की ह्टि जव निर्निमेष स्थिर 
हो जाती है, तव वहु शाम्भवी मुद्रा होती है। यह सवं तन्तोंमें रखी 
गप्त महाविद्या है । उसके ज्ञान से संसार दूर हौ जाता है। उसका पुजन 
मोक्ष रूप फल को प्रदान करता है। अन्तलंक्ष्य जल के समान ज्योति रूप 
है । महषि ही उसे जान सकते ई । भीतर की ओर बाहर को इन्द्रियों 
से वह अद्श्य होता है ॥३॥ । ॥ 


सहन्लारे जलज्योतिरन्तलंश्यम्‌ । बुदधिगुहायां सवाङ्खिसुन्दर 

- पुरुषरूपमन्दलंक्ष्यमित्यपरे । रीर्षान्तगतमण्डलध्यग पञचवक्रमु- 

मासहायं नीलकण्ठ प्रशान्तमन्तलेक्ष्यमिति केचित्‌ । अ गुष्टमाल्ः 
पुरुषोऽ्तलंक्ष्यमित्येके ॥ 9 


# 
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टक्तविकरलप सवं सात्मेव । तत्लम्य शुद्धात्मदृष्ट्या वा यः ` 
पश्यति स एव ब्रह्मनिष्टो भवति ॥ | 

जीव पच्चविशकः स्वकल्पिततूविशतितत्वः परित्यज्य 
षडविश्चकः परमात्माऽहमिति निश्चयाज्जीवन्पूक्तो भवति ॥ 
एवमन्तलक्ष्यरानेन जीवन्मूक्तिदशायां स्वयमन्तरलक्ष्यो भूत्वा 
परमाकाशाखण्डमण्डलो भवति \।४॥। 


सहस्रार दल मे जल जैमे ज्योति अन्तलंक्ष्य है, वुद्धि रूपी गुप 
मे सर्वाग सून्दर परुष क स्वरूप अन्तलंध्य है, एसा अन्य लोय मानते 
है । मस्तक के अन्दर रहने वाले मडल के वीचर्पाच मुख वाले, पावती 
सहित ंकर अति शान्त अन्तलंक्ष्य है, एेखा करितने ही मानते हैँ । केवल 
अशूठा के समान परुष अन्तलंक्ष्य है, एेसा कितने ही कहते हँ । करर ` 
वतलाये गये सभी भेद आत्माखूप ही हैँ इपत लक्ष्य को जो गुद आत्मा- 
दृष्टि द्वारा देखता है वही ब्रह्मनिष्ठ होतादहे। जीवनं पच्चीसवां तत्व. है वहे 
अपने कल्पित चौबीस तत्वों को छोड. कर अव ेसा निश्चय करता है कि 
भय छव्व्रीसतां परमात्मा हू" तव वह्‌ जीवनमुक्त हो जाता है । इम प्रकारः 
अन्तर्लश्ष्य के दशने जीवनमूक्त दशा प्राप्त होती दै, तब स्वयम्‌ ही 
अन्तर्लक्ष्यं रूप होकर परमाकाश रूप अखण्ड मण्डल वाला हो जाता 
है ॥४॥ 

| प्रथम ब्राह्मण समाप्त ॥ 


द्वितीय ब्राह्मणम्‌ 


` अथः ह याज्ञवल्क्य आदित्यमण्डलपृरषं प्रच्छ ॥ 
भगवच्नन्तलंक्ष्यादिकं ` बहुधोक्तम्‌ । मया तन्न ज्ञातम्‌ । तदत्रहि 
मह्यम्‌ ॥ तदु हौवाच पचचभूतकारणं तटिक्कृटाभं तदरच्चतुः पीएम । 
तन्मध्ये, तत्वप्रकाशो भवति । सोऽतिगूढ अब्यक्तश्च ॥ _ 
` तञ्ज्ञानप्लवाधिषूडेन जञेयम. । तद्वाह्याभ्यन्तलक्ष्यम, ॥ ` 
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तन्मध्ये जगल्लीनम्‌ । तन्न 'दविन्दुकलाऽतीतमखण्डमण्डलम्‌ ॥ 
सगुणनिग णस्वरूपस्‌ । तद्ध त्ता विनुक्तः 1 

आदावग्निमण्डलम्‌ । तदृपरि सूयेमण्डलम्‌ । तन्मध्ये 
सुधा चन्द्रमण्डलम्‌ । तन्मध्येऽलण्डत्रह्यतेजोमण्डलम्‌ । नद्वि्‌ ल्ले 
खावच्छुकेलभास्वरम्‌ । तदेव शाम्भवीलक्षणम्‌. ॥' 

तदशने त्रयो दृष्टय अमा प्रतिपत्पृणिमा चेति । निमीलि- 
तदशनममादृष्टिः । अर्षेन्मी लितं प्रतिपत्‌ । सर्वोन्मीलनं पुणिमा 
भवेति । तासु पूणिमाऽभ्यासः कतव्य ॥ तल्लक्ष्यं नासाग्रम 1 
तदा तालुमूले गाढतमो हश्यते । तदभ्यासादखण्डमण्डलाकार- 
ज्योतिह श्यते । तदेव सच्चिदानन्दं ब्रहम भवति ॥ 

एव सहजानन्दे यदा मनो लीयते तदा शांभवी भवतति । 
तामेव खेचरीमाहुः 

तदभ्यासान्मनःस्थर्यम्‌. । ततो बुद्धिस्थेयंम. । तचचिह्ञानि । 
आदौ तारकवतुदृश्यते । ततो वज्रदफंणम । ततः परिपूणेचन्द्र- 
मण्डलम. । ततो रत्नप्रभामण्डलम. । ततो मध्याह्लाकंमण्डलम, । 
ततो वर्विशिखामण्डलं क्रमातृहस्यते ॥ १ ॥ 


फिर याज्ञवल्क्य ने सूर्यां मंडल में रहने वाले पुरुष से पुछठा-- 
हि भगवान अन्तलक्ष्य आदि अनेक प्रकार से भापते कहा, उसे म नहीं 
समज्ञ सक्ता, अतएव आप समन्चाकर कहो ।'” तब उस नारायणे 
कहा पचि भूतो काजो कारण है वह चिजलियों के ठेर क समान 
है । उसमे एक चतुःपीठ है, उसके मध्य मे तत्तव का प्रकाश होता है। 
वह॒ अति गूढ़ ओर अस्पष्ट है । ज्ञानरूपी नौकामें चटा हृभा मनुष्य उसे 
जान सकता है, वही बाहर का ओर भीतर का लक्ष्य है, । उसके मध्यमे 
जगत-लीन है, वह नाद-बिन्दु कला से परे अखण्ड मंडल है, वह सगुण 
निगुण स्वरूप हं, उसको जानने वाला मुक्त होता हे । प्रथम अग्नि 
मंडल हे, उसके कपर सूय -मंडल है, उसके मध्य अमृतरूप चन्द्र-मण्डलं 


= 
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हं । उसके मध्य मे अखंड ब्रह्म तेजोमण्डल हे । वह विली की रेखा के 
समान श्वेत ओर प्रकाशमान हू, वही शांभवी मुद्रा कालक्षण ह। 
उसका दशंन होने पर तीन मूत्त रपदृष्टिमें अति हँ--अमावस्या रूपः 
परतिपदारूप अौर प्रणिमारूप । निमीलित ( बन्द ) दृष्टि अमावस 
रूपहे, अधं निभीलित प्रतिण्दा खूप ह जौर सम्पूणं खुली हुई 
पुणिमारूपदृष्टिह । हष्टियोँ मेरे पूणिमा खूप हृष्टि का अभ्यास 
करना चाहिए उसका लक्ष्य नासाग्रं । जव तालुके मूल मे गाढ्‌ 
अन्धकार दिखाई देता हे, तव उसके अभ्यास से अखण्ड मडलाकार ज्योति 
के दशंन होते हैँ । बही सच्चिदानन्द ब्रहम है एेसे सहजानन्म मे जव मन 
लीन हो जाता हं तव प्राणी को लान्ति मिलती हे उसे खेचरी मृद्राकहते 
है । उसके अभ्यास से भन स्थिर होता हं उसके पीछे वायु स्थिर होती 
ह उसके चिह्न उस प्रकार होते ह- प्रथम तारा जसे दिखाई देता है. 
फिर हीरा का दपंण जैसा दिखाई देता हँ उसके वाद पणं चन्द्रमण्डल 
जान पड़ता है उसके पञ्चात्‌ नवों रत्नों की प्रभा का मण्डल दिखाई देता 
है फिर दोप्हरके सूयं का मण्डल दिखाई देता है जौर फिरक्रमसे 
अग्नि की शिखा का मण्डल दिखाई पड़ता है ॥ १॥ 


तदा पश्चिभामिमूुखप्रकाशः स्फटिकधूः्रविन्दुनादकला- 
तक्षत्रलद्योतदीपनेत्रसुवणं नवरत्नादिप्रभा द्‌ द्यन्ते । तदेव प्रणव- 
रूपम्‌ । 

प्राणापानयौरंक्यं कृत्वा धृतकुम्भको नासामग्रदशेनदढ- 
भावनया द्विकरांगुललिभि षण्मूखीकरणेन प्राणवादिध्वनि निशम्य 
मनस्तत्र लीनं भवति । 

तस्य न कर्मलेपः। रवेरुदयास्तमययोः किल कमः कर्त- 
व्यम्‌। एवं विदश्चिदादित्यस्योदयास्तमयाभावात्सवं कर्माभावः ॥ 

शब्दकाललयेन दिवरात्यतीतो भूत्वा सरव॑परिपूणंज्ञाते- 
नोन्मन्यवस्थावमेन ब्रह्य क्यं भवतति । उन्मया अमनस्कं भवति । 
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तस्य निश्चिन्ता ध्यानम्‌ । सर्व॑कमनिराकरणमावाहनम्‌ 
निश्वयज्ञानमासनम्‌ ' उन्मनीभावः पाद्यम्‌ 1 सदाऽमनस्कमध्यम्‌ 
सदा दीक्षिरपारामूतवृत्तिः स्नानम्‌ सवत्र भावना गन्धः। 
हवस्वरूपावर“नमक्षताः । चिदाप्निः पुष्पम्‌ । चिदभग्निस्वरूपं 
भूपः । चिदादित्यस्वरूपं दीपः । परिपूर्णचनद्रामृतस्यौककीरणं 
नैवेद्यम्‌ । निश्चलत्व प्रदक्षिणम्‌ । सोऽहभावो नमस्कारः । मौनं 
स्तुतिः सव संतोषो विसजेनानिति । व एव' वं द ॥२॥ 


उस समय वहु परिचमकी ओरका प्रकाश स्फटिक जैसा 
ध्र्रवणे का विन्दु, नाद, कला, नक्षत्र खद्योत दीपक भौर नेत्र जैसे 
नवरत्न आदि की प्रभा दिखाई देती है । वह प्रणव का स्वरूप है। 
प्राणं तथा अपान को एक करके कुभ्भक धारण करे भौर फिर नाक के 
अग्रभाग पर दृष्टि रखकर द्द भावनासे दोनों हाथों कौ भगुलियों 
हारा षण्मुखी मुद्रा करके प्रणव कानाद श्रवेण करे फिर मन उसमें 
लीन हो जाता है मौर उसमे कर्मो कालोप नहीं होता । सूय का उदय 
तथा अस्त होते समय कमं कयि जाते हँ पर चैतन्य रूपसूयःक्रातो 
उदय ओर अस्तहैही नहीं इससे उसका दशंन करने वाले को कोई 
कमं करने को नहीं रहते ! शब्द ओर काल का लय होने से मनुष्य 
दिवस मौर रातसे रहित हो जाता है, फिर सबका परिपूणं ज्ञान होने 
से उन्मन अवस्था प्राप्त होती है । इसके फलस्वरूप ब्रह्य से एकता 
होती है उन्मन अवस्था से भनरहित स्थित्ति होती है । निष्िचन्त 
अवस्था उसका ध्यानै, सवे कमं दूर करना उसका आह्वान है, 
निश्चय ज्ञान ही आसन है, मन रहित होना ही पाद्य है, नित्य भन- 
रहितः स्थिर ही अध्य है, नित्य का प्रकाशं गौर. अपार अमृत रूप वृत्ति 
ही स्नानदै ब्रह्म के समान भावना ही नन्दन है दशन के स्वरूपे 
स्थित अक्षत हे । चैतन्य की प्राप्ति ही पुष्प है ॥ चैतन्यरूप अग्नि का 
स्व्प ही धरूप हं चेतन्यरूप सूय का स्वरूप दीप हैः परिपूणं चन्दमा 
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के अमृत रप से एकात्मा करनाः ठी नैवे है, निश्चलता ही” प्रदक्षिणां 
है, भै वही ह" यह भावना ही नमस्कार दै, मौन ही स्तुति ह भौर सवं 
कारकासतोपही व्िपिजेनहै जो इसे जानता है वह ब्रह्मरूप हो 
जाता है ।२॥ 


एवं त्रपुटचा निरस्तायां निरतर ङ्गममृद्रवचिवातस्थित- 
दीपवदचलसंदूणंमावाभावव्िहीनकंवल्यज्योति्भवति ॥ 

जाग्रन्निद्राऽन्तपरिज्ञानेन ब्रह्मविद्‌ भवति । 

सुपृर्निसमाध्योम नोलयाविश्ेषेऽपि , महदस्त्युमयोर्भदस्तमसि 
लीनत्वानमुक्तिहैतुत्वामावान्च । समाधो मृदिततमोविकारस्य 
तदाक राक्रारारिनालण्डाकारवृत्यात्मकसाक्षिचेतन्ये प्रपच्चलयः 
संपद्यते प्रप्चस्य मनःकत्पितत्वात्‌ । 

ततो भेदाभावात्‌ कदाचिद्रहि्मतेऽपि मिथ्यात्वभानाव्‌ । 
सकृद्धिभातसदानन्दानुभवैकगोचरो ब्रह्मवित्तदेव भवति । । 

यस्य सुकल्पनाशः स्यात्तस्य मुक्तिः करे स्थिता । तस्मा- 
द्भावाभावौ परिव्यज्य परमात्मध्यानेन मुक्ता भवति। पुनःपुनः 
स्वाविस्थायु ज्ञानज्ञेयौ ध्यानभ्येयौ लक्षयालक्ष्ये टदयाहश्ये चोहा- 
पोहादि परित्यज्य नीवन्मुक्तो भवति । य एवः कद ॥३॥ 


इस प्रकार जव ज्ञाता, ज्ञेथ ओौरज्ञान रूप त्रिपुटी दूर हो जाती 
है, तन तरगरहित समुद्र के समान भौर वायु रहित स्थान में रते दीपक 
के समान अचल, सम्पूणं, माव-अभाव से रहित केवल ज्योति रूप हो 
- जाताहै। जाग्रत मौर निद्रामें भी ज्ञान रहने से ब्रह्मवेत्ता होता है 1 
सुषुक्ि ओर समावि मेँ यद्यपि मनका लय समान ही होता है परन्तु 
इन दोनोमें वड़ा अन्तर है । सुपु मे मनं भज्ञान में लय्‌ पाताहै 
दसपे मुक्ति का कारण नहीं होत, पर समाधि में तमोगुण ॐ विकार 
नष्ट हो जाने से तदाकार भौर अखंडाकार बन हई वृत्ति स्वरूप साक्षी 
चेतन्य भे प्रपञ्च का लय होताः है क्योकि भपच मन द्वारा ही. कल्पित 
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होता है । फिर कोई भेद शेष नहीं रहता । यही कारण है कि अनेक बार 
समाधिमेसे जाग्रत होने पर भी प्रपंच मिथ्या जान पड़तादहै। एक ही 

` बार सदानन्द का अनुमवहौ जने से वही एक पात्र मुख्य विषय हो 
जाता हैँ ओर तभी मनुष्य ब्रह्मवेत्ता ठन जाता ह । जिसके संक्ल्पका 
नाशहो गया है, उसी के हाथमे मुक्ति हं, इपलिए्‌ भाव ओर अभाव 
का त्याग करके परमात्माका ध्यान करने से मुक्ति प्राप्त होती हं। 
बारम्बार प्रत्येक अवस्था मे ज्ञान तथा ज्ञेय का, ध्यानतथा ध्येयका 
लक्ष्य तथा अलक्ष्य का, दृश्य तथा अहृश्य का ओौर उहापोह भादि का 
स्याग करने से मनुष्य जीवन्मुक्त होता हं । जो एेसा जानता ह्‌ वह ब्रह्म 
को पाता हं ॥३॥ 


पञ्ावस्थाः जाग्रत्स्वप्नसुपुप्तितुरीयातीताः। 
जाग्रति प्रवृत्तो जीवः प्रवृत्तिमार्गासक्तः पापफलनरकादि 
माऽस्तु शुभकभ स्वगंफलमस्त्विति काङ्क्षते । 
< एवं स एव स्वीकृतवे राग्याठकरमं फलजन्माऽलं संसारबन्धन- 
_ मलमिति विमुवद्यभिमुखनिवृत्तिमागंप्रवत्तो भवति । 
सएव संसारतारणाय गुरुमाश्चित्य कामादि त्यक्त्वा 
विहितकर्माचरन्‌ साधन चतुष्टयसंपन्च हृदयकमलमध्ये भगवत्सत्ता- 
मात्रान्तलक्ष्यरूपमासादय सुपूप्त्यवस्थायामृक्तत्रह्यानन्दस्मृतिलब्ध्वा 
एक एवाहमद्ितीयः कचित्कालमन्ञानवृकत्या विस्पृतजाग्रद्ास- 
हमेक एव स्थानभेदादवस्थाभेदस्य पर तुन हि मदन्यदिति 
` " जातिविवेकः शुद्धादरं तब्रह्याहमिति भिदागन्धं निरस्य स्वान्तवि- 
„ ` जुभ्भितमानुमण्डलध्य।नतदाकाराकारित. पर ब्रह्माकारितमुक्ति 
मागेमारूढः परिपक्वो भवति । 


संकल्पादिकं मनो बन्धहेतुः । तद्वियुक्तं मनोमोक्षाय 
£ : प्रवति 1 तद्वां श्चक्षुरादिवाह्य्रपञ्चोपरतो विगतप्रपच्वगन्धः सवे- 
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` जंगदात्मत्वेत पर्यं्तयक्ताहंकारो ब्रह्माहमस्मीति चिन्तयचचिद' 
सवं यदयमात्मेति भावयन्‌ कृतकृत्यो भवति ।॥।४।। 
जाग्रत, स्वप्न, सुपुक्ति, तुरीय घौर तुरीयातीत एसी पाच 
अवस्थाए- हँ । इनमे से ज ग्रत अवस्था में रहने वाला जीव प्रवृत्ति मागं 
भे आसक्त होता हं, पापके फन स्वरू नक आदिको पाता ह्‌। शुभ 
कमे काफल स्वरं जञ प्राप्त हो, पेषी इच्छा करता ह वही जीव तवं 
वराग्य को स्वीकार करता ठे, तो कमंके फल रूप जन्म ओौर संसार 
रूप बंधन सेहीषुटक्रारापाने की वृत्ति वाला होकर मुक्ति की तरक 
अभिमुख होता ह ओर निवृत्ति मायं पर चलने लगता हे । फिरवही 
जीव संारसे तरेके लिए गुरु का भाश्रय लेकर कामादि का त्याग 
करताहं भौर वेदोक्त क्म करता जा चार साधनों से युक्त होता ह । 
इससे हृदय कमल के मध्य सें एक मात्र भगवानु सत्तरूप अन्तर्वक्ष्य 
को प्राप्त करता हं भौर सुपु्ति अवस्था से रहित ब्रह्मानन्द का स्मरण 
को प्राप्त करता ह ओर सुपुप्ति अवस्था से रहित ब्रह्मानन्द का स्मरण 
करके एसा विचारताहैक्रि भवै एक ओर अद्वितीयही हं, पर कुछ 
समयसे अज्ञान वृत्ति के कारण आत्म स्वल्प को भूल गयाथा ओर 
जाग्रत मवस्था की वाप्तना के फलस्वषूप स्वप्नमे नँ तेजस हु" एसा 
मान्ता था, वते ही जाग्रत मौर स्वप्न, इन दोनों अवस्थाओं के दूरहो 
जाने पर (सुपुक्तिमें ) प्राज्ञ हूं एसा मानने लगता था ॥ प्र भव 
भै एक ही ह" एेषा अनुभव करता हं । वेतो स्थानभेदसे जुदी-जुदी 
भवस्थाएु थी, पर मुज्ञ से भिन्न कुछ भी नहीं है ।' इस प्रकारका 
विकिक होनेसे भौर भभ शुद्ध, अटत ब्रम ही एसा अनुभव होने से 
भेद भाव की सवं वासनाएः दूर हो जाती ह, अपने भीतर प्रकःशमान 
तेजोमंडल के ध्यान से तदाकार बन कर, परब्रह्म केस्वरूप को पाकर 
मुक्ति मागे पर मारूढ़ होता है मौर परिपक्व वनता है। संकल्प आदि 
को प्राप्त हुभा मन बन्धन का कारण होता है भौर संकल्प से रहित मन 
` मोक्ष का कारणः होता है । (जोवितावस्था मे). मोक्ष प्राप्न करने, बाला 


१३२ \] [ सण्डलत्राह्यणोपनिषत्‌ 


आत्मो चक्ष्‌. जादि बाह्य प्रपचों से विगत हो जाता है उसमे प्रपेच की 
गन्ध भी नहीं रहती, सव जगत को वह्‌ आत्मा रूप देखता है, अहंकार 
:को छोड़कर ब्रह्म हूं" एेसा चिन्तन करता है ओर यह्‌ सव आत्मा ही 
है, एसी भावना करता है ओर कृतकृत्य हो जाता है ॥४॥ 
सर्वंपरिपूणतुरीयातीतन्रह्य भूतो योगी भवति । तं ब्रह्मंति 
` स्तुवन्ति । सवेलोकस्तुति पात्र सर्वलोकसंचारशीलः परमात्म- 
गंगने बिन्दुः निक्षिप्य शुद्धां ताजाडचसहजामनस्कयोगनिद्राऽख- 
¡ ण्डानन्दपरानुवृत्त्या जीवन्मूक्तो भवति । 
तच्चानन्दसमुद्र मग्ना योगिनो भवन्ति । तदपेक्षया इन्द्रा 
दयं ॒स्वल्पानन्दा । एवं प्रापतानन्दः परमयोगी भवतीघ्यु- 
पनिषत्‌ ॥५॥। 
वह योगौ सन श्रकार से परिपुणं होकर तुरीयातीत ब्रहास्वरूप 
हौ जाता है । "यह्‌ ब्रहम है' इस प्रकार लोग उषकी स्तुतिकरते हं । इस 
प्रकार वह सब लोगों कौ स्तुति का पात्र वनता है, सवं देशोंमे संचार 
` करने के स्वभाव वालाहोता है ओर परमात्मा रूप आकाश में विन्दु 
स्थापना करके शुद्ध, अद्ध त, जडता रहित ओौर सहज मन रहित स्थिति 
रूप योग निद्रा मे अखंड आनन्द पद का अनुसरण करके जीवन्ूक्त 
होता ह । एेपे योगी आनन्द सपु््र मै मगन रहते ह । इन्द्र आदिकोभी 
उनकी अपेक्षा बहुत कम आनन्द होता हौ । इस प्रकार आनन्द प्राप्त कंरने 
वाला परमयोगी होता है, एेसा यह रहस्य हौ ॥५॥ 
॥। दूसरा ब्राह्मण समाप्त ॥ 
तृतीयं ब्रह्मणम्‌ 
याज्ञवल्क्यो महामूनिमंण्डलपुरुषं पप्रच्छ स्वामि्चमनस्क- 
लक्षणमुक्तमपि विस्मृतं पुनस्तट्लक्षणं ब्र हीति तथेति मण्डल- 


` पुरूषोऽत्रवीत्‌ । इदममनस्कमतिरहस्यम्‌ । यज्जानन कृतार्थो 
“ अवति तन्नित्यं शांभवी मुद्राऽन्वितम्‌ । 
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रमात्महचा ततप्त्यलक्ष्याणि ष्ट्रा तदनु सरवेशामप्रमेय- 
मजं शिवं पराकाश निरालम्बमदयः ब्रह्मविष्णुरुद्रादीनामेकलक्षयं 
सर्वकारणं पर ब्रह्मात्मन्येव पदयमानो गुहाविहरणमेवं निश्चयेन“ 
जात्वा भावाभावादिदनद्रातीतः संविदितमनोन्मन्यनभवस्तदनन्त-. 
रमलिलेन्दियक्षयवशादमनस्कसुसव्र्मानन्दससुद मनः प्रवाहयोग 
रूपनिवातस्थितदीपवदचलं पर ब्रह्म प्राप्नोति । न 
ततः युष्कनृक्षवनमूच्छानिद्रामयनिश्वासोच्छवासाभावान्नष्टः 
इन्दः सदाऽ्चचलगात्रः परमशान्ति स्वीकृत्य मन; प्रचारशुन्य 
परमात्मनि लीन भवति । 718 
पयः सावानन्तरं घेनुस्तनक्षी रमिव सवेन्द्ियवर्गे परिनषटे 
मनोनाशं भवति तदेवामनस्कम्‌ । तदनु नित्यशुद्धः परमात्मा 
ऽटमेवेति तत्त्वसीत्युपदेशेन त्वमेवादमहुमेव त्वमिति तारक- 
योगमा्गेणाखण्डानन्दपूर्णः कृतार्थो भवति । > र 
परिपणे परमाकाशमानमनाः प्राप्तोन्मन्यवस्थः संन्यस्त. 
सर्वेन्द्रियव्गः अनेकजन्माजितपृण्यपुञ्पक्वकैवल्यफलोऽखण्डानंद- 
निरस्तसवेक्लेशकश्मलो ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति । 
त्वमेवाह्‌ न भेदोऽस्ति पुणत्वात्परमात्मनः। 
इत्युच् रन्त्समालि गय शिरं ज्ञप्तिमनीनयत्‌ । 


भहामुनि याज्ञवल्कय ने सूये-मंडन मे रहने वाले पुरुष से, एछा 
किदे स्वातिन्‌ [` अपनस्क स्थिति का लक्षण तुमने कहा पर मँ .उषे 
भुल मया हूं अतः फिर उतरे कहो ।* “वहत. मच्छा'` यह्‌ कहं कर बह 
मण्डल-पुरुष गोला, “इस अमनस्क -स्थिति का स्वरूपु अति रहस्यमय 
है, उसके ज्ञान से मनुष्य कृताथं होता. हे। . बह सदैव ` शांभवी मुद्रायक्त 
होता है। परमात्मदृष्टिसे उसको .अनुभव कराते वाले लक्ष्यो को देखने 
के पश्चात्‌ सव का ईश्वर, प्रमाणो द्वारा न जान सकने योगय, ' शिव, 
सरमाकाश, निराश्रय, अद्रंत, त्रह्मा-विष्णु द्र आदि के लक्षण रूप भ्रौर 
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सब के कारण रूप परब्रह्म को भपनी ही आत्मा में देदने वाला पुरुष, 
हृदय रूपी गुफा मेही उनके विहार को निश्चयपूवेकं जान कर भाव- 
अभाव आदि दृद से रहित ह्येकर मन की उन्मत अवस्था का अनुभव 


करताहै, फिर सब इन्द्रियोंका नाडा होने के लिये अमनस्क स्थिति केः 


सुख रूप ब्रह्मानन्दके समुद्रम उसके मन का प्रवाह वहता भौर 
उसके योगरूपसे वायुरहित प्रदेश म रते दीपक के समान अचल 
परब्रह्म को वह पाता है। फिर सचे वृक्ष के समान मूर्च्छा ओर निद्रामय 
स्थिति मे शवा्ोच्ड्वास भी नहीं रहता, जिषपे सुख-दुखादि हन्द्रो का 
नाश हो जाताहै गौर सदा स्थिर गात्र वालाहो जातां । इसप्रकार 
परम शान्तिको स्वीकार करके मन प्रचार शून्य बनत। है मौर परमातमा 
मे सीनहोजातादहै। जिस प्रकार दूध निकाल लेने के पश्चात्‌ वहु माय 
के थनो में नहीं रहता, उसी प्रकार सव इन्द्रियों का नाश होने पर मन 
काभीनाशहो जाताहै भौर वही अमनस्क स्थिति है। इसके पश्चात्‌ 
“नित्य शुद्ध परमात्मार्मेही हुं इस प्रकार ` तत्वमसि" महावाक्य का 
उपदेश प्राप्त होनेसे तू हीमहूंभोरमेँहीतु दहै एेसा तारक ब्रह्मरूपः 
योग-मागं का आश्रय लेकर कृताथं होता है ।। १॥ 


जिसका मन परिपणे पराकाश मे मग्न हुआ ही, वह उन्मनी भवस्था 
कोपातादै, उसका समस्तं इन्द्रिप-वगं रु जाता है, अनेक जन्मों से 
प्राप्त हृए पण्य के समूहके द्वारा उत्का केवल्थ श्प फल प्क जाताहै 
भौर अखंड आनन्द का अनुभव प्राप्त हो जानेस सवं क्लेश रूपी पाप दर 
हो जातेर्दै। फिर र्नैत्रह्महुं' इष भाव सेःवह्‌ छृतद्रत्य हो जातादहै। 
शरभ्रात्मा पूणं है इसलिएतुहीमै हुं एक प्रकर उच्चारण करते हृष 
शुरुने शिष्यकोभेट कर इस ज्ञान का उपदेश दिया था ॥२॥ 

॥ तीसरा ब्राह्मण समाप्त ॥ 
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अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यो मण्डलपुरुषं पप्रच्छ व्यो मपञ्चकलक्षणं - 
विस्तरेणानु्र हीति । स होवाचाकाञ्चं पराकाशं महाकाशं. 
सूर्याकाशं परमाकाशभिति पञ्च भवन्ति । सवाह्याभ्यन्तरमन्ध- , 
कार्मयमाकाशम्‌ । सवा ह्यास्यन्तरे कालानलसटशं पराकाश्चम्‌ । 
सबाह्याघ्यन्तरेऽपरिमितच्‌ तिनिभं तत्त्वं महाकाश्म्‌ । सबाह्या- 
भ्यन्तरे सूर्यनिमं सूर्याक्राशस्‌ । अनिवंचनीयज्योतिः सर्वव्यापकं 
निरतिश्चयानन्दलक्षणं परमाकाशम्‌ । एवमन्तलक्ष्यदंनात्तद्र.पो 
भवति । 

नवचक्र षडाधारं त्रिलक्ष्यं व्योमपचखकम्‌ । 
सम्यगेतघ्न जानाति स योगी नामतो भवेत्‌ ।१ 


ण्छिर याज्ञवल्क्य ने सूय -मंडल मे रहने वाले पुरूष से पृछा कि पच 
आकाल का लक्षण तुम विस्तारपुवंक . कहो ।' तब उने बताया- 
अकाश एराकाज्ल, महाकाञ्च, सूर्थाकाञ्च गौर परमाकाज्ल ठेते पांच ` 
आकाश हैं । उनमें बाहर ओर भीतर का अन्धकारमथ आकान्ञ है, बाहर: 
से भीतर प्रलयकाल की अग्नि के समान पराक्रास है । बाहर ओर. भीतर 
अपरिमित कांति जसा तस्व वाला महाकाल है । बादर भौर भीतर सुं 
जपा सूर्याकरस है ओर जिका वणेन न क्रिया ज। सङके एेसा ज्योत्िरूप, ` 
सर्यं व्यापक तथा निरतिज्ञय अनन्दषूप लक्षण बाला परमाकाश है।. 
इस प्रकार जिस-जिस लक्ष्य के दशन से मनुष्य कावेताही रूपहोता. 
है । नवचक्र, छः आधार, तीन लक्ष्य ओर पांच आकाञ्च को जो. सम्यक्‌ . 
प्रकार से वहीं जानता, वह नामका ही योगी है ॥१॥ 


< 


| चौथा ब्राह्मण सम (१. 


६. 
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पञ्चम ब्राह्मणम्‌ 


सविषयं मनो बन्धाय निविषयं शक्तये भवति । अतः सव 
चित्तगोचरम्‌ । तदेव चित्तं निराश्रयं सनोन्मन्यवस्थापरिपकववं 


लथयोग्यं भवति । तल्लयं परिपूर्णे मयि समभ्यसेत । मनोलय- ` 


कारणमहमेव । 


अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 

ध्वनेरन्तगतं ज्योतिज्योतिरन्तगंतं मतः । 

यन्मनस्त्रिजगत्सृशिस्थितिग्यसनकर्मङ्रत्‌ । 
तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 


तत्लयाच्छुद्ाद्रं तसिद्धिभेद।भावाव्‌ । एतवेध परमत्वम्‌ । 


स तज्ज्ञो बालोन्मत्तपिशाचवज्जडवृत््या लोकमाचरेत्‌ । एवमम- 
नस्काम्ासेनेव नित्यतृर्तिरल्पसू्रपुरीषमितभोजनटढा ङ्गाजाडच- 
निद्राहग्वायुचलनाभावब्रह्मदशेनाज्ञातसुखस्वरूपसिद्धिभंवति । 
एवं. चिरसमाधिजनितब्रह्यामृतपानपरायणोऽसौ संन्यासी 
पस्महंस अवधूतो भवति । तदशनेन सकलं जगत्पवित्रं भवति । 
तत्सेवापरोऽज्ञोपि मुक्तो भवति । तत्कुलमेकोत्तरशतं तारयति । 
तन्मातृपितूजायाऽपत्यवगं च मुक्तं भवतीत्युपनिषत्‌ । १॥ 


विषय वाला म॒न बन्धन के लिये होता है ओर विषय रहितः 


मन, मुक्ति के लिये होता दहैः। इसलिये समस्तं जगत चित्त का ही 


विषय है । ` वदी.चित्त यदि निराश्रय होवे, तो मन उन्मत अवस्था 


परिपक्व होकर लय होने योग्य बनेगा। इसलय का परिपू तैम 


अभ्यास करना, क्थोकिमन के लयका.कारणर्तै ही है। अनहद शब्दः 
ओौर शब्द ` के भीतर जो ध्वनिः होती है, उसे भीतर ज्योति रहती: 
६ै। इस ज्योति के भीतर मन रहता है, यही मन तीनों जगतोः कीः 


उत्पत्ति, स्थिति तथा संह्‌(र रूप कं करता है। यह मन जिसे 
विलय होता दहै वदी विष्णु का परम पदै । इसमे मनकालय होने से 
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णुद्ध भद्वं त तत्व की सिद्धि होती है । क्योकि उसके पक्वात्‌ कोई भेद 
नहीं रहता । यही परम तत्व है इसका जानने वाला पुरुष बालक 
उन्मत अथवा पिशाचके समान जङ्‌ वृत्ति से संसार मे आचरण करता 
है । इस प्रकार की अमनस्क स्थिति का अभ्यास होनेःसे नित्य की तति 
होती मलमूत्र अलम हो जाते हैँ आहार भी थोड़ा ही लेना ण्डता दै। 
शरीर मजघ्रुत बनताहै जडता नहीं रहतीं निद्रा भौर नेत्र वायु की 


1 


गति (पलक ज्लपना) नहीं रहती भौर ब्रह्म दशेन के लिये सुखमय स्वप ,. 


सिद्धिकाज्ञान होजाताटहै । इस तरह बहुत समय तक समाधि का 
अभ्यास करने से उत्पन्न ब्रहारूप अमृत के पीने मे परायण रहता हृभा 
संन्यासी परमहस अवधुत बन जाता है उसके दशेन से समस्त जगत 
पवित्र होता है । उसकी सेवा में तत्पर रहने वाला अज्ञानी भी मुक्त हो 
जाता ओर वहु अपने कुल की एक सौ एक पीड़यों को तार देलाहै । 


उसे माता-पिता स्वी-संतान आदिभी मूक्त होते ह । एेसा यद. 


उपनिषद 


]| पां चवा ब्राह्मण समाप्त ॥। 


1! मण्डल ब्राह्मण उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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फ) पतकित्राह्मरौपनिषत्‌ 

ॐ वाडः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा. 
विरावोमं एधि वेदस्य म॒ आणीस्थः श्रुतं मे माप्रहासीरनेना- 
धीतेनाहोरातरत्संदधाम्यूतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । ` 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतुमाम्‌ । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शाति: शांतिः शांतिः ॥ 

ॐ । मेरी वाणी मन स्थिर हो, मन वाणी मं स्थिर हौो। 
हे स्व्यं प्रकाश आत्मा | मेरे समुखं तुम प्रकट होओो ह वाणी भौर 
मन तुम दोनोंमेरेवेद ज्ञान के आधार हो इषलिएु मेरे वेदाभ्या् 
कानाशनकरो। इस वेदाभ्यासमे ही नै रात्रि-दिन व्यतीत करता हूं । 
म श्त भाषण करूंगा, सत्य भाषण कलग मेरी रक्षा करो वक्ता की 
रक्षा करो भेरी रक्षा करो वक्ता शी रक्षाकरी वक्ता की रक्षाकरो । 
ॐ शांति, शाति, शांति ॥ 

प्रथमोध्यायः 


चित्रोह वै गार्ग्याणियक्ष्यमाण आरुणि वत्र । स ह पुत्र 
इवेतकेतु प्रजिघाय यजयेति । तं हासीनं प्रच्छ गौतमस्य 
पुत्रास्ते । संदरृत लोके यस्मित्नाघास्यहो बोचदध्वा लोके यास्य- 
सीति । स॒ होवाच नाममतद्टेद हन्ताचार्य पृच्छनीत्ति। सह 
पितरमासाद्य पप्रच्छेति । मा प्राक्षीत्‌ कथं ब्रवाणीति स हो- 
वाचाहमप्येतच्च वेद सदस्येव वयं स्वाध्यायमधीत्य हुरामहे यन्नः 
परे ददत्येह्य भौ गमिष्याव इति ॥१॥ 
महि चित्र गं ऋषि के प्रपौत्र थे। उन्होने यज्ञ करने का 
निश्चय कर अरुण कै पूत्र उद्दालक को प्रमुख ऋत्विक बनाया । परन्तु 
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उद्दालक मुनि स्वयं उस यज्ञ में नहीं गए ओौर अपने पुत्र उवेतकेतु को 
उन्होने आज्ञादी कि तुम मदि चित्रके यज्ञ मे जाकर उसे सम्पन्न 
करो । आज्ञा पाकर श्वेतकेतु यज्ञ स्थान मे पहुचे भौर एक उच्च भतन 
प्रजा ध्िराजे । उन्हरं देखकर महात्मा चित्रनेप्रए मिया क्या इत 
लोक मे कोई आवरण वालादेप्ा स्थान है जहाँ मुज्ञे स्थित करोगे 
अथवा उक्ते भिन्न किसी आवरण-र्ाहित अद्भुत स्थान में मूज्ञे रलोगे ? 

पवेतकेतु बोले - मुञ्चे इस सन्वन्ध में कोई ज्ञान नदीं । मेरे 
पिता शास्त्र के रहस्यो का सम्यक्‌ ज्ञान रखते दँ भौर स्वयं भी शास्त्रानु- 
कूल ही वर्तते है । आपके प्रश्नों के सम्बन्ध मे उन्हीं से पएषटुगा। इतना 
कहकर वे अपने पिता उद्दालक के पास पहुचे ओर चित्रते जो प्रश्न 
किया उसे उनके समक्ष रखा भौर बोले कि इस सम्बन्य में उन्हंक्या 
उत्तर दिया जाय ? उद्दालक बोले मून भी इस प्रश्न का उत्तर 
ज्ञात नहीं । इस महात्मा चित्रको यज्ञशाला मे चल कर ही तत्व के 
अध्ययन द्वारा इस ज्ञान को प्राप्त करेगे अन्य व्यक्तिं के समान चिर 
घे भी हमे धन प्राप्त होगा । इसलिए वहीं चले ॥ १॥ 


सह समित्पाणिश्चित्र ग्यायणि प्रतिचक्राम उपाया. 
तीति । तं होवाच ब्रहमार्घोऽसि गौ तयौ मामपागारेहि त्व 
ज्ञपयिष्यामीति । स होवाच येवै के चास्माट्लोकात प्रयन्ति 
चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । तेषां प्राणैः पूर्वपक्न आप्यायते । 
अथापरक्ष न प्रजनयति । एतद्र स्वगस्य लोकस्थ द्वार यश्च- 
श्रमास्तं यत्‌ द्रव्याहृतमति सजत । य एतं प्रत्याहुतमिह्‌ वृष्टि- 
भूत्वा व्षति। त इह कोटो वा पतङ्गी वा शकुनिर्वा शदूर्लौ 
वा सिंहो वा मत्स्यो वा पर्वा वा पुरुषो वाऽन्यो वतेषु स्थानेषु 
्रत्याजायते यथाकमं यथाविद्यम्‌ । तमागतं पृच्छति कोऽसीति । 
तं प्रतित्रयातै । । 
विचक्षणादतवो रेत आभृतं पश्चदशाव्‌ प्रसूता पच्या पु 
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` स्तनमापुसि कतर्येरयध्वं पुसा कर्वरा मातरिमा निषिक्तः 
स जायमान उपजायमानो द्वादश त्रयोदश उपमासः। 
दादशत्रयोदशेन पित्रा संतद्विदेऽहृप्‌ । 
तव ऋतवो मत्य॑व आरभध्वम्‌ । 
` तेन सत्येन तपसतुःरस्म्यातंबोऽरिमि कोऽसि त्वमसीति तम 
तिसृजते ॥२॥ 


हाथ मे समिधा लेकर जिज्ञासु रूपमे महषि उद्‌दालक् महात्मा 
चित्र के पाष पहु । वहीँ उन्होने कहा-्मै ज्ञान प्राप्ति के निमित्त 
यहां आया हूं चित्रको उन्हें इस प्रकार जायां देखकर कोई आश्चयं 
नटीं हआ । वे बोले--महषि उद्‌ादलक | मेरे जसे तुच्छ व्यक्िके 
इसत प्रकार आते हए आपको अपने ब्रडप्पन का किचि भीध्यानन 
हज इपलिए तुम घव ब्राह्मणों मे पूजनीय भौर ब्रह्मविद्या के अधिकारी 
हो । मपे हुए प्रष्न के विषय मे आयको यथार्थं ज्ञान दूगा॥१॥ 


इस के पश्चात्‌ यज्ञकर्ता महात्मा चित्र कहने लगे-महषं । 
यज्ञादि श्रष्ठ कर्मके अनुष्ठाता विद्धान्‌ जब इस लोक को त्याग कर 
चलते हँ तब स्वगंलोकको ही प्राप्त होते हँ । उनके प्राणोंके योग्यसे 
चन्द्रमा को बल मिलता परन्तु कृष्ण पक्ष मे चन्द्रमा स्वगं मे निवास 4 
करने वाले प्राणियों को तृष्त नही कर सकता । 


चन््रमाके नाम से जो प्रसिद्ध ह वह्‌ स्वर्गलोक का ही द्वार है। 
परन्तु स्वगं लोक का वह अधिकारी एसा सोचाता हैकिस्वग' सेपुन 
गिरना हो एताः स्वर्ग लोक मै क्या करूणा ? जो निष्काम कमु 
करते हुए एेषा निङचय कर ` चंद्रलोक का त्याग कर देता है वह अपक्त 
शुभः कर्मो ओर टद्‌, निश्चय > कारण स्वर्ग से.भी अपर ब्रह्मलोक मेः 
प्व जाता है परन्तु जो व्यक्ति सुख की कामना वाला होकर स्वर्ग के 
घुल-भोग मे लग कर .उस. लोक काःत्याग. नदी" करता उस.कामना 


~ ¬ 


= 


=, म 
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वाले स्वर्गे के निवासी क देवगण उसका पुण्य समाप्तहोतेहीवृष्टिके 
` खूप्रमें इस लोक मे डाल देते है| 


इस प्रकार जो शिष्य जगद्‌ कौ स्वगं ओर नरक प्राप्त कराने वाली 

गति को जान लेता है ओर फिर उससे विरक्त होर सदुगुसं की शरणमे 
जिज्ञासु भाव से उपस्वित हुआ है, उस श्रद्धा से भपने शरणागत शिष्यसे 
गुरुको इस प्रकर प्रश्न करना चाहिए कि ^्ूम कौन हो ?' इस प्रश्न 
का शिष्य द्वारा इष प्रकार उत्तर दिया जाना चाहिए--!हे देवताओं । 
जो पन्द्रह कला वाले शुक्ल पक्ष ओर कृष्ण पक्ष के कारणभूत, शद्धा के 
दवारा प्रकट हृए प्राणी को पित्रलोक की प्राप्ति कराने वाले एवं विभिन्न 
प्रकार के भोग प्राप्त कराने वाले चन्द्रमा के पास से उत्पन्न होकर श्रद्धा, 
सोम, वर्षा ओर अन्न के प्रभाव से उत्पन्न हुआ जो वीयं पुरुषाक्रार अग्नि 
मँ स्थितै, उसी वीयंके रूप में परिवत्ित हुए मुज्ञ प्राणी को आपने 
- संपोग-काम्प पुरुष सें स्थापित क्रिया भौर फिर आपने उसी . पुरुष के 
द्वारा मृन्ञे ग्भ-मे रारण कराया । तव वर्षो में स्वयं भी मिथ्याज्ञान, 
सांपारिक श्रम ओर विकारो मे तथा ब्रह्मज्ञान की जिशासा मे जीवन 
धारण करिए हृए हँ । अतः अब आप मुञ्चे अमरत्व प्राप्त कराने वाले 
ब्रह्मज्ञान की प्राक्षि के निमित्त अनेक वर्षो तक निरोग रखने वाली बड़ी 
आयुदे। कंकर जव तक ब्रह्म से साक्षातारन हो तब तक जीवितः 
रहना आवश्यक है, एेसा समञ्लकर ही देवताओंसे मेँ यहु निवेदन करता 
हुं । मैने जि सत्यका उल्लेख किया है उषी सत्य एवं तपस्या के कारण 
मै ऋत हं । यदि यह बात यथाथ सहींहै तो आप हौ मृज्ञे यह बताने 
कीक़ृपाकरेक्रिर्मैकौनरहु, क्या वहीहुंजो पहं ?' उसकी ब।त 
. सुन कर सद्गु उस शिष्य को भव-भय से भीत जान कर ब्रह्मविद्या का 
उपदेश करप उपे इष संसार-सागरसे तार कर सब पापों से एुडा देता 


है ॥२॥ 
तनेतं देवयजनं पन्थानमासाद्याग्निलोकमागच्छति । स 
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वायुलोकं स वरुणलोकं स॒ आदित्यलोकं स॒ इन्द्रलोकं स प्रजा 
पतिलोकं स ब्रह्मलोकम्‌ । तस्य ह वा एतस्य ब्रह्मलोकस्यारो हदो- 
मृहूर्तोऽ्विष्ठिंहा विरजा नदील्यो दृक्षः सालउजं सस्थानमपरा- 
जितमायतनमिन्द्प्रजापनी हवारगोपौ विभु प्रमितं विचक्षणसंध्य- 
मितौजाः पर्यद्धुः भ्रिधा च मानसी प्रतिरूपा च चाधरुपी पृष्पा- 
ण्यादायावयतौ वे च जग यम्बा चाम्बावयवाश्चाप्सरसोऽबया 
नद्यः । तमित्थविधा गच्छन्ति त ब्रह्मा हामिधावत्‌ मम यशभा 
विरजां पालयन्नदीं प्राप न वाऽयं जिगीष्यतीति ॥३॥ 


जो परमेश्वर की उपासना करतारहै, वहु देवयान मागं द्वारा 
प्रथम भग्नि-लोक्र को प्राप्त होता दहै, फिर वायु-लोक मे पहुंचता है, वहां 
से सूये-लोकमे गमन करताहै, फिर वरुण-लोक मे जाकर इन्द्रलोक 
मे पहुंचता है, इन्द्र-लोक से प्रजापति-लोक् ओर प्रजापति-लोक से ब्रह्म 
लोक को प्राप्त होता है। इस ब्रह्म-लोक मेँप्रविष्ट होने वाले मा्गःपर 
“आर' नामक एक वृहद्‌ जलाशय है । उसे पार होने पर काम-क्रोध 
आदि की उत्पत्ति द्वारा ब्रहमलोक-प्राप्ति की साधना जौर यज्ञादि पुण्य 
कर्मो कोनष्ट करने वाले धेष्टिह' नामक मृहूर्ताभिमानी देवता निवास 
करते हैँ । उनसे छुटकारा मिलने पर विरजा नाम की नदी भिलती है, 
जिसके दशेन मात्र सेवृद्धावस्था नष्ट हो जाती है। उससे अगे “इलाः 
नाम्नी पृथिवी का स्वल्प इल्य नामक वृक्ष है । उससे आगे एक नगर है, 
जिसमे अनेकों देवता निवास करते हँ । उसमे बाग बगीचे नदी, सरोवर 
बावडी, कुःए आदि सव कुछ ह। नगर के एक ओर वही धिरजा नदी 
भौर द्रू्री भोर धनुष की प्रत्यचा कै समान एक परकोट बनादै। 
उसे आगे बढ़ने पर अपराजित" नामक विशाल स्थान है, उतमें ब्रह्मा 
जी निवास करते हँ । यह सूयं के समान तेज वाला भवन तभी किसी 
के द्वारा पराजित नहोनि से अपराजित" कहाजाताहै। ब्रह्माजी के 
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उस भवन के द्वार रक्षक मेष तथा यज्ञ के प्रतीक रूप वायु ओर आकाश 
स्वरूप इन्द्र हैं । 


वहां एक सभामण्डप है, जिसका नाम विभुप्रमति है। उसके 
वीच मे विचक्षण नाम की एक वेदी है। वह वेदी अत्यन्त अदुभुनदहै। 
भअमितौजा' नामक प्राण अत्यन्त शक्ति-सम्पश्र है, वही ब्रह्माजी कः 
सहासन है । प्रकृति रूपिणी उनकी प्रिया, भन को अल्यन्त प्रफुट्लित 
करने वाली होने के कारण मानसी" नाम वाली है। '्चाक्षुपी' नामकी 
उसकी एक छायाभूति है, वह्‌ अत्यन्त तेज वाली है, उसक्रे अलंकारादि 
भी अत्यन्त तेजोमय हैँ संसार चार प्रकार कै प्राणियों से पूणं है- 
जरायुज, अण्डज, स्वदेज भौर उदुभिज । इस संसार के सभी जड, चेतन 
पदाथ ब्रह्माजी कौ वाटिका कै पृष्परूप तथा उनके धौत, उत्तरीय आदि 
वस्त्रहैँ। वर्हांकौ अप्सरायें “अम्बरा' ओर “आम्बायवी' कहाती है । 
अम्वा में जननी भाव ओर अम्बायवी में बुद्धि रूपिणी भाव निहित है। 
ब्रह्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करने वाली होने से अम्बया नाम की नदिण 
प्रवाहित हैँ । जो उस ब्रह्मलोक का इस प्रकार ज्ञाता हं, वह्‌ उपी लोक्र 
कोषपालेताहं । जब कोई दिष्य पुरुष उस ब्रह्मज्ञानी को स्व्रगं लोक से 
लाताह, तमी ब्रह्माजी भपने अनुचरोंको आदेश देते हैँ कि जाओ, 
उपस ज्ञानी पुरुष को मेरे यश के अनुद्रूल आदरपूरवंक लिवा लाओ । मेरे 
लोक को प्राप्त कराने वाली साधना केद्वारौ ही ग्रह विरज। नदी 
के समीप होता हुआ यहां आ गया हे, अव कभी उसे बृदधावस्था नहीं 
होगी" ॥३॥ 


तं पञ्चशतान्यप्सरसां प्रतिधावन्ति शतं . मायाहस्ताः 
दातमाञ्जनहस्ताः शतं च्णहस्ताः शतं वासोहस्ताः शतं फल 
हस्ताः। तं ब्रह्यालक्ारे णाल्रवंन्ति । स ्रह्मालंकारेणालङृतो 
ब्रह्मविद्ान्‌ ब्रह्म वाभिप्रं ति । स आगच्छ्यार छदं त मनसा- 
इत्येति । तमृत्वा संप्रतिविदो मज्जन्ति । स आगच्छति मृहुर्तान्वि- 
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हषठिास्तेऽस्मादपद्रवन्ति । स आगच्छित्ति विरजां नदी तां मनसे- 
वात्येति । तत्सुकृतदुष्ृते धूनुते तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृत मुपय- 
नतयप्रिया दुष्कृतम्‌ । तद्यथा रथेन धावयन्‌ रथचक्र पयंवेक्षत 
एवमहोरात्रे पर्यवेक्षते । एवं सुकृतदुष्कृते धूनुते सर्वाणि च 
दन््ानि । स॒ एव विसुकृतो विदष्छरृतो ब्रह्मविद्वान्‌ बरद वाभि- 
प्रति ॥४॥ | 
~ ब्रह्माजी के अदेश-पालनाथं तुरन्त पाच सौ अप्पराए आगत 
बरहमज्ञानी के स्वागताथं दौड़ती हैँ । उनमें सौ अप्सराये केसर, कुकुम, 
हरिद्रा आदिके चूण हाथों सें लेती है ओौर सौ अप्सराये विभिन्न प्रकार 
फे दिव्य वस्त्राभूषण लिए रहती हैँ । सौ अप्पराओं के हाथों मे भांति- 
भांति के अङ्गराग होते हैं । वे सव अप्राय उस मह्‌।त्मा को शव प्रकार 
सै अलंकृत कर ब्रह्माजी के सवर्प वाला बना लेती हैँ । तवर वह महात्ना 
। - पुरुष भौर नामक पर्ति जलाशय के समीप पहुंचता है भौर उपे मान- 
पिक संकत्पके द्वारा ही लांघ जाता हं । जो अज्ञानी जन अपने पुण्य- 
क्के प्रभाव से उप्त जलाथ तक पटंव जते ह, वे उती पे हुव जाति 
है । उसमे सकत्प द्वारा पार्‌ होतेवाला ज्ञानी धेष्टिहिः के समीप 
प्ुंचता हं, परन्तु वह देवता उपे ब्रहमतेज के सामने नदीं ठहर पाते 
भौर भाग जतिहैँ। फिर वह्‌ ज्ञानी विरजा नदी के पास जाकर अपने 
ण्यो जौर पपौ को वदं त्याग कर अपने मानिक संकल्पते ही उपे 
पार करलेताहू। 
जोउप ज्ञानीसेद्रेष रखते है, उन्दँ उसके त्यागे हुए पार्पा् 
की प्राति होती हे, परस्तु उसमे प्रेम रखने वाले कुटुम्बौ भादि उक 


८. पूुष्यांशके भागी होते हैँ। जैस रथारोही परुष अपने रथ को द्रत गति 


\ : से चलाता हुआ . रथ चक्रां को देखता हे, उप्त समथ उन चक्रोंकाजो 

` संयोग-वियोग पृश्वी से होता है, वह चक्रों को देखते रहने पर भी 
आरोही को प्राप्त नहीं होता । वैसे ही ब्रह्मज्ञानी पुरुष दिन-रात्रि को, 
पाप-पुण्य को तथा अन्य ` विभिन्न उचित-अनुचितः हष्यो को देखता है, 
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परन्तु देखने वाला होने के कारण ही वह॒ उनसे मम्बन्ध रहित रहता है । 
इसीलिये पाप ओौरपुण्यभी उसे व्याप्त नहीं करते । अनः ब्रह्मज्ञान के 
कारण वह्‌ ब्रहमकोही प्राप्त हो जाता है ।४। 


स आगच्छतील्यः वृक्षं तं ब्रह्मगन्धः प्रविशति ।स 
आगच्छति सालज्जं संस्थानं तं ब्रहम स प्रविशति। आगच्छत्य- 
पर।जितमायतनं तं ब्रह्मतेजः प्रविशति । स आगच्छंतीन्द्रप्रजापती 
दवारागोपौ ताधस्मादपद्रवतः। स आगच्छति विभुप्रमितं तं ब्रह्म 
शशः प्रविशति । स आगच्छति विचक्षाणामासन्दीं स प्रजा प्रज्ञया 
हि विपश्यति । आगच्छत्यमितौजसं पयंङ्कुः तं स प्राणः । 
तस्थ भूतं च भविष्यच्च पूवं पादौ श्रीश्चेरा चापरौ बृहद्रथन्तरे 
अनूच्ये भद्रयज्ञायज्ञीये शोषंण्यनृतश्च. सामानि च प्राचीनागान 
यज्‌ षि तिरश्चीनानि सोमांशव्र उपस्तरणमुद्गोथ उपश्रीः 
श्री हपबहुणम्‌ । तस्मिन्‌ ब्रहमास्ते । तमित्थंवित्पादेनवाग्र आरो- 
हति । तं ब्रह्माह्‌ कोऽसीति । तं प्रतित्र यात्‌ ऋतुरस्स्यातंवोऽस्म्या- 
काशाद्योनेः संभूतो हाव । एतत्‌ सं वत्सरस्थ तेजोभूतस्य भूतस्य 
त्वामात्माऽसि यस्त्वमसि सोहुमस्मीति । तमाह कोऽहुम- 
स्मीति ॥५॥ 


इल्य वृक्ष के समीप पहुंचते ही ब्रह्मज्ञानी को नासिका में ब्रहम 
गन्ध प्रवि होती है । इसके वाद वह सालज्य नामक नगर के पास 
पटुचता है, वहाँ उसमें अत्यन्त दन्य ब्रह्म रस॒ भरव्ष्टि हो जाता हं। 
उसे. एेसा प्रतीतः होता है कि उतने आनन्द का अनुभव पहले कभी नहीं 
हुआ । इसके पश्चात्‌ वह ब्रह्माजी के ` अपराजित नामके. भवन. के.पास 
जाता है,वहां उसमें ब्रहम तेजः भर जाता है । तब वहे भवन केः दवाररक्षक्न 
इन्द्र ओर प्रजापति के समीप पहुंचता, है, वे उसको मागं छोड देते है। 

अगि बढता हज विभूप्रमितः नामक सभामण्डप मे जाता है, बहा 
उषे ब्रह्मयज स्थितः होताः है । फिर वड्‌ बृहत्‌, ओर स्थन्तर सामः नामक 
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दो अगले पायौ, ष्यत भौर नधत साम नामक पिषछले पायो, वरूप 
भौर वेराज साम नामक दक्षिण-उत्तर वाले पायं तथा शाक्वर ओर 
रेवत सम नामक पूवं परिचम वाले पा्ोंसे युक्तं व्रिचर्भणा नामकी 
वेदी के समीप पहुंचता है । वहु वुद्धि भौर महृत्तत्व रूपिणी वेदी ब्रहम 
ज्ञानी को दिव्य दृष्टि प्राप्त कराती है । इसके पश्चात्‌ बहु प्राणस्वरूप 
अमितौजा नामक हासन के समीप जाता दै । उस पिह।सन के अगते 
दो पथे श्रुत ओर भविष्यत्‌ हैँ तथा पिते पायो के रूपमे श्री देवी भौर 
भूदेवी हैँ । अनूच्य नाम वलिदो दीर्घं खटूर्गग उसके उत्तर दक्षिण 
बालि पाये है । यहःदोनौं बृहत्तर ओर रथन्तरसाम हीहै। भद्र भौर 
यज्ञायज्ञीय नामक सामरूप लघु खट्वांग पूर्व-पश्चिम की भर क पाये 
है । इन पर मस्तक भौर पाव रखे जाते हैँ । पूवे से पश्चिम तक लगी 
इई पाटिया ऋक्‌ भौर सामक स्वरूपैः तथा उत्तर.दक्षिण की भोर 
"लगी जड़ी-टेद़ी पाटिया यजुर्वेद की प्रतीक हैँ । चन्द्र किरणे उस पर 
कोमल गद्देके रूपमे वि्ठी है । उदगीथ उ परर वि. हुई चादर 
है । लक्ष्मीजी रूपी तक्रिया उस पर लगा है । एेसा दिव्य सहासन ब्रह्मा 
जी के विराजमान होने के लिये है। इत तत्व का जानने वाला ब्रह्मज्ञानी 
"उत पिहासंन पर पाव रस कर चदृता है। उस समय ब्रह्मा उससे 
प्रन करते हँ कि (तुम कौन हो ?' उस ब्रह्मज्ञानी को उनके प्रन कौ 
"उत्तर इस प्रकार देना चाहिए ।५। ।५। 


सत्यमितिब्रयात्‌ । किं तत्‌ सत्यमिति । यदन्यद्देवेभ्यश्च 
\प्राणोम्याश्च तत्‌ सद्र पद्देवाश्च प्राणश्च तद्यत्तदेतया वाचाऽभि- 
व्याद्धियतेसत्थमिति । एतावंदिदं स्व॑ंभिदं सवमसीव्येवेनं तदाह) 
+ .'तमाह कनं पौसानि नामान्याप्नोनीत ॥ प्रारोनेतिः त्रयात्‌ । 
केन स्त्रीनामानीति 1 वाचेति । केननपु सक्षनामानीति । मनंसेति। 
केन गन्धानिति । च्रारोनेति ब्रू यात्‌ । केन रूपाणीति । चश्युषेति। 
केन शान्दानिति1. श्रोत्रेणेति" । केनान्नरसानिति । जि हूुयेत्ति । 





कौषीतवित्राह्मणोपनिषत्‌ ] { १४७. 


केन कर्माणीति हस्तास्यामिति । केनं सुखदुःखे इति । शरीरे- 
रोति । केनानन्दं रति प्रजातिमिति । उपस्थेनेति । केनेत्या इति+ ` 
पादाभ्यामिति । केन धियो विज्ञातव्यं कामानिति । प्रज्ञेति 
भत्रयात्‌ । तमाहापेव खलु मे ह्यसावयं ते लोक इति । साया 
ब्रह्मणि चिति या व्यष्टिस्तां चिति जयति तां व्यष्टि व्यरनुते या 
एवं वेद य एवं वेद ॥६॥ 


म उस स्वयभू, स्वयं प्रकाष्शात, विष्व कै कारण भूत परमेश्वर 
से प्रकट हृशाहं जो भूतों से अतीत, धरतो का कारण भौर जड़ चेतनमय 
भूतरूप उत संवत्सर के तेजस्वल्प वाला हं । छतु-सम्बन्धी हं भरः 
च्छत भी हं । मै जलमाहू, आप भी बात्माह {वैभी वही हुं जो अप 
है.।' एेषा उत्तर पाकर ब्रह्माजी पुनः प्रष्न करते हैमे कौन हू? 
इसका उत्तर ब्रह्मज्ञाने इस प्रकारदे कि माप साक्षात्‌ सद्य रहै" यहु 
सुनकर ब्रह्माजी का फिर प्रश्न होता दै--“जसे सत्य कहा-जशता है,वह्‌, 
यथाथमें क्या ? इसका उत्तर इस प्रकार देना चाहिर कि"जो 
दिव्यता आौर प्राण से भिन्न एवं अद्भुत है,वही सत्‌ है भर दिव्यता तथा 
प्राणत्य है! वाणी जिस शब्द को सत्य कती है, वह सत्य इन दोनों का 
संयोगसरूपहै। जो सव्र कुछटहै वही सत्यहं तथाभाप मं भी सब कुछ: 
निहित होने के कारण आप भीसत्यही हँ ।६। 


॥। प्रधम अध्याय समाप्त ॥ १; . 
दितीयोध्यायः 


„ प्राणो ब्रह्मति ह स्माह कोषीतकिस्तस्य हे वा एतस्य प्राणस्य 

ब्रह्मणो मनो दूतं वाक्परिवेषटरी चक्षुगत्रि श्रोत्रं संश्रावयित्र यो 

ह वा एतस्य प्राणेस्थ ब्रह्मणो मनो दूतं वेद दूतवान्भवति यश्च 

गीष्तर गोप्तरूमान्भवति यः श्रोतं श्रावयितुं संश्रावयितृमान्भृवक्ति 
॥ 
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यो वाचं परिवेषी परिवेष्टीमान्भवति तस्मै वा एतस्मौ प्राणाय 
ब्रह्मण एताः सर्वा देवता आयाचमानां वलि हरन्ति तथोश्वास्मं 
सर्वाणि भूतान्ययाचमानायव बलि हरन्ति य एवं वेद तस्योप- 
निषन्च याचेदिति तद्यथा ग्रामं भिक्षित्वा लब्ध्वोपविशेन्नाहमतो, 
दत्तमरनीयामित्ति य एवनं पुरस्तास्प्रत्याचक्षीरस्त एवेनमुपमन्त्र- 
यन्ते ददाम त इत्येष धर्मो याचतो भवत्यनन्त रस्त्वेवेनमुपमन्तर 
यन्ते दपाम त इति ॥१॥ 


ऋषि कौषीतकि का कथन है किप्राण ही ब्रह्य ह । इस प्राण 
रूप ब्रह्म को राजा के समान कल्पित किया गया हं - वाणी उसकी रानी 
हे, कान संदेश सुनाने वाले द्वारपाल है, नेत्र अङ्ग रक्षक हैँ भौर मन दूत 
है । यह सव इन्द्रियां उनके अभिमानी देवताओं दवारा विनामगिही 
प्राण रूप ब्रह्म को भेट स्वरूप दी गई है। जो इस रहस्य काज्ञातादहै, 
उसको विना याचना क्रिये ही सब चराचर जीव भेट समर्पित करते है । 
जेसे कोई भिखारी किसी गांव में जाकर भिक्षा मांगते-मागते, कुछमभी 
न पाने पर निराश होकर भविष्य पेउस गाव बालों केदेनेपरभी 
भन्नादिनलेने का निश्चय करलेताहै, वै ही प्राण की उपासना करने 
वालि साधक का यह कठोर कतव्य है कि वह किधी से क्रिसी वस्तु 
की प्राचना न करे । उसे अपने इस निश्चय मे हद्‌ रहना चाहिये । 
क्योकि याचक में देन्य-माव रहता - है । इस भावके कारण ही उसे 
भौखमिल पातीहे भौर लोग कहते हैकि "आभो, हम तुम्हें भिक्षा 
प्रदान करे गे'" ॥१।॥। | 


प्राणो ब्रह्य ति ह स्माह पेद्ख्यस्तस्य ह वा एतस्य प्राणस्य 
ब्रह्मणो वाक्पपस्ताञ्चधुरारन्ये चकुः परसताच्छोत्रमारुन्ये श्रोत्र 
परस्तान्मन आरुनधरे मनः परस्तात्प्राण आरन्धे तन्नं वा एतस्मे 
प्राणाय ब्रह्मण एताः सर्वा देवता अयाचमानाय बलि हरन्ति तथो 
एवास्मे सर्वाणि भूतान्ययाचमानाय वलि हरन्ति य एवं वेद 


॥ 
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तस्योपनिषन्न याचेदिति तद्यथा ग्राम भिक्षित्वा लन्ध्वौपविंशे्ना- 
हेमतो दत्तमहनौयामिति य एवैनं पुरस्तात्मत्यावचक्नीर स्तं एवैन- 
मुपमन्त्रयन्ते ददाम त एत्येष धर्मो याचतो भवत्यनन्तरस्त्वेव न- 
मुपमन्त्रयन्ते ददाम त एत्येष धर्मो याचतो भवत्यनन्तरस्त्वं वौ न- 
सूपमन्त्रयन्ते ददामत इति ॥१३॥ 

महि पङ्क भी प्राणको ही ब्रह्मवतति हँ । उन प्राणस्वंरूप ब्रह्य 
के निमित्त वाणी पे अतीत तेत्रेन्दरिय है, उसने वाणी रूप इन्द्रिय को सब 
ओरसे व्याप्त कर रला । नेत्रसे परे ्नोत्रेन्िय हुं, उसने नेत्र हप 
इन्द्रिय को सव ओरसे व्याप्त किया हुआ हुँ । श्रोत्रेन्छिय से परेमन है 
उस मनके द्वारा श्रोत्रन्दिय सव ओरसे व्याप्त कीदुई हं । मनं ते परे 
भाण हुं । इस प्राणने मन को सद भर से व्याप्तं कियाहं | वही 
पराण ब्रह्यर्ह | यहु सभी देवता उस्रं प्राणल्पनब्ह्यंको बिना यौचना 
किए हए भेट देते हैँ । उसका यंह दढ निश्चय हं कि वहं किसी से कभी 
कुन मगि। जेते किसी भ्राम मे जाकर एक याचक भीख मागता हं, 
परन्तु उसे मो नहीं मिलती तो वह्‌ हताश्च होकर भविष्य में किसीसे 
भी भिक्षान लेने की शपथ लेता हं । उप्तका एेषा निश्चय देखकर 
जिन्टीने पहने देते सेन कर दिया थावे भी उसे अओ, हम तुं 
भिक्षा देते हँ कह कर अपने पास बलति हँ ॥२।। 

अथातएकधनाव रोधन यदेकवनमभिध्यायात्पौणमास्यों वांमा- 
चास्ययां वा शुद्धपक्षे व पण्ये नक्षत्रेऽग्निनुषसमोधाय परिसमुह्य 
परिस्तीयं षयुक्षय पूव दक्षिण जान्वाच्य स्रवोण वा चमसेन वा 
कंसेनवं ता आनज्याहुतीजु होति वाड नामदेवतावरोधिनी सा 
मेऽपषमादिदमवस्द्धां तस्ये स्वाहा प्राणो नाम देवतावरोधिनौ सा 
मेऽघष्मादिदमरुद्धा तस्यं स्वाहा चक्र्नामु देवतावरोधिनी सा 
मेऽपुष्मादिदमवरुदधा तस्यं स्वाहा श्रोत्र नाम देवतावरोधिनी 
सा मेऽमष्मादिदमावरुन्द्ां तस्यं स्वाहा मनो नामःदेवतोवरोधिनी 
सामेऽघष्मादिदमवरुन्दवां तस्यं स्वाहा प्रज्ञा नाम देवताव॑रोषिनी 
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. शा मेऽमृष्मादिदमरुनद्धां तस्यै स्वाहेत्यथ धूमगन्धं प्रजिघाया- 
ज्यलेपेनाङ्गान्यनुविमृज्य वाच्यमोऽथिप्रज्या्थुं ब्रवीत दूतं वा 
प्रहिणुयाल्लभते हैव ५३॥। । 


भव धन-निरोध के सम्बन्य मे कहा जाता हं । दणिनां अमावस्या 
^ भयवा अन्य किसी पुण्य तिथि एवं पुण्य नक्षद मे धनं की कामना 
वाला व्यक्ति भभ्नि स्थापन परि समहन, कुशस्तरण सरत्रदूत जल हारा 
¦ भमिैचन पत्रमे रे घृत को शोधन आदि करके विधिवच. हति 
शषमपित करे । 
वाणी कम वाली देवी कामना पुति करने काली हु वह्‌ सुञ्ध प्राण 
--की उपासना करने दाले को अमुक से इच्छति छन प्राप्त करावे + उपक 
; लिये यह घृताहुति स्वाहुत हो । 
“ राण देवक्ता अभी सिद्धिमे सम्थंह ठह मुङ्ख उपासक को घन 
भप्त करावे । वह आहति स्वाहुत हो । 
वञ्‌ नाम काली देवी कामना पूति करे में सामथ्यं वाली है कह 
च प्राणोफासक को अमुक से इच्छित घन प्रान्त करावे घृताहुति उखे 
- किए स्वाहुत हो । 
ˆ ˆ श्रोत्रनाम ताली देनी अभीष्ट फलदायिनी है! क्हमुङ्ध प्राण रूप 
ब्रहम के साधक को भमुक ञे इच्छित धन शाप्त कराड । उसके निमित्त 
भद्‌ द्ताहृति हो। 
` मननामकी इन्द्रिय अमीष्ट फलदाक्गी देवी है कहू मुञ्ज ॒प्राणो- 
-पासक्‌ को अणक व्यक्ति से इच्छित धन दिलावे । पह आहुत उसके 
+ निमित्त स्वाह हयो । ` | 
। , भरलञानामकी देवकी गभी फल प्राप्ठ-कराने काली ह । वह नुच 
प्राण देवता के उपासक को अमुक व्यक्ति भमी धन प्रान्त करावे । 
, मह धताति उसके लिये स्वादुतदहो) 
ष प्रकार बाहृतियां देते के बादध्रुम को मन्धको सुषवे भौं 
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हवन से वचे हुए घृत का लेप करे ओर मौन रहकर धन के स्वामौ के 
समीप पहु चकर इच्छित घन के लिये कटै कि इतना धन आवश्यक है, 
उपकर पूति होनी चाहिष्‌ । यदि धनिक कहीं दूरहोतो किसी दूतके 
दवारा उनके पाष सन्देश भेजे । इस प्रकार के कमं द्वारा इच्छित वन कौ 
प्राप्ति हो जाती है।।३। 


अथातो दैवस्मये पस्य प्रियो बुभूषे यस्थ वा एषां वेतेषामे- 
वेतस्मिन्पवेण्यग्निमुपसमाधाथवावृतंता आज्याहुतीजुं होति 
वाचं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाहा प्राणं ते मयि जुहोम्यसौ स्वाय 
चक्षुस्ते मयि जुरोम्यसौ स्वाहा श्रोत्रं ते मयि चुहोम्यौ स्वाह्य 
मनस्ते मयि जुरोम्यसौ स्वाहा प्रज्ञानं ते मयि जुहोम्यसौ | 
स्वाहैत्यथ धूमगन्धं प्रजिधायाञ्यलेषेनाङ्गान्यनुदिमूज्य वाचय 
मोऽभिप्रतृज्य संस्पर्शं जिगसमिषेदगि बातपदवा संभाषमाणस्तिष्डे 
-त्प्रियो हैव भवन्ति स्मरन्ति हैवास्य ॥४॥ 


अव वाणी द्वारा सिद्ध होने वाले अभीष्ट की ःपूतिकाढग कहते 
ड । यदि उपासक किसी का.भ्रिय बनने की इच्छा.करे तो वह किसी कां 
„मी श्रिय. होने से पूर्वं वाणी आदि देवताओं को श्रिय बने । इके लिये 
{क्रिसी पुण्य तिथि आदि में पूर्वोक्त रीति ही अग्नि स्थापन भादि 
भी कमं करके घृताहूति समपरित करे । 

तुम्हारी वाण रूपी इन्दिप रो अने मे हवन करता ह । मेरा 
.खमुक कायं सिद्ध हो । यह भाहुति स्वाहुत हो ॥ 

द तुम्हारे प्राण को अथ्नेमें हवन करता हुं । मेरे अमुक काये-की 
सिद्धि हो । यहं भहुति स्वाहुत, हो । 

स तुम्हारे नोनं को अपने में हवन करता ह । मैरे अमुक कथि 
की सिद्धि हो । यह आहुतिं स्वाहुत हो । 
1. तुम्हारे नेतो को अपने भें हवन करता ह । मेरे अमुक कायं को 
सिद्धि हो । आहति स्वाह हो ˆ ~ ` ` ` र 
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म तुम्हारे मन को अपने मे हवन करता द्रं । मेरे अमुक कायं की 
सिद्ध हो । यह आहति स्वाहृत हो । 

मै ठुम्हायी प्रजा को अपने मेँ हवन करता हं । मेरा अमुक कायं 
सिद्धहो । यद आहति स्वाहृत हो । 

भाहृतियों के पश्चात्‌ हवन की दुम-गन्ध सूघ कर होमावक्षि 
ष्तकाअगोंपर लेप करे गौर मौन का अवलम्बन कर इच्छित व्यक्ति 
केपासजायय। रेते स्थान पर खड़ा होकर कहै, जहां से वायु उसके 
शब्दों को इच्छित व्यक्ति तक पहुचाने मे सहायक हो तौ वह व्यक्ति 
उसकातो प्रियहोताहीषहै, साथही उस स्थानको छोड़ने पर वहां के 
निवासी सदा यादकरते हे ॥४।। 


अथात. सायमन्न प्रतदेनमान्तरमग्निहोवमित्ति चाचक्षते । 
यावद्रं पुरुषो भासते न तावत प्राणितु शक्नोति प्राणं तदा वाचि 
जुहोति । यावद्वं पुरुषः प्राणिति न तावद्‌मातु शक्नोति वाचं 
तदा भ्रायो जुहोति । एतेऽनन्तेऽमृताहृती जाग्रच्च स्वल्पं च 
संततमव्यवच्छिन्तं जुहोति । अथ या अन्या आहुतयोऽन्तवत्यस्ताः 
कमभय्यो भवन्ति । एतदु वे पूवे विद्वांसोग्निहतरं जुह्वा चक्र: । 
"अथ कथं ब्रह्य ति । शुष्कभूद्कास्तदह-गित्युपासीत सर्वाणि हास्म 
भूतानि श्रं ्यायाभ्यरच्यन्ते । तच्जुरिव्युपासीत सर्वाणि हास्मै 
भूतानि श्ष्टयाय यृज्यन्ते । तत्‌ सामेत्युपाक्तीत सर्वाणि हास्मे 
भूतानि श्रो ्ठचाय सनमन्ते । तच्छीत्युपातीत तच्च इत्युपासीत 
तत्तेज इत्शुपासीत्‌ तद्यथेतच्छास्त्राणा श्रीमत्तमं यञस्वितमं 
तेजस्वितमं भवति । तथेवेवविद्धान्‌ सर्वेषां भुतानां श्रीमत्तमो 
यश्ञस्वितमस्तेजस्वित्तमो भवति । तदेतद टक कम॑ यमात्मान- 
मध्वथु : संस्करोति तस्मिनु यदध्ममय ग्रमवति तद्धम॑मयं त्वम्मयं 
दयतर्म्रं साममयमुद्याता स एष सवस्य चयी विद्याया आत्मैष 
डत एव स्यान्नतदात्मा भवति य एवं वेद ॥५-६॥ 
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अव दिवोदात्त-तनय प्रतदन द्वारा किया सया अनुष्ठान प्रतिदिन 
भौर संयम से पूणं होने से सायंमन अग्निहोत्र फे सम्बन्ध मे कहा नाता 
है । मनुष्य जव तक्र मुल से बोलता है, तव तक्र पूरी तरह श्वास नहीं ले 
पराता । उमस समयप्राणका वाणी रूप अगरिनि में हवन हो जाता है॥ 


वाणी भीर प्राणल्प्र आहुतियां कभी भी अन्त न होने वाली 
तथा अमर हैँ । जागते हुए या सोते हृद्‌ भी प्राणी इन आहुतियो को 
होमता रहता है । वाणी ओौर प्राणदूपर आहुतियों से भिन्न जो द्रव्यमयी 
अ!हृतियां ह वे कमं द्वारा ही चलती है । जो प्राचीनकालीन ज्ञानी इस 
रहस्य के ज्ञाता थे, वे केवल कर्ममयी अहु तिर्या नहीं देते ये ॥५॥ 


महान अत्मा शुष्कमृङ्खार भी प्राणको ही ब्रह्म जानते ह। 
उक्यसूपप्राण को ऋक्‌ मानकर उपासना करे । जो ज्ञानी पुरुष ॒प्राण- 
रूप उक्थ को ऋक्‌ जान लेवा है, उस ज्ञानी कीसंषार के सभी श्रोष 
बनने को इच्छा वले प्राणी परजा करते ह। उक्यमें यजुबु दि रखने 
वाले उपासक का श्चष्ठ वनने की कामना वाले प्राणी सदयोग करते है । 
चित्र साधक की उत्रय पं साम-वद्धि हो उतके सामने शरोष्-काम्य प्राणी 
सिर नवाते हैँ । उक्य कौ श्री-मावसे उपासना की जाती है, उत्तम 
यञ्च भवि रला जाता है तथा उक्थ को तेज मानकर भी उपासना की 
जाती है जते दिव्य धनुष सव धनुर मे श्रेष्ठ, शक्तिसम्पन्न यश.सम्पञ्च 
भौर अत्यन्त तेन वाला होता है वेते ह) इष रदष्यक)। ज्ञाता भी सत्र 
प्राणियों में श्र ्, यशस्वी, तेजस्वी, तया श्र से सम्पन्न होता है। 


ईटो को बनाई हुईं वेदी पर संचित करमंयक्त प्राणरूप अग्नि 
को आत्मस्वरूप में स्वीकार करता हुमा ऋत्विक्‌ आत्म संकार करता 
है, तभी वह प्राण मे यजुर्गेदःकौ विचि से सिद्ध होने वालि कर्मो की वृद्धि 
करता दै ओर चरवेदसे सिद्ध होने वाले कर्मो में ऋगवेद की विधि 
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से सिद्ध होने वाले कर्मो की वृद्धि होती है । ऋग्वेदसे सिद्ध होने बलि 
कर्मोमे ही सामवेदसे साध्य कमं विस्तृत होति हैँ । इन तीनों वेदश्पी 
विद्या का आत्मा यह अध्वयु प प्राण है। प्राण दही इस विद्याका 
आत्मा कहा ग्या है। जो भ्राणी प्राण को इपर प्रकार जानता दै वह्‌ 
स्वय प्राणके समानही हो जाता है ।६॥ 


अथातः स्व॑जितः कोषीतकिस्त्रीण्युपासनानि भवन्ति । 
यज्ञोपवीतं कृत्वाऽप आचम्य तिरुदपातरं प्रसिच्पोद्यन्तमादित्यमुप- 
तिष्ठेत्‌ वर्गोऽसि पाप्मा मे वृड.ग्धीत्ति, एतयैवावृता मध्ये सन्तं 
उदरगोऽसि पाप्मानं म॒ उद्.ड्‌ग्धीति, एतयेवावृताऽतं यन्तं 
संवर्गोऽसि पाप्मानं मे संवृद्‌.गधौति, यदहोराव्राभ्यां पाप करोति 
स तद्र.ड्‌क्तं । अथ मासिमास्यमावस्यायां पश्चाच्चनद्रमसं ह्य 
-मानमुपतिषटेतंतयैवर्ता हरिततृणाभ्यां वा वृत्तः स्यात्‌ यत्त स्त्रसीमं 
हदयमसि चन्द्रमसि शृतं तेदामृतत्वमस्येशान माऽ पौत्रमघं 
रुहमिति । न हास्मात्‌ पूर्वा प्रजाः प्रयन्तोति । नजातपृत्रस्थाथ 
जातपुत्रस्य ह य समेत्तातु सन्ते पयांसि सस्वयन्तु राजा यमात्या 
अ शुमाप्याययन्ती्येतास्तिल चो जपित्वा तास्माकं प्रारोन 
प्रजया पञ्युभिराप्याययिष्ठा योऽस्मान्‌ दवेष्टि य च वयं द्विष्मः 
तस्य प्रारोन प्रजया पद्युभिराप्याययस्वेति दैवीमावृतमावतं 
भादिव्यस्यावृतमन्वावतंयति दक्षिणं बाहुमन्वावतते ।॥॥५-९॥ 


अव कोषीतक्रि ऋषि द्वारा तीन बार की अनुभूत उपासना कदी 

जाती है । सव्य रहते हृएु अ।चमन करे ओर फिर पात्र को पवित्र निमेल 
जलवे तीन वार भण्कर उदय होते हुए सूयं को अध्यं देते हृए कहे 
संसार को तृणवत्‌ त्थागदेने से तुम वे काते हो, मेरे पापों को नष्ट 
करो [' फिर मघ्यान्ह कालमे सूयं को उपस्थान करते हुए कहे (तुम 
उद्र्गं कदे जाते हो, मेरे पापों को नष्ट करो ।' इसी, प्रकार . दायंक्राल 
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होने पर अस्ताचलगामी सूय की उपासना करता हआ कहे -- तुम संवर्ग 
कहलाते हो, मेरे पापों को दुर करो ।' इष उपासना के परिणाम स्वल्प 
मनुष्य कामन पवित्रहो जाताहै ओर वह्‌ दिनयारात्रिमे,कभीभी 
पाप नहीं करता ।७। 


भव दूसरी उपासना कहते हँ । हर मास की अमावस्याको सुय 
मण्डल के पश्चिमी भाग में स्थित सुपुम्णा नामक रशमि में चन्द्रमा का 
स्थित होना स्पष्ट लक्षित होता है । उस समय सूय की उपरोक्त रकार 
से पूजा करे । साथ ही अध्यं वाले जल-पात्में हरी दुवकेदोअकुर 
रे ओर निवेदन करे कि हे चन्द्रमण्डल की अधिष्ठात्री देवी । अत्यन्त 
सुन्दर भावना वाला तुम्हारा हृदय चन्द्रमण्डल में विराजमान है, उसके 
हारा तुम अविनाशी पद पर भी भधिक्रार रखने वाली हो तुम मुज्ञ पर 
देसी कृपा करो, जिसे कभी पुव-शोक मेँ व्यथित होकर न रोध ।' 


इस प्रकार उपासना करते वाला यदि पुत्रवान्‌ हो तो उसका 
पत्त उसके मरने से पदिले नहीं मरता । यदि वह प्‌ त्रहीन हो तो पूवंवतु 
पुजत करते हुए निम्न मन्त्र-जाप करे। 


हैनारी रूप वाने सोम ! तुम पुरुष रूप सूथः के तेज को पाकर 
रवद होओ । उत्पत्ति क कारणभूत वीयः रूप तेज तुम में स्थित हो । 
तुम अन्न प्रात्तिमे भीदहेतुरूपहो जाओ। (६) 


हैसोम ! तुम सौम्य गुण वाले हो । तुम्हारा करे रस पुरुषों 
का उपकार करने वाला है ओर शक्तिदायक होता हुआ शत्रुओं को हराने 
मे भी समथ है। वह रस अन्न-जल से जीवन यापन करने वाले प्राणियों 
को सरलता से प्राप्त होता रहै । तुम तेज से तेजस्वी होकर हमें अमृतत्व 
प्राप्त कराने वाले होओो गर स्वर्गं लोक मेश्रेष्ठ यज्ञ को प्रतिष्ठित 


करो । (२) 
जिसस्त्रीङ्प सोम को द्वादश आदित्य रूप पूरुष अपने वीयं 
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रूप तेज से अनिन्दित करते है, तथा स्वय पृष्ट रहते हुए अक्षयं बल वले 
सोमक्रोपीतेर्ह, उस सोम कीतरंगोंसे त्रौलोक्य रक्षक वरुण भौर 
बृहस्पति हमे बल ओर आह्ुद प्रदान करें । (३) 


हेसोम ! तुम हमारे जीवन प्रजाओं ओर पशुओं से अपनी भूख 
शान्तनकरो । जो हमसे वेर करता दै या हम जिससे गर करते हँ उ सके 
जीवन संतति ओर पयुओं से अपनी तृप्ति करो । मैँ इस मन्त्रके अधि 
पति देवता का ओर तुम्हारी संचरण.क्रिया का अनुवर्ती हुं । (४) 


इस प्रकार चऋचा-पाठ पूवैक -अपनी दक्षिण भजा का अन्वावतेन 
करना चाहिये ॥८। 


अथ पौणमास्यां पुरस्ताच्चन््रमस दृद्यमानमुपत्तिष्ठेतेत- 
यैवावृता- सोमो राजाऽसि विचक्षणः पचममुखोऽसि प्रजापति 
ब्रह्मणस्त एक मुखं तेन मुखेन राज्ञोत्थितेन मुखेन मामन्व- 
वाद कुरु । राजा त एकं मूखं तेन मूतेन विशोत्थितेरव मखेन 
मामन्ववादं कुर ' येदनस्त एकं मूखं तेन मुखेन पक्षिणोत्थिरैव 
मखेन मामन्ववादं कुर । अग्निस्त एकं मुखं तेन मुखेनेमं लोक 
मुत्थि तेन मुखेन मामन्वादं कूर । सर्वाणि भूतनोत्येव पंचममुखं 
तेन मुखेन सर्वाणि मूतान्धुत्थितेन मखेन मामन्ववादं कुर्‌ । 
माऽस्माक प्राणोन प्रजया पद्युभिररक्षिष्ठा योऽस्मान्‌ दष्ट यच 
वयं द्विऽमस्तस्य प्रारोन प्रजया पशुभिरपक्ीयस्वेति स्थितिर्दवीमा- 
वृत मावतं आदित्यस्थावृतमन्वावतन्त इति दक्षिणं बाहुमवावतते । 
अथ संवेश्य नु जायायै हूदयेमभिमृेतु । 


"यत्तैः स्वसीमे हृदयो हितमन्तः प्रजापतौ । 
मन्येऽहं मां तद्विद्रासं माऽह पौत्रमघं रुहम्‌ ॥ 
“हति । न हास्मातु पूर्वाः प्रजाः प्रं ति (प्रयन्ति) ॥९६-१०॥ 
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अव इससे अन्य उपासना कही जाती है। पूणिमा के दिन, सायं 
काल के समय जव पूवं मे चन्द्रमा दिखाई दे उस समय परवोक्त प्रकारसे 
चन्द्रमा का उपस्थान तथा निम्न मन्व पाठ करे-- 


हेसोम 1 तुमसंपार की प्रकृति रूपिणी उमा के साथ रहे 
वाले सोम नामक राजाहो। तुभ सव कार्यों कुशल, पाँच मुख वाले 
भरजापतिहो। ब्राहमण तुम्हारा एक मुख है । उष मुख से तुम क्षत्रिय 
राजाओं का भक्षण करते हो। उसी मुखकेद्वारा तुम मूञ्ञे अन्न भक्षण 
ओर उसे पचाने मे सम्रथं करो। ्नत्रिय तुम्हारा एक मूख है उसपे तुभ 
वश्यो का भक्षण करते हो । अपने उस मुख से मञ्चे अन्न के भक्षण ओर 
पचाने मे समथ करो । ए्येन तुम्हारा एक मल्ल है, उप्ते तुम पक्षियों का 
भक्षण: करते हो, उम मुख से मञ्ञे अते खाने भौर पचाने मेँ समर्थं 
बनाओ । अग्नि तुम्हारा एक मु है, उनके द्वारा ठुम इस संसार का 
भक्षण करतेहो। उम मुख सेमूञ्ञे अच्नका उपभोग करने: वाला 
बनाओ । तुममेजो तुम्हारा पाँचवाँ मुख है, उकः हारा तुम स 
जीवों का भक्षण करते हो । उससे मुञ्े अन्न-मोजी वनाशो । तुम मेरे 
पराण, प्रजा, पञ किसीका भीक्षयनकरो। हमारे वैरियों के प्राणः, 
प्रजा, पशु को नष्ट कर डालो । भँ मन्वाधिपति देवता की भौर तुम्हारी 
संचरण-क्रिया का अनुशरण करने वाला हं ।` 


हस प्रकार मन्व पाठ पूवेक दक्षिण भुजा का अन्वान्तर 
फरे ॥ ८॥ 


उक्तप्रकारं सोमका पूजन करने के बाद प्रतीके हृदयः का 
स्पशे कर उक यास वेढे मौर कहे कि ९ शरेष्ठ मांग वाली ! तुम सोन 
रूपिणी हो, तुम्हारा हृदयः प्रजाओं का पोषण करने वाला है । उस्म 
निहित सोममण्डल के समान भमृत-राशि कामै ज्ञाता हुं 1. इस सत्य 
कथन कै कारण यँ कभी पुत्र-शोकःसेन रोऊः॥ 
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इस प्रकारके कथनसे साधक की संतान उससे पूवं नहीं मरती 
|| १०॥ 


अथ प्रोष्यायनः पुत्रस्य मूर्धानमभिमृशति-अगादगात्‌ 
संमवसि हृदयादधि जायसे । आत्मा वे पुत्र माविधस जीव शरदः 
शतमसाविति नामास्य गृह्णाति । मा छेत्ता मा व्यथिष्ठाः शतः 
शरद आयुषो जीव पत्र । ते नाम्ना पूर्धानमभिजिघ्राम्यसाविति 
व्रिमूर्धानममि जिघ्रत । गवात्वा हिकारेणामि ह्करोमीति 
त्रिमूर्धानिममिहिकुर्यात्‌ ॥११॥ 


सथातौ देवः परिसरः । एतद्र ब्रह्म दीप्यते यदग्निज्वलव्यथै- 
तन्स्रियते यन्न ज्वलति तस्यादित्यमेव तेजो गच्छति वायू 
प्राणः । एतद्र ब्रह्य दीप्यते यथा मर्त्यो हदयतेऽथैतरिस्रयते यन्न 
हर्यते तस्य चन्द्रमसमेव तेजो गच्छंति वायु प्राणः । एतद्रं ब्रह्म 
दीप्यते यष्टि द्वियोततेऽथेतरिम्रियते यन्न विद्योतते तस्य वायुमेव 
तेजो गच्छति वायु प्राणः। तावा एताः सर्वा देवता वायुमेव 
प्रविष्य वायौ तृप्ता न मृच्छन्ते तस्माद्धंव पुनरुदीरत इत्यधिदेव- 
तम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । एतद्र ब्रह्म दीप्यते यद्वाचा वदत्यथै- 
तनिस्रियते यन्न वदति तस्य चक्षुरेव तेजो गच्छति प्राणं प्राणः। 
एतद्र ब्रह्म दीप्यते यच्चक्षुषा पर्यत्यथेतिस्रयते यक्च पश्यति तस्य 
श्रोत्रमेव तेजो गच्छति प्राण प्राणः । एतद्र ब्रह्म॑ दीप्यते यत्म- 
नसा ध्यायत्यथैतनिस्रियते यन्न ध्यायति तस्य प्राणमेव तेजो 
गच्छति प्राणं प्राणः । ता वा एताः सर्वा देवताः प्राणमेव प्रविश्य 
प्राणो क्लप्ता न मृच्छन्ते तस्माद्र व पुनरुदीरते । तद्यदिह वा एवं 
विद्वांस उभौ पर्वतावभिप्रवतंयातां तस्तूषंमाणौ दक्षिणश्चोत्तरश्च 
न हैनेनं त्रीणि वीयताम्‌ । अथ य एन द्विषन्ति यांङ्च स्वयं द्वेष्टि 
त एनं सवं परितो स्रिपन्ते ॥१२-१३॥ 


परदेक्च से लौटकर आया हुआ पिता अपने पुन्न के मस्तक कौ 
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सूधकरकटे-€हे पुत्र! तुममेरे ही गङ्ख भौर हदय से प्रकटे हु 
हो। तुमनेमेरीनकंसे रक्नाकीहै। तुम सौ वषं तक जीवित रहो । 
तुम वेश की परम्पराको छिन्न मत होने देना भौर मन वचन, काया से 
कभी पीड़तिनहोना। जम गौ अग्ने बच्वोंके लिएरेभातीहैवैसेही 
्ेमपूवेकर्मै भी तुमको पुकारता हूं ।॥११।। 


अव देव-परिमर (परिसर) का विवेचन किया जाता है । जव येह 
लौकिक अग्नि वृञ्च जातीदहै। ( मर जाती है ) तो उसका तेज सूयं मे 
चलाजाता है । जव सूयं दिखाई नहीं देता तो उसका तेज चन्द्रमा में 
आाजाताहै। इसी प्रकार चन्द्रमाका तेज विद्यत में भौर विद्यत का 
वायुम प्रविष्ट कर जाता ह ॥१२॥ 


इसी प्रकार मनुष्य वाणीःद्वारा-जो बत करता है वह्‌ ब्रह्मलूप ही 
है । जब वाणी बन्द रहती है तो उपसक्त तेज चक्ष्‌ को मिल जाता है। 
जव चक्षु बन्दहोजाते हँ तो उनकी शक्ति कानोंको प्राप्त हो जाती 
है। जवकान शो शक्तिसमाक्तहोजाती हतो वहु मनमें मिल जाती 
दै । जव मन भी निष्क्रपहो जाताहै तो उसका तेज प्राणो मे मिल 
जातादहै। फिरप्राणोंते ही इन सब राक्तियों काफिरसे अ।विभवि 
होता है। जिस पुरुष को इष “देवी परिमर' काज्ञान होता है उसकी 
आज्ञा को पवेत भी अमान्य नहीं कर सकते गौर उसपे द्वेष रखने वाले 
स्वंथा नष्ट हो जाति है ।॥१२-१३॥ 


अथातो निःश्रंयसादानम्‌ । सर्वाह वे देवता अहु श्रोयसे 
.विवदमानां अस्माच्छरीरादुच्क्र्‌षः । तदारुभूतं शिष्ये । अथ 
-हैनद्ाक्प्रविवेश तद्वाचा व॒दच्छिष्य एव । अथ हैनच्कषः परविवेश 
.तद्वाचा वदञ्रुषा परयच्छिष्य एव । अथ हैनच्छोत प्रविवेश्च 
तद्वाचा वदचक्षृषा परयच्छरोत्रेण रुण्वच्छिष्य एव । अथ हैनन्मनः 
-प्रविवेश तद्वाचा वद्क्षुषा . पञ्यच्छोत्रेण श्युण्वन्मनसा व्यायं- 
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च्छ्य एव । अथ हनत्‌ प्राण प्रविवेश तत्तत एव समुत्तस्थौ 
तद्देवाः प्राणो निःश्रोयसं विजित्य प्राणमेव परज्ञाऽऽत्मानमभि- 
सस्तुय सहैतेः सर्वेरस्माट्लोकादुच्चक्रमुः । ते वायुप्रतिष्ठाकाशा- 
त्मानः स्वजेयः। तथो एवेवं विद्वान्‌ सर्वेषां भूतानां प्राणमेव 
परजञाऽऽत्मानमभिसंस्तूय सहैतैः सरवरस्माच्छरी गादृत्करामत्ति स 
वायुप्रतिष्ठाकाशात्मा स्वरेति सद्भवति यनौतद्‌देवास्तत्‌ प्राप्य 
तदमृतो भवति यदमृतो देवाः ॥१४॥ 


वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन भआादिके देवता एकर बार अहुंकारवकश 
भपनी श्रेष्ठता सिद्धकरने केलिए प्राणके साथर ही शरीर से निकल 
गये । इसके पश्चात्‌ इन इन्द्रियों के देवताओं ने एक-एक करके देह भें 
प्रवेश क्रियातो शरीर बोलन, देखने, सुनने, विचारने तो लग गया पर 
प्राणके अभव से उठकर कायंक्षम न वन सक्रा। तब सव इन्द्रियों ने 
प्राण कौ श्रेष्ठता को स्वीकार क्रिया ओर उसके साय वायु में प्रतिष्टित 
होकर आकाश स्वरूप होकर स्वगं को गमन किया ओर मन्तमें अमृतत्व 
के स्वरूप को प्राप्त कर लिया ।। १४ 


अथातः पित्राधूत्रो यं संप्रदानमिति चाचक्षते। पिता पत्र 
म्ष्याह्वयति । न नेस्तरृणैरागारं संस्तीर्याग्निमुपसमाधायोदकुम्मं 
.सपात्रमुपनिधायाहतेन वाससा संप्रच्छन्नं ह्यत एत्य पृत्र उपरिष्टा- 
दभिनिष्पद्येत इन्दरियैरस्येन्द्रिधाणि संसमृश्यापि वाऽप्यामिमुखत 
एवासीत । अस्थस्मौ संप्रयच्छति-वाचं मे त्वयि दधानीति पिता, 
वाचं त मयि दघ इति `पृत्रः। चत्नुमे त्वयि दधानीति पिता, 
चक्षुस्ते मथि दध इति पुत्रः। श्रोत्र मे त्वयि दधानीति पिता, 
श्रोते मयि दघ इति पुत्रः। मनो-मे त्वयि दधानीति पिता, 
` मनस्ते मथि दध इति पुत्रः । अन्नरसान्‌ मेः त्वयि दधानीति पिता, 
- मन्चरसास्ते मयि दध इति पृत्रः। कर्माणि मे त्वयि दधानीति 
पिता, कर्माणि ते मयि दध इति पुत्र; । सुखदुःखे मे त्वयि दधा- 
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नीति पितता, सुखदुःखे ते मयि दघ इति पृत्रः। आनस्दः रिप्रजाति 
मे त्वयि दधानीति पिता, आनन्द रति प्रजातिःते मथि दध इति 
-पुत्रः । इत्या मे त्वयि दधानीति पिता. इच्यास्ते मयि दध इति 
पतरः । धियो विज्ञातव्यं कामान्‌ मे त्वथि-दधानीति पित्ता, धिषो 
विज्ञात्तल्यं कामांस्तेमयि दध इतिःषृत्रः।अथ दक्षिणाप्राक प्राङ 
परिक्रामति तं पिता न मन्वयति-यश्चो ब्रह्मवचंसमन्नाद्य -कीत्ति 
स्त्वा जषतामिति अथेतरः सव्यमंसमस्ववे>ते पाणिनाञन्तर्घाय 
वसनात्ततु वा प्रच्छाद्य स्वर्गान लोकात्‌ वापानवाप्नुहीति स्वयं 
ह्य कतः स्यःत्‌ । पृद्रस्यश्रयं पिता वसेत परि वा त्रजेथुः । यद्य वं 
परयुज्यादेगेनं समापयति तथा समापयितव्यौ मवति ॥१५॥ 


जव प्रिता को.अथने अन्तकाल का निश्व्रयहो जाय तो पुत्र .को 
बनाकर भपनी प्राण-शक्ति को उसमें प्रतितिष्ित करदे । इसके लिए वहु 
पुत्र कासर्जगसे स्पर्ण करके अपनी वाक्‌ प्राण, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र, 
अन्न-रस, कमं, सुख दुव, सन्तानोतपत्ति शक्ति, गतिशक्ति, वुद्धि मादि 
को उपे प्रदान करे ओर पुत्र उसको ग्रहण करे। इमके पश्चातु पिता यदि 
जीवित रहै तो पुत्रके अश्रयमें रहै या सन्यासी होकर चला जाय । इस 
प्रकार पत्र को पिता की समी शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैँ भौर वह उसका 
धास्तव्रिक उत्तराधिकारी हो जाताः है ।१५॥ 


॥| द्वितीय अष्याय समाप्त ।। 
सुतोयोऽध्यायः 
प्रतद॑नोह ग द्रंवोदासिरिन्द्रस्थ द्वियं घामोपजगात . युद्धन 


पौरवेण च । तं हेन्द्र उवाच प्रतद॑न वर ते ददानीति । सहोवाच 
प्रतदनस्त्वमेव वृणीष्व पं त्वं मनुष्याय हिततमं मन्यस इति । 
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` तं हिन्द्र उवान्न नवै वरं परस्मी वृणीते त्वमेव वृणीष्पेति। 
अवरो वेतदि क्रिलम इति होवाचप्रतदनः। अधो खल्विन्द्रः 
` सत्या देवतेयाय सत्तं हीन्द्रः । स होवाच मामेव विजानीह्यो तवाहं 
` मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयां विशीर्णं त्वार 
- महनंमरुडमूखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छं बह्वीः सधा अति- 
क्रम्य दिवि प्रह्वादीनतणमन्तरिक्षे पौयोमानु पृथिव्यां काल- 

कर्यांतस्यमे तत्र न लोम च मीयते।सवोमां विजानीयान्नस्य 
` मीयतेन मातृवधेन पित्रृवधेन न स्तेयेर न श्र.णहसथा नास्य पापं 
केन च कर्मणा लोको च न चकृषो मुख नील वेत्तीति ॥१॥ स 

होवाच प्राणोऽसि ब्रजञःऽऽपा त मामायुरमूतमिः्युपास्स्वायु प्राणः 
भ्राणोवा जायुः प्राण प्राण उवा अमृत याव्द्धयस्मिञ्छुरोरे प्राणो 
, वसति द्रावदायुः प्राणेन ह्य वापुरप्मिल्लोकेऽमृतत्वमाप्नोति । 


प्रज्ञया सत्यसंकल्पः सं यो न आयुरमृतमित्युपास्ते 
सार्व मायुरस्मिल्लोक आप्नौत्यमृतत्वमक्षिति स्वर्गे लोके । तद्धक 
+: आहुरेकभ्रुयं वै प्राणा _गच्छन्ताति । नहि कश्चन शक्नुयात्‌ 
` सषृद्धाचा नाम प्रज्ञापथितुः चलुधरा रूपं श्रोत्रेण शब्दः मना 
व्धातमिति एक भूयं वै प्राणा एकैकं स्वाण्िवेतानि प्रज्ञपयन्ति । 
वाचं वदन्तीं सव प्राणा अनुवदन्ति चक्षुः पश्यत्‌ स्वे प्राणा 
अनुपश्यन्ति ध्रोत्र श्ण्वत्‌ सर्वे प्राणा अनुश्युण्वन्ति मानो ध्यायत्‌ 
सवे प्राणा अनुध्यायन्ति प्राणं प्राणन्तं स्वे राणा अनुप्राणन्तीति 
एवपर दैवेतटिति हन उवाचास्तीत्येव प्राणानां निःश्रेयसमिति।२। 
जोवति वात्गपेतो मूकान्‌ विपश्यामो जीधति चक्षुरपेतोऽन्धान्‌ 
विषर्यामो जीवति श्रोत्रापेतो बधिरानु विश्यामो जीवति रहु- 
च्छिन्नो जीवल्युरुच्छिन्न इत्येवं हि पश्याम इति प्राण एव 
्रज्ञाऽऽ्त्मेद शरीर परिगरृह्योत्थापयति ।- क्र ` 
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अथ खलु तस्मादेतमेवोक्यमूपासीत । यो वै प्राणः सा 
प्र्ञायावाप्रज्ञास प्राणः । सह॒ ह्यंतावस्मिन्‌ शरीरे वसतः 
सहोत्क्रामतः । तस्येषेव दृष्टिरेतद्वज्ञानम्‌ । यत्रेतत्‌ पुरुषः सुतः 
स्वप्नं न कचन पर्यत्यथास्मिन्‌ प्राण एवैकधा भवति तदनं वाफ़ 
सर्वनामभिः सहाप्येति चरुः सरवे रूपैः सहाप्येति श्रोत्रं परमैः 
शब्द : सह्‌प्येति मनः पर्ववति: सहोप्येति । स यदा प्रतिवु्यत्ते 
यथाऽगनेविस्फुलिङ्खा विप्रतिष्ठे रन्न वमेवंतस्मादात्मनः ` प्राणा 
यथाऽऽप्रतनं व्रिप्रतिष्टन्ते प्रोम्यो देवा देवेभ्यो लोकाः । त््यै- 
वेप सिद्धिरेतद्विज्ञानम्‌ । तत्रैतत्‌ पुरुष आर्तो मरिष्यन्न ल्यं 
न्येत्य मोहने (न्ये) ति तदाऽऽहुदक्रमीचचित्तं न श्युणोति न 
पश्यतिन वाच वदति । अथास्मिन्‌ प्राण एवं कधा सवयि तदनं 
वाक्‌ सर्वरनाभमिः सहाप्येति चक्षुः सरवे रूपैः सहाप्येति श्रोतं 
सर्वेः शब्द: सहाप्येति मनः सरवेव्यति : सहाप्येति \ स यदा प्रति- 
बुष्यतेयप।ऽग्नेविप्फुलि द्घाविप्रति< रन मेवं तस्मादात्मनः प्राणा 
यथाऽऽ्यतनं ब्रिप्रतिष्ठन्ते प्राणेम्यो देवा देवेभ्यो नोक्ता ।1३॥; 


एक वार राजा दिवोदाप्त के पूत प्रतदन स्वगंलोक मे गएु\ 
उनके अद्धिततीय रण-चःतुथं भौर पुरूपाथं को देखकर इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न 
हुए भौर बोजे अको क्थावर दु ? इस पर प्रतदनने कहा-- 
शसुरराज ! आप्र जित वस्तु को मानत्र जातिके लिए कल्याणकारी 
समरज्ञेः वही परञ्ञैदेदें। वरदेनेके लिएक्पाहो, वहअपि ही चुतं ।' 
तव इन्द्र बोले-'यह बात सभी जानते हैँ ङि वर क्रिस अन्यके निएनदीं 
मागा जाता, अतः भाप जो मांगना चाह, अपने निए ही मागि ।' प्रतदन 
ने रुहा तब तो मेरे लिए मांगनेकोही कुषं नदीं है ।' यहे सुनकर इन्द्र 
अपने वचन से नदीं डगे । इन्र सत्यरूप है । वे वोले-प्र॑तर्दन ` | आप 
सुज्ञ ज।निये । मानव जति के लिए गरही कल्याणकारी है करि मुञ्चे भले 
प्रकार जान लिया जाय 
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प्रनापतिकाजोपूत्र तीन शिर वाला था, उस विश्व्प का 
मने वच से वश्च कर डाला । अनेकों आं भमोवितं भाचरणसेश्र्ट हुए 
सन्यासियों वे अग-भगकर श्युगालोंःको दिये । मनेक बार प्रहलाद 
के परिचारक राक्षसो को मार दिया । पुलोमासुर के परिचारक राक्षसो 
भौर कालकाश्य नामक दैत्यों को नष्ट क्रिया| परन्तु मेरा एकवाल 
भीक्षीणनहो सकरा । इस प्रकार मुञ्चे जानलेने पर ज्ञाता का: पुण्य 
लोक भक्षुण्ण रहता है । 


जोमेरेरूपकाज्ञाता है, उसे को$ महापाप भौ नहीं सताता। 
वह किसी पापकाभागीही नहीं होता । पापक प्रवृत्ति जागरित होने 
पर भौ उसके मुष से नीलापन नहीं ज्ञनकता ।१॥ 

इन्द्रे पूनः कहा मै प्रजा का साक्षातुरूप प्राण ह । उस प्राण 
भौर प्रजालूप आतपायक्त जाने .हुएु मुज्ञ इन्द्र को तुमओआयु भौर अमृत 
मानकर उपासना करो ।' 


श्राण अमूत है, वही आयुहै ओर अगुही प्राणहै । इस देह 
भँ प्राण के स्थित रहेनेतकही मायु रहती है । परन्तु प्राणरूय प्राणी 
परलोक में जाकर अमृतत्व का आनन्द-लाभ करता है । 


“पत्यासत्य का निणेय प्रज्ञा दवारा ही किया जाता है। मुज्ञ हन्द्र 
फो मायु भौर अमृत मानकर जो मेरी उपासना करता है, वह इस लोक 
म परणं भाय्‌, को प्राप्त करता है ओर स्वम दी प्राप्ति होने परर कभी 
भी नष्ट न होने वाले अमृतत्व का आनन्द प्राप्त करता है । 


श्रां के सम्बन्धं कुछ विद्रानोंकाः कहन! हं $ समस् प्राण 
एक भाव वलिःही, हँ । कोई भी व्यक्ति कानों से सुनने, मन से 'विचार 
करने, नेत्र से देखने; वाणी से कहने मँ एक साथ समयं नहीं होता, अतः 
यह यथाथ है। कि सवप्राण एक भाव वाले ही है । इसके! द्रारा . प्रत्येक 
विषय का अनुभव पृथक-धृथकं समय ने ही होता हू । 
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अव मन विचार करता है तव.अन्य सभी श्राणः उक संहयोगी 
होकर विचारमग्न हो जातेहँ। नेत्र किषी वस्तु को देखने लगते हँ तब 
अन्य प्राण उनतक्रा अदुपरण करते हैँ । वाणी जव कुछ ऊहती है तत्र घन्थ 
भाण उतके सहायकःहोते हँ! कान जव सुनने, लगते ह तवः अन्थ सभी 
भाणे उनके साथी हो जति दहैँ। मृष्य प्राण के कायं मे अन्व प्राणोंका पूणे 
सहयोग होता है । 


इन्द्र बोले- सक प्राण एक 1 इन पांदों प्राण अद्यन्त, कल्याण्‌- 
स्करूप दँ । यह बात यथार्थं है ।॥\२। 


वाणीस शुन्यं मनुष्य ञओवित रहते हः गे व्यक्ति इसके प्रस्यक्ष 
उदाहरण हँ! नेव-व्िदीन व्यक्ति भी जीवित रहते है । नहरे भी श्रवण 
श्क्तिदीद होकर नदीं मरते । मनङ्परशक्ति केन हने प्र भी छोटे. 
छठे बालक जीदित रहते क! अगण ह जाने षर भी मनुष्य 
जीदित रह्‌ सकता है । परन्तु प्राणहीन होने एर कभी जीवित नहीं रह्‌ 
: सकता । 


क्रियाक्तिका बोध कराने बाला प्राण ही ज्ञानः मेैः्रदृत्त करनि 
बाला प्रज्ञात्मा हे । यद इर देहं को सब ओर से एकड़ कर विभिन्न 
-क्रियाए कराता हि अतः इष्ठ प्राण कोःही उक्त मानक्ररः उपासना करे । 
जोप्राणलूपसे प्रसिद्ध है, बही प्रज्ञाहै। प्रज्ञा ओर प्राण दोनोंका देह 
से एक साथ ही निवास है ओर यह प्राणोंसे मिलकर साथ ही ऊचेउठ्ते 
ह। प्राणमय ब्रह्मक्ा यही यथाथ ज्ञान है। जब प्राणी मुख्य प्राण में 
एरीभाव को प्राप्त हता है, त्च वह्‌. सृषुप्तावस्था. मे मी. स्वप्न नदीं 
देखता । उष अवस्था में प्रणी भपने नामोंके साथ, नेत्र ख्यो के साथ, 
कान सब शब्दों के साथ ओर मन सभी. चिन्तनों के साय एक. मुख्यं प्रग 

¦ मे लीन हो जाते. । 
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जेसे प्रज्वलित अग्नि वे सव ओर को चिनगादियां निकली है 
वैसे ही मनुष्यके जानने पर प्राणरूप आत्मा सेवाणी आदि समी 
श्राण निकल कर अपने-अपते स्थानोंको ग्रहण करते, किर उने 
भग्नि आदि.देवता प्रकट होकर विभिन्न विषयोंङे प्रात टु काःकारण 
बनठे दै 


प्राणरूप आत्मा सिद्धि आगे बताईजारहीदह। जब मनुष्य रोगात्तं 
-होकर मरने लगता है, तव वह्‌ शक्तिदीन होकर चैतन्या रहित हो जाता 
है उप्त समय वह्‌ किसी भी परिचित व्यक्ति अथवा प्रियजनं के पटिचानने 
भे समर्थं नहीं होता ) तब कहा जाता है प्रागोत्क्रमणहोरहाहै। उक्र 
समय वह न देवता. दै. न सुनतादहै, न कुछ कहता है मौर न कुछ चिन्तन 
कर सक्ता हैः केवत प्राणोमे ही लीन हो जाता है, उस अवस्था नाम 
रूप, शब्द एवं चिन्तनीय कषय सब कुछ प्राण में मिल जात है} परन्तु 
ज्र वह मृत्यु के पश्वात्‌ पुनः जन्म ग्रहण करत। है, उत समय, -जैे 
:अज्जकलित अग्निसे सकओरसे चिनगारियां निकलती है, केसे ही प्राण 
रूप आत्मासे पाचों प्राण निकलकर अपन।-अपना स्थान ग्रहण करते दै 
भौर उनके अधिष्ठाता अभ्नि आदि देवता प्रकट होकर लोक्‌, आदि को 
श्रकट कर देते दै ।॥|३।। 
¦ “ स यदाऽऽस्माच्छरी रादुःक्रामति कागस्मात्‌ सर्वाणि. नामो- 
-भ्यभिविसजते वाजा सार्वाणि नामान्यप्नोति प्राणोऽस्मात्‌ सर््रात्‌ 
गन्धानभिविसृजते प्रारोन सर्वान्‌ गन्धानाप्नोत्ति च्षुरस्मातु 
सर्वाणि रूपाण्यमिविसृजते चक्षुषा सर्वाणि रूपाण्याप्नोति श्रोत्र, 
-मस्मातु सर्दात्‌ शब्दानमिविसुजते श्रोत्रेण सर्वानू शन्दानाप्नोति 
.-भनोऽस्मात्‌ सर्वाणि-ध्यातान्यभिविसृजत मनसा सर्वाणि व्याता- 
\भ्याप्नोति। सषा प्रारो. सर्वाद्धिः । योवै प्राणः साप्रज्ञायावा 
ज्ञास प्राणःस ह्‌ द्छतावस्मिनु शरीरे वसतः सहोतक्रामतः। 
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अथ खलु यथा प्रज्ञायां सर्वाणि भूतान्येकं भवन्ति तद्वयाख्पा- 
स्यामः ॥ ४॥ ह 


वागेवास्या एकमद्खमृदुढं तस्य नाम परस्तात्‌ प्रतिविहिता 
शूतमात्रा । घ्राणमेवास्या एकरमङ्कपृदूढं तस्य गन्धः परस्तात्‌ 
प्रतिविहिता भूतमात्रा । च्ुरेवास्या एकमङ्घपुदूढं ` तस्यं रूपं 
परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूतमात्रा । श्रोतमेवास्या एकभद्धमुदूढं 
तस्य. शब्दः परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूतमात्रा । जिह्खुं वास्या.एक- 
स॒ द्भलदूढ तस्यान्नरसः परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूतमाक्रः। हस्ताः 
वेवास्या एकम ङ्खमदूढं तयोः कमं परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूत 
मात्रा । शरीरमेवास्या एकम ङ्खमुदूढ तस्य सुखदुःखे परस्तात्‌ 
प्रतिविहिता भूतमात्रा । उपस्थ एवास्या एकम ङ्ग मृदुढं तस्यानन्दो 
रतिः प्रजातिः परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूतमात्रा । पादावेवास्या 
एकमङ्ध दूटं तयो रित्या परस्तात्‌ प्रतिविहिता भूतमात्रा । ्रज्ञे- 
वास्या एकम ङ्ख पूदूढ तस्यं धियो विज्ञातन्यकामाः परस्तात्‌ प्रति> 
विहिता भूतमाक्रा ॥ ५५५ क ४: 


शरीर से उन्मुक्तं होने वाला प्राणी जव उत्करमण करता तव ववृ 
न सब इन्द्रियों के.सहिति उक्क्रमण करता है । उस्र समय -घाणी सब 
नामों को त्याग देती है, घ्राणेन्द्रि गन्धं से रहित हो जाती है, नेन सब 
पोते सन्य हो जाते है, कान सव शब्दों कोत्याग देते है, सन सभी 
चिन्तनीय विषयों का परित्याग कर देता है ॥ इम प्रकार प्राणरूप `आत्मा 
भे सभी इन्द्रियां समपरिति हो जाती हं. ओ ८ अपने-अपने विषयों का पूणतः 

. दयाम कर देती हुं । २ 


प्राणही रला ह, ्र्ञाहीभ्राण दै, दोनों हौ देह मे एक्‌ रा निवा । 
करते ह भौर एक साथ ही इनका उरमण होवा.है।. ~~. 5: 
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हय प्रज्ञा म जितत प्रकारं सबं ूतषश्कहौ जात, अव उसङ्गीः 
श्याख्या की जायगी ॥४। 


भ्ञाके एक मगरी मुत्ति वाणी ल्य इन्दरििने की है । उसके 
विषं के अनुष बाहर की गोर भूतो काअशल्पनामहै। भ्र्ञाके 
षष्मग की पूति घ्रगिन्दिप नेभीकीहै। उत्तर विषयं के अनुप 
गन्धदै। प्रज्ञाकेएकअलकी पत्ति नेत्ननेकौहै। उसके विषयानुरूप 
रूपै) प्राक एक अग की पुत्ति श्रोत्रेन्ियने को है, उपक विषय के 
अचुह्प शब्द है । जिह्वाने भरी प्रजञाके एकं अङ्खको पूणं क्रियां है, उसके 
विषेय के अनुरूप अन्न कारसटहै। हा्ोने भी प्रज्ञा के एक अद्धकी 
पुत्ति की है, उनके विषयानुल्प कमं है। देहेने भु प्र्ञाके एकभग 
की पूति कीट) उसके विषयं के अनुप सुखभओौरदुःरहै) प्र्ञाके 
एक अग कौ उपस्थंने भो पूणे क्रियः है । उसके नोह्य विषय रति एवं 
प्रजनन कमं हे । पाकोने श्री प्रा के एक अग को पूण किया है, 


` उनका. बाह्य विषय चलना-फिरना है| प्रजञाके एक अमको रज्ञा ने ही 


धणं क्रिया है। उससे सम्बन्धित बाह्य विषय बुद्धिके द्वारा अनभूत 


ब्तुए भौर मनुष्योचित कामनाएु ह । 1५५, 


परज्ञधा वाचं समारुह्य वाचां सर्वाणि नामान्याप्नोक्ति। 


-्रज्ञया प्राणं समार्य प्रारोन सर्वान्‌ गन्धानाप्नोति , प्रज्ञा चुः 
समारुह्य चक्षुषा सर्वाणि खूवाण्याप्नोति । प्रजया श्रोत समारुह्य 


श्रवेण सर्वान्‌ शब्दानाप्नोति । प्रज्ञया जिह्वां समारुह्य जिह्वया 
` हिः सर्वानन्नरंसानाप्नोक्ति +  ब्र्नया ` हस्तो समारुह्य हस्तोभ्ां 


सर्वाणि कर्माण्याव्नोति । प्रज्ञया शरीरं समारुह्य शरीरगः सुं- 
दुःखे आप्नोति । म्ज्ञयोपस्थ सनारुह्योपस्येनानन्दं रत्ति प्रजाति 
माप्नोति । प्रज्ञया पदों समार्य पादाभ्यां सर्वाहत्या आव्नोति । 
प्रज्ञयैव धियं समाद्य प्रज्ञयैकःचियो विज्ञातवग्ये कामानाप्ोति + 


नवि. - 
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नहि प्रज्ञाञ्येता वाडनामं किचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनौ- 
ऽभूदित्याह नाहमेतन्नाम प्रज्ञातिषमिति। न हि प्रजञाऽ्पेतः प्राणो 
गन्ध कचन कचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह्‌ नाहमेतं गन्धं 
्रज्ञ।सिषिमिति। नहि प्रजःऽत्तं चकु रूपं किचन प्रज्ञापयेदन्यत्र 
मे भनोऽभूदित्याह्‌ नाहमेतद्रप प्रज्ञासिषमित। नहि प्रज्ञाऽपतं 
श्रोत्र शाब्द कंचन प्रज्ञापतेदन्यत्र मे मनोऽम्‌दित्थाप नाहमेतं शब्दं 
प्ररासिपमिति। न हि प्रज्ञाऽपेता जिह्वःऽन्नरसं कचन प्रजञःपते- 
दन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमतन्नरस प्रज्ञा किषिमिति। न हि 
प्रज्ञाऽपेतौ हस्तौ क्म किचन प्रज्ञपयेतामन्यत्र ये मनोऽभदित्याह 
नाहमतत्कमे प्रजञासिषमिति। न हि प्रजपतं शरीर सुल दु 
"किचन प्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोऽभूदित्याह नाहमेतत्युखदु वे प्रजा- 
` सिषपिति । न हिं प्रजाञ्वेत उपस्थ अनन्दं रति प्रजाति काचन 
्रज्ञापयेदन्यत्र मे मनोभूदिव्याह नाहमेतमानन्द प्रजाति प्रजा 
सिषमित्ि । न हि प्रज्ञातौ पादावित्यां कांचन प्रज्ञापयेतातन्यत 
~ मे मनोऽभूदित्याह नाहुमेतामित्यां प्रज्ञासिषमिति । न हि प्रज्ञाऽ- 
पेता धीः काचन सिद्धचं च प्रजञातव्यं प्रज्ञ।येत ॥ ७ ॥! 


प्रनाकेद्वारादही मनुष्य वाणी को व्च मे रख कर नामोंको 

ग्रहण करता है । प्रज्ञाकेद्वारा ही प्राण षर अधिक्रार कर पथ प्रवेार 
छी गन्धो को ग्रहण करने वाला होता है । चक्षुभों पर भी प्रज्ञाके द्वारा 
ही अधिक्रृत होकर रूथ का ग्रहण होता है । प्रज्ञा दी श्रोतोंके द्वारा 
शाज्यों को ग्रहण करती है, जिसम् सुनने की क्रिया सम्पन्न होती है। 
"प्रज्ञा द्वारा ही जिह्वा अन्नःरसोंको ग्रहण कर विभिन्न प्रकार से स्वादों 
का आस्वादन कराती है । प्रज्ञा द्वारादही हाथ त्रिवि कर के लिए 
क्रिधाशील होते है । प्रज्ञ द्वारो मानव शरीर विभिन्न रकार के सुख 
दुःखोंकाभरोग करता है । प्रजञाही उपस्थ भोग ननित प्रजनन किया 

, करता दै प्रज्ञा द्वार. हीः पावि गमनागमनं ` कीः क्रिया. वाले .होते है ।. प्रज्ञा 
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वारा प्रज्ञा पर अधिकार कर मानव विभिन्न इच्छां को ग्रहण 
करता ह ।६। 


्रज्ञाहीन वाणी ज्रिसी नामका बोध कराने मे समर्थं नहीं है। 
एसी अवस्थामें कहा जाताहै "मेरा मन अमुक ओर था, मैँईइस बात को 
नहीं समञ्ञ पाया ! प्रज्ञाहीन घ्राणेद्िय गंध-बोधसे शर्य रहती है । 
प्रज्ञाहीनं नेतर रूपकाज्ञान नहींकर सकते। प्र्ञाहीन श्रौत्र करिसीभी 
शब्द को नहीं सुन सकते । प्रजा-विहीन जिह्वा अच्न-रसो का स्वाद नही 
ले सक्ती । प्रज्ञादीन हाथ किती कमं कालज्ञान न होने से निष्क्रिय रहते 
है ) परज्ञा-हीन देह क्रिसी भी सुख दुःल का अनुभव करने मे समं नहीं 
है । प्रज्ञा-हीन उपस्थ प्रजनन क्रिया नहीं कर सकता । प्र्ञा-रहित पांब 
कहीं जाने आने का ज्ञान नहीं रख सकते । प्रज्ञा के विना कोई बौद्धिक 
कायं भी सिद्ध नदीं हो सकता ।७। 


` न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्याम्‌ नी गन्धविजिज्ञासंत 
घ्नातारं विद्यात्‌ न रूपं विजिज्ञासीत रूपविदं विद्यात्‌ । न शब्दं 
विजिज्ञासीत श्रोतारं विद्यात्‌ । ना्वरसं विजिज्ञासीतान्नरसवि- 
ज्ञातारं विद्यात्‌ । न कमं विजिज्ञासीत कर्तारं विद्य त्‌ । न सुल- 
दुःखे विजिन्नासीत सुखदरुःखपोविज्ञातारं वियात्‌ । नानन्द' रत्ति 
प्रजाति विजिज्ञासीतानन्दस्य रतेः प्रजातेविन्ञातारं विद्यात्‌ । नेत्यां 
विजिज्ञापीतंतार विद्यात्‌ । न मनो विजिज्ञासीत मन्तार विद्यात्‌ । 
तावा एता दशेव भूतमात्रा अथिभ्रज्ञ दश प्रज्ञामात्रा अधिभतम्‌ । 


यद्धि सरूतमात्रा न स्युने प्रज्ञामात्राः स्पद्वा प्रज्ञामात्रा न स्युनं 
भूतमात्राः स्युः ॥ ८ ॥ ॥ 


` न दयन्ततरतो रूपं क्रचन ्षिध्येत्‌ । नो एतन्नाना । 
` तद्यथा रथस्यारेषु नेमिरमिता नाभावरा अपिता. एवमेवैता भूतं 
; , मात्राः प्रज्ञामात्रास्वपिताः प्रज्ञामात्रा प्राणे अिताः। सवाएष 
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प्राण एव प्रज्ञाऽऽत्माऽऽनन्दोऽजरोऽपरूतो साधुना कर्मणा भूयानु 
नो एवासाधुना कर्मणा कनीयान्‌ । एव ह्यं वेनं साधु कमं कार 
यति तं यमेभ्यो लोकेभ्य उच्धिनीषते। एष उ दएवेनमसाधु कमं 
कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्यो नुनुत्सते। एष लोकपाल एष 
लोकाधिपतिरेष सर्वेश्वरः स म आत्मेति विद्यात्‌ स॒ स आत्मेति 
विद्यात्‌ ॥ ठ ॥ 


वाणीं को जानने से को लाभ नहीं, वाणी कोप्रेरित करने वाते 
लात्मा को जानना चाहिए । गन्व को जानने का यत्नन करे, गंध 
ग्राहुक मात्मा को जानना चादहिद्‌ । सू्पको जानने का प्रयत्न व्यथं है, 
रूण के ज्ञाता आत्मा को जानना चाहिए । शब्दको जानने की इच्छा 
व्यथे है, शब्द के सुनने वाले आलम को जानना चाहिए । अन्न-रस के 
ज्ञान की कामना व्यर्थं है, अन्न-रस के ज्ञाता आत्मा को जानना चाहिए । 
कमं को जानना व्यथं है, कमं कर्तां आत्मा को जानन। चाहिए । सुख- 
दुखो के ज्ञान की जिज्ञासा व्यथं हैः सृुलदुखके जानने वाले ओर 
अनुभव करने वाले आत्मा को जानना चाहिए । प्रजनन-कमं ओर उसके 
-मनन्द को जानना व्यर्थं है, प्रजोत्पत्ति के जानने वाले त्मा को 
-जानना चाहिए । आने-जानि की क्रियाको जानने की इच्छा व्यथं है, 
ग॒ नागपनके साक्षी आत्माको जानना चाहिए । मन को जाननेकी 
- जिज्ञासा न करे, मननशील आत्मा को जानना चाहिवि । 


प्रज्ञा मे स्थित नाम आदि विषय यह दस भूत मात्राए हँ तथा 
-शरूतो मे स्थित वाणी आदि इन्द्रियां, यह दस ही प्रज्ञा मात्नाए ह । भूत 
मात्राओंकरे न होने पर प्रज्ञा-मात्राओों का अस्तित्व भी सम्मव नहीं दहै। 
-दन दोनों मेँ से कोई अकेला ही किसौ.विषयः विशेष को सिद्ध करने में 
समर्थं नहीं है । इसलिए ` भूतमाता ओर प्रज्ञामात्रा दोनों की स्थिति 
; आवडयक दै । | 
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प्र्ञामात्रा ओर भूनभाव्राके स्वरूप मे कोई विधिन्नतां नहीं है। 
जेषे रथ की नेमि असोम भौर अरे रथ-नाभि के आश्व रहते है, वषे 
ही भूतमात्राएः प्रज्ञामाव्राओों मेँ प्र्ञामात्राएः प्राण मे स्थितहै। यहं 
प्राण ही अजर, अमर, सुखमय ओर प्रज्ञात्मा ह । वह प्राणश्रष् कर्मोसे 
बरृद्धिको प्राप्त नही होता भौर बुरे कर्मोसेषटता भी नहीं है । प्रजा 
भौर प्राण लूप परमेष्वर ही जित मनुष्व को उपर के लोकों मे पहुचाना 
च'हता है, उसमें शुम कमं करातादवै। तथ। जिस मनुष्य को नीचे धके- 
लना चाहता है, उपवे दु कमं करता है । यह्‌ आत्मा सव लोको का 
मधीश्वर, लोकपाल एवं सव का स्वामी है । एसे गुणों वालाभ्राणदी 
आहमा है ।८-। 


॥ तसर! अध्याय समापन ।! 
चतुर्थोऽध्यायः 


गार्ग्योह व बालाकरिरनूचानः संस्प् आष सोऽयमूषीनरेषु 
सत्वमत्स्येषु॒कुरूपाचालेषु काली विदेहैष्विति स हाजातशत्रु 
कारधमेत्योवाच ब्रह्म ते ब्रवाणीति! त होवाचाजातशत्रुः सहस्र 
दद्य एतस्यां वाचि जनको उनक इति वा उ जना धावन्तीति । । 
सहोवाच वालाक्रियेः एवैष आदित्ये पुरुस्तमेवराहमुपास 
इति। न हीवाचाजातशतुममिवं तस्मिन समदादथिष्टा बृहन्‌ 
पाण्डारवासविष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धेत वा अह्मेतद्धा उपास 
इति । स॒ यो हैतमवभुपास्तेऽतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा 
' भवति ॥ २॥ । 
1 गाभ्यं नामक एक ग्गेवंशीय ब्राह्मण थे उनके पिता कां नाम 
` बलाक्रा था । उन्होने सत्र वेदों का भले प्रकार स्वाच्पाय श्या था तथा 
बे वेद विषयक प्रवगन भी करियाकरते थे। उन रिनों उनकी बड़ी प्रसिदि 
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थी । वेःउशीनर देशा के रहने.वालेथे परन्तु अपनै.धर परन रहकर 
अधिकतर भ्रमण करते रहते 1 इस प्रकार वैकभी काडीमे, तो कभी 
कुरे या पंजाब में, कभी मत्स्यदेशमे, तो कभी मिधिलामें निवास 
करते थे । 

एक बारवे काशी के राजा अजातशत्रु के पास पट्चे। अजात- 
शत्र. भी बड़ विवान्‌ ये । उनते गाभ्यं ने अहकारपवंक कहारमै तुम 
बरह्यज्ञान करा उपदेश दगा ।॥' यह सुनकर राजाने कहा-त्रह्मत्‌ ! 
आपकी इष कृपा लिये एक सहस्र गौरे" देता हुं । इस काल तो लोग 
जनक, जनक कहते हुए राजा जनक के पास ही दौड़ते है" ।१। 

ध्प्रवर गाग्यं कहने लगे--सुयः मण्डल में जो परमेश्वर निहित 
है म उमी की ब्रह्मवृद्धि द्वारा साधना करता हं ।'.इसःपर राजा मजा- 
तशत्र, वोले-श्रह्मन्‌ | भाप इस विषय मेक न कहं । अवश्य ही यह 
शुक्ल वस्त्रधारी सवसे महान्‌ है । यह सबको लांघक्रर सवसेऊचा 
स्थितहै। यह्‌ सवका शीशहै । मै इसकी इकी भांति उपासना करता 
हं । जो मनुष्य सूय -मण्डल में स्थित उस पुष्प की इमी प्रकार उपासना 
करता है, वह सबको लांधकरर सवपरे ऊॐवा परटुचता है ओर सब प्राणियों 
फै मस्तक के समान हौ जाता है'।२। 


स होवाच बालाकियं एवेष चन्द्रमसि पुरुषस्तमेवाह 
ब्रह्मोपास इति । तं होवाचाजातशच्रुममितस्मिन्‌ समवादयिष्ठाः 
सोमो रानन्नस्यात्मेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेर- 
-मूपास्तेऽननस्यात्मा भवति ॥३। 


स होवाच बालाकौर्य एवंष विद्यति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मो- 
पास ` इति । तं होवाचाजातशवुममितस्मिन समवादयिष्टास्ते- 
जस्यात्मेत्ति वा अहमेतमुपास इति । स्र यो हैतमेवमुपास्ते तेज- 
स्यात्मा भवति ॥४॥ 
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स होवाच बालाकियं एवष स्तनयित्नौ पुरुप एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति । तं होवाचाजातशत्रर्मापैतस्सिन्‌ समवायिष्ठाः 
शब्दरस्थात्मेति वा अहमेतगुपास इति । स॒ यो हैतमेवनुपास्ते 
राञ्दस्यात्मा भवति ॥५॥ 

सहोवाच बालक्िये एवैष अकाशे पुरुस्तमेवाहमुपाप् 
इति । तं होवाचाजातशवरर्मामतस्मिन्‌ समवादायिष्ठाः पू्णमप्र- 
वति ब्रह्मोति वा अहमेतमुपास इति। स यो हैतमेचमुपास्ते 
प्यते प्रजया शशुभिर्नो एव स्वयं नास्य प्रजा पुरा कालात््रवतंते 
॥॥६।। 

` तब बलाका-तनय गाग्य ने कहा-ष्चन्द्रमण्डल मे प्रतिष्ठित अतर्यामी 
-परमेष्वर शाम उपासक हूं । वह ब्रहम दहै ।' एेसा सुनकर अजातशत्रु 
तुरन्त बोले-इस विषग्र पर कुछ न कहं । यह चन्द्रमा सबका 
राजा है, यही अन्नकाप्राणहै । इदकी मेँ इसी प्रकार उपासना करता 
- हं । जो. मनुष्य चन्द्रमण्डल में प्रतिष्ठित इस पुरुष की ब्रहमल्प से उपासना 
करता है वहु अवश्य ही अन्न का भात्माहो जागा है।६। 
तव वे वि्रशरे्ठगाग्यः कहने लगे विदय न्मण्डलान्तगंत यह जो 
अन्तर्यामी ब्रहम है, मै उसी का उपासक हूं ।' इत पर राजा अजातशत्र, 
तुरन्त बोले-- आप इस विषय मेंकुषछमभीनक्हँ ।्ँदहसेतेजक्रा 
` आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं । जो विद्युन्मण्डल मे प्रतिष्ठित 
ब्रहम की इस प्रकार उपासना करता है, वह॒ तेजकाभत्माहीहो 
- जाता है ।४। 4 1 
बलाका के पूवर विप्रवर गाग्य ने फिर कहा--“मेघमण्डल में प्रति- 
श्रित अन्तर्यामी परमेश्वर की मँ ब्रह्म मानकर उपासना करता हूं । इस 
- परः राजा अजातशत्र्‌ बोले--आाप इस विषय मे. कुछ भी-न कहं म 
इस शब्द का आत्मा भानक्रर इसकी उपासना करता हू । इस प्रकार जो 
मनुष्य मघ-मण्डल मे स्थित ब्रहम को शब्द का आत्मा मानकर उपासना 
करता है, वह्‌ शब्द का आत्मा हो जाता है ५ . 


न 
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तव बलङ्ातनय गा्यं बोले--माकाश मण्डल मे स्थित मन्त 
यामी पृषु कौर्म ब्रह्मल्प से उपापना करता हूं ।* इस्र पर राजा अजात- 
श्तु ने कहा--भाप इम विपधमें कुछ न कहँ" । यह तो प्रवृत्ति शुन्य एवं 
पूं ब्रह्म दै, मँ इसको तेसा मानकर ही उपासना करता हूं । जो मनुष्य 
-भाक्राश मंडलं प्रतिष्टित इम ब्रह्म की इष भाव ते उपासना करता है, 
वह संतान ओर परुं से सम्पन्न होता है। उपरकरी. संतति समयसे पू 
नदीं मरती ॥६॥ 


स होवाच बालाकियं एवैष वायो पुरुषस्तमेवाहपषास 
इति । तं होवाचाजातशत्रर्मामेतस्मिन्समवादयिष्ठा इन्द्रो वेकरुण्ठो- 
ऽपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुणास्ते 
जिष्णु वा प्राजिष्ण्‌रन्यतस्त्यजाया भवति ॥७॥ 

स होवाच बालाकियं एवैषोऽग्नौ पुरुषस्तमेवाहमुपास 
इति । तं होवाचाजातशतरर्मामोतस्मिन समवादयिष्ठा विषासहि- 
रिति वा अहमेतसुपास इति । स यो हैतमेवाधुपास्ते विषासहिर्वा 

. एष भवति ॥८॥ 

स होवाच बालक्रियः एवेषोऽप्यु पूरुषस्तमेवाहमूपास इति । 
तं होवाचाजातरातरुमामितस्मिन समवादयिष्ठा नाम्नोऽ्यात्मेति 
वा अहमेतमुपास इति । स॒यो हैतमेवमुपास्ते नाम्नोऽस्यात्मा- 

वति । इत्यधिदैवतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ ॥६॥ 

सहोवाच वालाकिय एवेष भरद पुरुषस्तमेवाहमूपांष 

इति । तं होवाचाजातब्रुमामौतस्मिन समवादयिष्ठाः प्रतिरूप इति 

वा अहमेतमुपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते प्रतिरूपो हैवास्य 
प्रजायामाजायते नाप्रतिरूपः ।॥१०॥ 

बलाका -पृत्र विप्रवर गाग्यं कहने लगे-वाग गंडल पँ स्थित अ त- 

यामी पुरुष की ब्रह्म भाव से उपासना करता हं। इस पर राजा 

` अजातशत्रु बोले - “भाप इस सम्बन्ध मे कुछ न कहं । यह इन्दरहै यही 
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-बेकुण्ठ हि भौर यही कभी भौ न हारने वाली बीरेना दै । म. इसक्गी इ 
-भाव से उपासना करतां । जो मनुष्य इसकी इस प्रकार उपासना करता 
है, उप्तको कभी पराजय नहीं होती ओौर वह सदा शतुभोंपर विजय 
"श्राति करता, है ॥७॥ 


बलाका नन्दन गाग्ये ने कहा--'अग्नि मण्डल में स्थित जो अन्त 
यामी पृरुष दहै, उसी कौर ब्रह्मभाव से उपासना-करता हं ।' इस पर 
राजा अजातशत्रु ने कहा--आप इस विषवमें कुछ न कटं । यह विषा- 
सर्हिंदहै, भे इसङी इमी भाव से उपापना करतां । जो साधक अग्नि 
मण्डल में स्थित पुरुष की इस भाव से उपासना करताहै, बह दूसरोंके 
आक्रमण को सहने में समयं होता है ॥ <॥ 


गाग्ये कहने लगे- "वारि मण्डल में स्यित अन्तर्याती पुरूष कौर्म 
ब्रह्मभाव से उपासना करता हूँ ।' इप.पर राजा अजातशत्रु बोले -आप 
इस विषयमे कुछ न कहं । यह नामधःरी जीनोंकाआत्मादै, एषा 
मानकरही मँ इसकी उपासना करताहँ। जो उध।सक इपी मावते, 
इसकी उप!सना करता है, वहु नामघ्रारी प्राणिमात्र का अ।त्मा हो जतां 
है। यह आधिदे विक्र उपासना कही गई है । अवर अध्यात्मिक उपासना 
कहते है ॥।६॥ 

बलाका के पूवर सुप्रसिद्ध ब्राहमण गाग्यं ने. कहा--'इप दपण, स्थित 


पुरुष की मै ब्रह्मभाव से उपासना करता हूं!" इस पर राजा अजात 
शत्रु बोले--"आप इस विषय मे कुछ न कटं 1 मँ इसकी प्रतिरूप भाव से 


उपासना करता हूं । . जो साधक दपेण मे स्थित पुरुष शी इस भाव से 


उप्रासना करता है, वह प्रतिरूप गुण वाला होता है। उसक्री सन्तान उसी 
के समान होती दै ॥१०।। 


स होवाव बालाकियं एवंष प्रतिश्रुत्कायां पुरुषस्तमेवाह- 


` मूपास +इति । तं ¦ होवादाजावशबुर्माभेतस्मिन्‌ समवादयिष्ठा 
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द्वितीयोऽनपग इति वा अहमेतमुपास इत्ति । स यो हैतमेवमुपास्ते 
विन्दते द्वितीयवान्‌ भवति ॥११॥ 

सहोवाच बालाकियं एवष शब्दः पुरुषमन्वेति तमेवाह्‌- 
सुपास इति । तं होवाचाजातशतरर्माभैतस्सिन्‌ समवादयिष्ठाः 
आयुरिति वा अहमेतमृपास इति । स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव 
स्वयः नास्थ प्रजा पुराकालात्‌ समोहमेति ॥१२॥ 

सहोवाच बालाकियं एवेष छायायां पुरुषस्तमेवाहमुपास 
इति । तं होवाचाजातशत्रुममितस्मिन्‌ समवादयिष्ठा मृच्युरिति 
वा अहमेतमुपास इति। स यो हैतमेवमुपास्ते नो एव स्वय 
नास्य प्रजा पुराकालत्‌ प्रमौयते ॥ १३॥ 


बलाका-तनय गाग्यं कहने लगे - वै प्रतित्वनि मे निहित पुरुष को 
ब्रह्मा मानकर उपासना करता हं ।* यह सुनकर राजा अजातशत्रु 
कहा-'आप इप व्रिपपमें कुढन कँ । मै इमे द्वितीय जौर अनपग मान 
कर उपाघ्तना करता हूं । जो मनुष्य ध्वनि मे तिहित पुरुष को इस भाव 
से उपासना करताहै, वड स्वयं के ्तिवाय द्वितीय को प्राप्त करताहैँ 
(अर्थात्‌ वह अकेला कमी नहीं रहता, उपक साथ भन्य कुटुम्बीजन स्त्री, 
पत्रादि भी होते है) ।११। 
बलाका नन्दन सुप्रसिद्ध ब्राहमण गाग्यं ने कदी-- गमनशील धुरुष 
के पीछे ध्वनियुक्त पदवाप सुनाई देती है, उसमे जो ब्रहम है, उसीकीर्म 
उपासना करता हं ।* इष पर राजा मजातशत्रु बोले -'ज।प इसके सबंध 
मे कुछ न कट । मँ इसकी भाणखूप से उपाषना करतां । जो मनुष्य 
उसकी इस प्रकार ` उपासना करता है. वह्‌ पूणं आयु प्राप्त करता है, 
अल्पायु मे नहीं मरता । उसकी सन्तति भी पूणं आयु पाये विना नहीं 
मरती ।१२। 
बलक्रा-तनय गारं कहते लगे -देदधारी कै साय जो छाया रहती 
ह, मै उस छाया पुरुष कौ ब्रह्मरूप से उपासना करत्रा हरं ।: इस पर 
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अजातशवु नोले-- अपि इस विपय में कुठ न कहें । यह छायां तो म्य 
ख्पहे ओर मै इतकी इमी भावके उपासना करता हूं । जो इसी इष 
पमे उपासना करताहै, वहे समयसे पूवं नहीं मरता मौर न उसकी 
सन्तान ही समयसे पूवं मृत्यु को प्राप्त होता है ।१३। 


सहोवाच बाकियः एवेष शारीरः पूरुषस्तमेवाहमुपास 
इति । तं होवाच्राजातशवुर्मामतस्मिन्‌ समवादयिष्टाः प्रजापति. 
रिति वा अह्मेतमुपा्त इति। सयो हैतमेवमुपास्ते प्रजायते 
प्रजया पशुभिः ॥ १४ 1 
सहोवाच बालाकयः एवष प्राज्ञ आत्मा येनेतत्‌ सुप्तः 
स्वप्नयया चरति तमेवाहमुपास इति । तं होवाचाजातशत्रुममि- 
तस्मिन्‌ समवादयिष्ठा यमो राजेति वा अहमेतमुपास इति । स 
यो हैतमेवमूपारते सवं हास्मा इद श्रेष्ठ्याय यम्यते ॥१५॥ 


बलाका-तनय सुविख्यात गा््येने कहा--“्यह जो पुरुष शरीर 
मे निासकरताहै, उसे ब्रह्मम मानकर ज्पाप्तना करता हं। इस पर 
सुप्रसिद्ध राजा भजातशत्रु ने कहा-आप इस विषयमे वु भीन कहं 
यह प्रजापति है, मै इसको इसो भावना से उपासना करता हं । जो मनुष्य 
शरीर मे निवास करने वाले पुरुष कौ प्रजापति भाव से उपासना करता 
है, वह प्रजाओं ओर पशुओं सरे परिपूर्णं रहता है ।१४५ 
` बलाका-तनय गाग्यने कहा-- “जो प्रज्ञावानु एवं प्राणरूप भआत्मा 
है, उसे सयुक्त हुमा परुष सुषुपावस्था में स्वप्न मां से विचरण करता 
है ।र्म उसे ही ब्रह्म मानकर उपासनाकरता हँ ।* इष पर राजा भजातः, 
शतु ने कहा-'आप इसके संबंध मे कुछ भी न कहं । मँ इसको यमरूप से 
उपासना करता हूं । जो मनुष्य उसकी इसत प्रकार उपाघना करता है, 
उस उपासक को श्रेष्ठ मानने के लिए सम्पूणं विश्व॒ उसके समक्ष 
घ्युकता टै ।१५। । 
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स होवाच ब्रालाक्रियः एवेष दक्षिरोक्ष्‌ पुरुषस्तमेवाहमू- 
पास इति । तं होवाचाजातशच्रुमातिस्मिन्‌ समवादयिष्ठा नाम्न 
आत्माऽनेरात्मा ज्योतिष आत्मेति वा अहमेतमुपास इति । स 
यो हैतमेवपूपास्तं एतेषां सर्वेपामात्ा भवति ॥१६॥ 

स होवाच बालाकियः एवेष सव्येक्षऽन्‌ पुरुषस्तमेवाहमुपास 
इति । तं होवाचाजातशत्रुमामेतसिमन्‌ समवादयिष्टाः सत्यस्या- 
त्मा विद्यत आत्मा तेजस आत्मेति वा अहमेतमुपाष इति । स 
यो हैतमेवमूपास्त एतेषां सर्वेपामात्मा भवति ॥(७॥ 

तत उह बालाकिष्तूष्णीमापत। त होवाचाजातशात्रुरेतावन्तु 
बालाक्रा इति । एतावर्द्धं ति होवाच बालाकिः । तं होव।चाजात- 
रादरमृषावे कि" मासंविदिष्टा ब्रह्मते ब्रवाणीति । सहोवाच 
यो वे बालाक एतेषां पुरषाणां कर्ता यस्य ॒वेतत्कमं सधवंदितग्ध 
इति । तत उ ह॒ बालाकिः समित्गणिः प्रतिचक्रामोपायानीति । 
तं होवाचाजातशत्रुः प्रतिलोमरूपमेव स्यात्‌ क्ञत्रियो ब्रा्यणमुप- 
नयेदेहु व्येव त्वा ज्ञपयिष्यामीति । तं ह प।णावभिप् प्रवन्नाज। 
तौ ह सृप्र पृरुषमीयतुः। तं हाजातणच्रुरामन्तर्यावक्र बहन 
पाण्डरवासः सोमराजच्निति । स उह तूष्णीमेव शिश्ये । तत उ 
हैनं यष्टया विचिक्षेप । स तत एव समृत्तस्थौ । तं होवाचाजात- 
रात्रुः क्वेष एतद्वालाके पुरुषोऽशयिष्ट यत्रेतदभूद्यत एतगादिति । 
तदुभय बालाकरिनं विजिज्ञो ॥१८॥ 


बालक्ा-पुत्र गाग्ये बोले--“मै इस दक्षिण चमे स्थित पुरूष 
की ब्रह्म भावसे उ्ामना करता हं । इष पर राना अजातशशतर्‌, ने कहा- 
आप इसके विषय मे कुछ भी न कँ । मै इते नाम, अग्नि भौर ज्योति 
को आत्मा मानकर उपासना करता हूं। जौ युष इसके) इस भाव से 
उपासना करता है, वह इन सभी का भट्मखूप हो जाता है। 


तब बलाका-तनय गाग्ये ने कहा--्मै इस वाम चक्ष में 
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स्थित परपकी ब्रह रूप से उपासना करता हं ।' इष पर्‌ राजा अजात. 
शत्र, गोले -- आप इसके विषय में कुष्ठ भी कहुने का कष्ट न करे । यह्‌ 
सत्य, तेजं ओौर विद्युत का आत्मा है, इतकी मै इमी ल्प मन उपासना 
करता दूँ । जो मनुष्य इस प्रकार उपासना करता है, वह इन सब “का 
भात्मा होता है ॥ १७॥ 

अब बालका तनय गाग्यं मौन हो गए। इसपर राजा मजात॒शनु 
ने कहा -- क्था आपका ब्रह्मज्ञान यहीं तक श्षीमित है? गग्ये ने 
कहा यहीं तक है 1" यह सुनकर अजातशवु ने पुनः कहा-~^तब आपने 
बरह्यज्ञान करा उपदेश करने की कोई बात व्ही कही थी. । आपके कटै 
ए इन सब पुरुषों क' जो कर्ता हे, वटी जानने के गोष्य ह । 

यह सूनकर घालका के पृत्र गाग्ये हाथ मे समिधां लेकर लिन्ञामु 
भावसे राजा अजातशत्रु के पाम पहुंचकर कहने लगे-'म आपको गुरलूप 
से वरण करने के लिए आया हूं ।' इस पर राजाने कहा -- क्षत्रिय दारा 
` ब्राह्मण #ो शिष्य रूपमे स्वीकार. फियाजाना नोक्राचार्‌ के विष 
होगा, अतः आप मेरे साय भवे, मै आपको ब्रह्मज्ञान की प्राति 
कराऊगा। 

राजाने गाग्ये का हाथ. पकंडा भौर व्हांसे चलक्रर ए सोते 
हृए व्यक्ति के. घर पहु च कर उसे पुकरारा-हे राजा सोम | हे वृहत्‌ | ह 
पांडरवासा |” इस प्रकार कई आवाज देने पर भी वह्‌ व्यक्तिन जागा। 
इस पर राजाने उसके शरीर प्र बेत.प्रहार करिया । चोट खातिदही 
मनुष्य जागकर खडा हो गया । तव राजा अजातशत्र, ने गाग्यं से कहा- 
“यह पुरुष चेतनाहीन होकर कहाँ सो रहा धरा ? किस देश मेँ सोता था। 
` अब जागकर कहा से म] गया" ॥१८॥। 


तं होवाचाजातरात्रयंमेवेष एतद्‌बालाके पुरुषोऽशयिष्ट यत्र" 
तदभूद्यत एतदगात्‌ । हिता माम हदयस्य नाडो हृदयात्‌ पूरीतत- 
मभिप्रतन्वन्ति यथा सहश्लवा केशो विपटितस्तावदण्न्यः विगल- 
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स्याणिम्नातिष्ठन्ते शुक्लस्य कृष्णस्य पीतस्य लोहितस्येति । तासु- 
तदा भवति यदा सुप्तः स्वप्न न कचन प्यति । अथास्मिन्‌ श्राण्‌ 
एवैकधा मवति । तथैनं वाक्‌ सर्वैर्नामभिः: सहोप्येति चकरुः सवं 
रूपैः सहाप्येति श्रोत्र सर्वेः शब्दैः सहाप्येति मनः सर्वध्यतिः सहा- 
प्येति । स यदा प्रतिवुध्यतेयथाऽगेविस्फुलङ्घा विप्रतिष्ठेरन्तेव- 
मेवेतस्मादात्मनः प्राणा यथायतनं विप्रतिष्ठन्ते प्राणोभ्यो देवा 
देवेभ्यो लोकाः ! तद्यथा कटुरः श्षुरधातरे ह्य तस्यास्य विडवंभरो 
वा विश्वंभर कुलाय एवमेवेष प्राज्ञ आत्मेदं शरीरमनुप्रविष्टओ 
लोमभ्य आ नकेभ्यः (१६॥ 


तसेतामात्मानमेतमात्मनोऽन्वपदयन्ति । यथा च श्रेष्ठिनि 
स्वास्तच्था श्वष्ठेस्तमुडः वते तच्यथा वा श्रेष्टिनं स्वा भुजजन्त न्ति 
शवं श्रं ष्ठिनं स्वास्त एवावर्धयः । इनदर एेतमात्मान न विजज्ञौ 
तावदेनमसुरा अभिचभूवुः । स यदा विजिज्ञावथ हत्वाञपुराच्‌ 
विजित्य सर्वेषां भरूनानां श्रंष्ठव' स्वाराज्यमाधिपत्यः पर्य॑ति ! 
तथो एवेवं विद्वान्‌ सर्वेषां भूतानां श्रे ठय ` स्वाराज्वमाधिपत्य 
पर्येति य एवं वेद य एव वेद ॥२०॥ 


हन श्ररनों का उत्तर गा्यंसे नं वन ` पड़ा॥ वे इस -रहस्थ, को ` ` 
सजञ्चने मे भसमर्थं रहे ॥ तब राजा बजातशवु ` पूनः कनं लगे - “जहां : 
यह्‌.सोता था, जहाँ शयन किया था अैर जहाँ. से यह जानकर नला ` 
आगा है, बह स्थान बताता दं । हूदय-कमल सम्बन्धित “हिताः नाम की 
अनेकों नादयां ह, वे हदय.-कमल से निकल कर. सम्पूणं देह मे फली हई 
३1 एर बाल की नोक को चीरने पर जो हजार्वां अश होता है, उतना 
सक्षम इनक भक्रार है । वे नाड्यां विभिन्न प्रकार वै सृषकष्म सारसे 
यरिपूणं है । उनमे श्वेत, पीत, लोहित गौर करुण 'यह्‌ सभी रंग निहित 
& । सुप्तावस्था मेँ पुरुष उन्हीं नाडयो मे लीन रहता है । 

सुषुपताधरस्या में मी जब ' मनुष्य स्वन्त ` नदीं देखता; तब प्राण में 


ऋ 
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ही लीन हो जाता है । उक्त समय वाणी अपने सव नामों सहित, तेतर सब 
रूपों सहित, श्रोत्र सव शब्दों सहित ओर मन सव चिन्तनीय विषयों 
सहिन प्राणम ही स्थित हो जाते दै । जत्र मनुष्य जागतः दै तब प्रज्ज- 
लित अग्निे सव ओर चिनगारियां निकलने के समान प्राणल्प अत्मा 
से सव इन्द्रियां अपने-अपने स्थान की ओर गमन करती हू । उस समय 
उनके अविष्ठाता अग्नि आदि देवता प्राणों से प्रकट होकर नामं आदि 
सब विषयों को प्रकट कर देते है! जैसे पेटी से उस्तरा रखा रहता है, 
वेसे ही देह मे स्थित हृदय ने अगुषठ प्रमाण पुरूषके रूप मे परमेश्वर 
निवास करताहै। जेते अग्नि अरणि आदि काष्ठं तँ वर्तमान रहता है, 
वेसे ही इस शरीर में आत्मा भी नख सेश्चिला परयंन्त सवत्र विद्यमान 
है ॥१६॥ जसे किसी शुभ पृण पृक्त धनवान के आधितजनं उषके अनु- 
गत रहते हे, वसे ही वाणी आदि सव इन्दियरूप प्राण देह मेँ निवास 
करने वाले भात्मा के अनुगत रहते हं । जैसे कोई धनिक अपने परिजनों 
कै सहित मोग करता है ओर परिजन उप्त वनीकेधनसे भोग करने के 
कारण धनीको ही भोगतेहुं वैसे ही आला वाणी आरि के साय भोगता 
है भौर वह वाणी आदि मी अत्भाको भोगे हं । जब तक देवराज इन्द्र 
नै आत्मा को नदीं जाना, तब तकत दंत्यगण उन्हँ हरति रहे । परन्तु जसे 
ही उन्होने आत्मा को जाना, वे ही उन्होने देत्थों का संहार करिया भौर 
स्वगे का राज्य पाकर देवताओं मे श्र हो गए । वैसे ही इस आत्मा के 
जानने वाला ज्ञानी अपने सव्र पपों को मिटाकरर सव प्राणों मेश 
होकर सब का स्वामी बनता है । इस प्रकार जानने वालको पुवं कटे हए 
सभी फलो की प्राति होती है ॥२०॥। 


॥ चतुर्थं भव्याय मात ॥ 


४ ॥ कोषीतङ ब्राहमण उपनिषद्‌ समा ॥ 


जाबालदगनौपर्निषत्‌ 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्च श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि । सवं ब्र्ममोपनिषद्‌ माहं ब्रह्य निरा- 
ुर्यामामानब्रह्य निराकरोदनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु । 
तदात्मनि निरते य उपनिषत्मु धर्मस्ते मयि सन्तु, ते मयि सन्तु। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


जञान्तिपाठ- मेरे भद्ध वृद्धि को प्राप्त हो, वाणो, घ्राण, चक्रुः 
श्नोत्र, बल मौर सब इन्द्रियां वृद्धि को प्रान्त हों । सव उपनिषद ब्रह्मख्प 
ई । मृक्षसे नह्य कात्याग न हो ओर जह्य मेरा व्याग न करे । 
उसमे रत हुए मुक्चको उपनिषद्‌ धमं की प्राप्ति हो । ॐ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः! 


हरिः ॐ दत्तात्रेयो महायोगी भगवान्भूतभावनः ॥ 
चतुभुजो मह्ाविष्णुर्योगपताज्राज्यदीक्षितः ॥\१ 
तस्य शिष्यो मुनिवरः सांङृतिर्नाम भक्तिमान्‌ । 
पप्रच्छ मुरुमेकान्ते प्राज्जलिविनवान्वितः ॥२ 
भगवन्त्र हि मे योगं साष्टाङ्ग सत्रपञवकम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तौ भवास्यहुम्‌ ॥।३ 
साते श्णु वक्ष्यामि योग सटा ङ्गदशनम्‌ । 
यमश्च नियमश्चैव तथेवासनमेव च ॥४ 
प्राणायामस्तथा ब्रह्यन्रत्याहारस्ततः परम्‌ । 
चारणा च तथा ध्यानं समाधिश्चाष्टमं मुने ॥५ 
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महिषा सत्यमस्तेय' ब्रह्मचर्थ दयार्जवम्‌ । 
क्षमा घृतिमिताहारः शौचं चेव यमा दज्ञा ॥ ६ 


सव प्राणियों की उत्पत्ति ओर पालन करने वाले चतुभज भगवानु 
विष्णु ने महायोगो दत्तात्रेयजीके रूपमे अव्रतार धारण किया दत्तात्रेय 


न 


जी योग-सास्राज्य के अधिपति € 1 उनके शिष्य साकिति नामक श्रुधि 
भपने गर के परम भक्त है। उन्होने एक बार एकान्त मँ अपने गुर. 


भगवानु दत्तात्रेय की सेवा में जाक्रर केरवबद्ध निवेदन क्रिया-'भगवनू ` 


भरे पति अर्टग णग कां सविस्तार वणेन करिये जिसे जानकर म नीव. 


नक्तं मवस्था को प्रात कर सकु ।१-३। 


` दत्तात्रेयजी ने कहा--साङ्ति ! जं ठैम्हारे प्रति अष्टांग योग 

दशेन का उपदेश करता हं | योगके आठ्ञअम “यम, निष्प, भासन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ओर समाधि हँ । इनफेसे यमके 
दस प्रकार है-सत्य, अहिसा, अस्तेय, दया, आजकं , ब्रह्मचयं, क्षमा, घृति, 
परिमित, माहार भौर बाट्ाभ्यंतरिक पवित्रता ।४-६। 

वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्थ तपोधन । | 

कायेन मनता वाचा हिताह्सा न चान्यया ॥७ 

आत्मा सवंगतोऽच्छे्यो न ग्राह्य इति मे मतिः + 

सा चाहा वरा ग्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः ॥= 

चश्षुरादीन्दियंह ट श्रतं घ्रातं मुनीश्वर + ' 

तस्थैवोक्तिभवेत्सत्य विभ तन्नःम्यथा भवेत्‌ ।२ 

सवं सत्थ पर ब्रह्य न चान्यदिति या म्तः + 

तच्च सत्यं वरः शरोक्त -वेदान्तज्ञानप्ररमैः ॥ १० 

अन्यदीये वरो रत्न काञ्चने मौक्तिकेऽपि च 

मनसा विनिवृचिर्था, तदस्ते य -विदुब्रुघाः ५११. . 

मात्मन्यनात्मभवरिनः व्यवहारबिवजितमर ।. 
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यत्तदस्तेयमिघ्युक्तमात्मविद्धि महा मते ।१२ 
कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवजंनप्‌ । 
ऋतौ भार्या तदा स्वस्य ब्रह्म चये तदुच्यते ॥ १३ 
ब्रह्मभावे मनश्चारंतब्र्यवर्थं परन्तप ॥१४ 
स्वात्मवत्वंभूतेषु कायेन मनसा गिरा । 
अनुज्ञाया दया सेव प्रोक्ता वेदन्तवेदिभिः॥१५ 


वेदोक्तं विधि के अतिरिक्त मन, वाणी ओर्‌ शरीर के द्वारा यदि 
किसी को सताया जाता या उसके भ्रणों को देह सेः पृथक्‌. कर दिया 
जःता, तो वही यथं रूपसे हिसा कही जाती हं ।. इसमे भिन्न. कोई 
स्सा नहींहं । यह भाव रखना कि सवत्र व्याप्त आत्मा का शस्त्र. दारा 
छेदन नहीं हो सक्ता, हाथों या इन्द्रियों के द्वारा उसको. ग्रहण नहीं 
क्रियाजा सकता, वेदान्त के ज्ञाता सन्तोंने अ्ह्सिाः ही कहादहै। 
नेत्रादिके द्वारा देखा, सुना सुधा अथवा अनुभव क्रिया गथा ल्षिय वाणी 
हारा कट्ना ही 'सत्य' है । इससे भिन्न कोई अन्य प्रकार सत्य का नहीं 
है । इसके विपरीत सत्यस्वरूप परमात्मा ही सर्वथिरूप में सत्य -है, पर- 
मात्मा से भिन्न, अन्य कोई वस्तु सत्य नही है, इस प्रकार कामतदही 
वेदान्त ज्ञान के विद्वानों ने सवशर सत्य कहा है । दूसरों के धन-देवयं- 
मणि, मुक्दा, रत्न, सुवणं भादि किसी भी बङ़ी-छोटी वस्तु पर मनन 
चलना ही "अस्तेय" दै, विद्धज्जन इस उचौये को दी भस्तेय कहते हैँ । 
संघार के सभी व्यवहारो में अनात्म-बुद्धि रखते हए उन्हं आत्मा से भिन्न 
मानना पी ज्ञानी पुरुषों ने अस्ते बताया है । मन, वाणी मोर्‌ देह कै 
द्वारा नारौ-संण का परित्याग अथवा मपनी पत्ती. से ही ऋषतु-काल में 
धमवुद्धि से संग करनी ब्रह्मवय कहा गथा है । अयवा काम क्रोधादि को 
दबा.कर मन को -पत््रह्य परमेश्वर के ध्यान मेही लगाये रबना-सवश्रे 
ब्रह्यचयं है ।; सड जीवों को अपने ही समान. मानना. ओर, मनः. वाणीः? 
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देह के द्वारा उनके प्रति आत्मीय मःव रखना ही वेदान्त-ज्ञानियों नेदया 
का लक्षण वताया ह ।७-१५॥ 


पुत्रे मित्रै कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि संततम्‌ । 
एकरूपं मने यत्तदार्जवं प्रोच्यते मया ।।१६ 

कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडित । 
डृद्धिक्षोभनिवृत्तिर्या क्षमा सा मूनिपृद्धव ॥१७ 
वेदादेव विनर्मक्षः संसाररय न चान्यथा । 

इति विज्ञार निष्पत्तिष तिः प्रोक्ता हि वैदिकंः। 
अहमात्मा न चौन्योऽस्मीत्येवमप्रच्पमा मतिः १० 
अत्पमृष्टाशनाम्यां च चतुर्थाशःवशेषकम्‌ । 
तस्माद्यो गानुगुण्येन भोजन मितमोजनम्‌ ॥ १९ 
स्वदेहमलनिमेक्नो मृज्ज्जलाभ्यां महामुने । 
यत्तच्छौ चं भवद्वाह्य मानसं मननं विदुः 1 

अह्‌ शुद्ध इति ज्ञनं गौ चमाहुमनीषिणः ॥२० 
अत्यन्तमलिनो देहो देहौ चात्यन्तनिमंलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधियते ॥२१ 
ज्ञानरौचं परित्यज्य बाह्य यो रमते नरः । 

स मूढः काशनं त्यक्त्वा लोष्ठ गृह्णति सुव्रत ॥२२ 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य यागिनः । 

न चास्ति किचित्कतेग्यमस्ति चेन्न स तत्ववित्‌ ॥२३ 
लोकत्रयेऽपि कतंव्यं किचिन्नास्त्यात्मगेदिनाम्‌ ॥२४ 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन मूनेऽहिसादिसाघनेः। 
वेत्मानमक्षर ब्रह्म विद्धि ज्ञानात्तु गेदनात्‌ ॥२५ 


शतु, मि, पुत्र, स्त्री तथा अपने बात्मा में भी समान भाव 
रखना आजव मानता हूं । शत्रुओं द्वारा मन, बाणी भौर देहु से भी पीडा 
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देने पर चित्त, वुद्धि में शिचिव्‌ क्षौम उत्यन्ननहोनेदेना क्षमा है। 
वैद की अनुकूनतातेही संघार मं प्राणिों को मुक्ति प्राक्त होती दै, 
इससे भिन्न किसी प्रकार भी प्राप्त नहींहोही, इस प्रकार का इद्‌ 
निङ्चय ज्ञानियों ने धृति बताया है।' मँ अत्मा हुं, आत्मा से अन्य कुछ 
नहीं हुः" इष प्रकार की अविचल वृत्ति सवश्रं्ठ धति है । अल्प मात्रामें 
सात्विक अन्न का हार करना, उसमे उदर के अधे भागको अन्न से, 
भौर चौथाईभागकोजलसे भरकर चोधाईभाग को खाली रखना, 
यह परमित आहार कहा गया है । इतना भोजन ही योग के अतुक्रूल 
माना गया है । मिट्टी भौर जलकेद्वागा शरीर को पवित्र करना बाह्य 
शोच है। परन्तु ज्ञानीजन म विशुद्ध आत्मा ह" एेमा माव रखनेकोही 
सवत्करि शौच कहते है । यह देह बाहर भीतर दोनों ओरसे ही मलीन 
है, परन्तु देह का धारण करने वाला अत्मा अत्यन्त स्वच्छ है। इस 
प्रकार देहु आत्माके अन्तर का ज्ञान हो जनि परर फिर क्रिसे पवित्र 
भिया जाय? हैश्रेष्ठत्रत वाले मुनीश्वर ! ज्ञानपर पवित्रताको ल्माग 
करके जो पुष बाहरी पवित्रता में ही रमा रहता है वह सुवणः को ल्ाग 
कर मिट्टी के टेलोंका संग्रह करने बाले मूखं के हीसमन है । जो 
योगं) ज्ञानरूपी अमृत से तृप्त हो जाता है, संसार में उऽके लिए कुछ भी 
करना रेष नदीं रहता है । यदि कोई रोष समने तो वह तत्वज्ञानी नदीं 
कहा जा सकता । आत्मज्ञानी सन्तो ॐ लिये तीनों लोकों मे कहीं भी 
कुछ कत्तव्य नदीं हे । इपलिये तुम प्रपलनपूररेक अ्हिषा अदि सावनों 
से अनुभव्र-यक्त-ज्ञान को पाकर इस आत्मा को ब्रह्मस्वल्प एवं अविनाशी 
समञ्चो ॥ १०-२५॥ 


॥ प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 
द्वितीय खण्ड 


वपः सन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 
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सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्ीमतिश्च जपो व्रतम्‌ 1१ 

एते च नियमाः प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि क्रमाच्छणु ॥२ 
` गेदोक्तेन प्रकारेण कृच ट्रचान्दायणादिभिः 1 
` शरीशोषण यत्तप- इत्युच्यते वुधैः ॥३ 


कोवा मोक्षः कयं तेन संसार प्रतिपन्नवान्‌ । 
, इत्यालोकनम्थन्नास्तपः शसन्ति पण्डिताः ॥४ 


यहच्छालाभतो नित्यं प्रीतिर्या जायते नृणाम्‌ । 
तत्संतोष विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानंकतत्पराः ॥५ 

` ब्रह्मादिलोकपयेन्ताद्विरक्त्या यल्लमभेत्प्रियम्‌ । 
सवत्र विगतस्नेहः संतोषं षरमं विदुः । 
श्रौते स्मातं च विश्ठासो यत्तदास्तिक्यमूच्यते ॥६ 
न्याथाजतधनं श्रान्ते श्चद्धया वेदिके जने । 

अन्यद्वा यत्प्रदीयन्ते तद्दानं प्रोच्यते मया ॥७ 

रागाद्यपेतं हृदयं बागदुष्टानूतादिना । 
हिसादिरहितं कमं यत्तदौश्वरप्‌ जनप ॥८ 
सत्यं ज्ञानमन्त च परानन्दं पर ध्रवम्‌ । 
प्रत्यगिव्यवगन्तव्यं गेदान्तवणं बुधाः ॥६ 
गेदलौकिकमार्गेषु कुत्सितं कमं यद्ध ओत्‌ । 
तस्मिन्भवति या लज्जा ह्वः सवेति प्रकीतिता । 
वेदिकरेषु च सवेषु श्रद्धा या सा मतिर्भगेत्‌ ॥१० 
गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तत्र संबन्धवजितः । 
गेदोक्तेनैव मार्गेण मन्त्राम्यासो जरः स्मृतः ॥१४ 
कल्पसूत्रे तथा गेदे घमशास्ते पुराणके । 
इतिहासे च वृ्ति्ग्रा ख जपः प्रौच्यते मया ॥१२.: 


छ 
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जपस्त्‌ द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥॥१३ 
` वाचिकोपांदयुरुच्चेश्च द्विविधः परिकीर्तितः । 
मानसो सननध्यानभेदादुद्रं विध्यमध्ितःः॥ १४ 
उच्चेजंपादुरपांशुश्च सहस्रगुण पच्यते । 
मानसश्च तथोपांरेः सहसगणमृच्यते १५ 
उच्चैजपश्च सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्‌ । 
नीचैः श्रोत्रेण चेन्मन््रः श्रुतिश्चेच्निष्फलं मवेत्‌ ॥ १६ 


तप, संतोष; दान, -आस्तिकता, लज्जा, मति, जष, ब्रत, ईश्वर पूजा 
भौर सिद्धान्तो का सुनना यह दस निप्म कहे हैः इनका वणंन करता हूं । 
वेद में वणित कच्छ ओौर चान्द्रायण आदि व्रतो द्वारा देहुक्षीण करने को 
ही विद्रजन तप” कहते हँ । मोश्न के स्वरूप ओर आत्मा के ससार-बधन 
को प्राप्त होने वलि कारण के विचार को ही त्वज्ञानी जन "तप" कहते 
हैँ । ईरवरेच्छा मे जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसी में सन्तोष्र एवं प्रक्षन्नता 
बनी रहे, उपे ही ज्ञानीजन संतोष समन्चते हँ । सर्वत्र अनासक्तं रहकर 
ब्रह्मादि देवों के लोक तक कै सुखो से विरक्ति हो ओर तब भी मन प्रसन्न 
रहत हो, वही श्रे संतोप है । वेदों गौर स्मृतियीं मे कहे हुए धमं में 
दृढ आमा का होना आस्तिकता कहा गया है। जो धन अ।दि आवश्यक 
वस्तुए' संकटग्रस्त॒वेदज्ञ पुरुषों अथवा श्रेष्ठ आचरण वालो को दी जाय, 


वह मेरी दृष्ट मेँ "दान" है ।।१-<॥ 


असत्य भाषण आदिं दोषों से परेः रहने से. अदरूषित वाणी, राग 
आदि विकारो के मुक्त रहता हुमा हृदय तथा हिसा आदि कररता से रहित 
कमं ही ईश्वर-पुजन रूप हँ । ` यह आत्मा सत्य, ज्ञानरूप, सवेककष्ट, 
नित्य, अनन्त ओर अन्तर्यामी है । इस सिद्धान्त को बारम्बार सुन कर 
उसके भनुकूल विश्वास्त करना ही -सिद्धान्त श्रवण है । बदिक ओर 


शः 
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लौकिक मार्गो में माने गए सिद्धास्त कर्मके करनेमेंजो स्वभावतः संकोच 
होता है वही लज्जा है । गुरुजनों के अनुमति देने पर भी वेद-विणुड मागं 
का अव्रलःबनन कर वेदोक्त उपदेशों मे पूणं श्वद्धा रखना ही मति है। 
वेदोक्त प्रकःरसे ही मन्त्रोंके बारम्बार जापको ही जप कहा गयादहै। 
वेोंके स्मान ही धर्मशास्त्र, पुराण, इतिद्टास भौर कल्प-सूव्रादिमे मन 
का नि-न्तर लगे रहना ही मरे विचारमें (जपः! है । जपकेदो भेद कहे 
गण है । एक वाचिक जप ओौर दुपरा मानसिक जप । वाविक जपकेभी 
दो भेद माने गये ह एक “उचं' ओर दूसरा "उपांशु" । इसी प्रफार मान. 
सिक जपके भी भेद हं--एक मनन दूसरा ध्यान । उच्चस्वर द्वारा 
किए गए जप की अपेभा उपांशु जप सहस्र गुणा श्रष्ठ कहा गयादहै। 
जप को अपेक्षा मानसिक जप करना उपसते भी सहल गणाश्रष्ठहै। 
परन्तु, मन्त्र के चांडाल आदि नीच व्यक्तियोंद्वारा सुनलेने पर वह्‌ 
फलहीन हो जाता है ॥८-१६॥ 
॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


तृतीय खण्ड 


स्वरितक गोमुखं पद्मं वीरसिहासने तथा । 
भद्र मुक्तासनं चेव मयूरासनमेव च 1।१ 
सुखासनसमाख्यं च नवमं मूनिषुङ्खवं । 
जानूर्वोरन्तरे कृत्वा शम्यक्‌ पादतते उभे ॥२ 
समग्रोवशिरः कायः स्वस्तिक नित्थमम्यसेत्‌ । 
सब्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्वे नियोजयेत्‌ ॥। ३ 
दक्षिरोऽपि तथा सव्य गोमुखं तस्प्रचक्षते । 
अङ्गृष्ठावधि गृह्णीयाद्धस्ताम्यां व्धुलक्रमेण तु ॥॥४ 
ऊर्वस्पा विप्र कृत्वा पादतलद्वथम्‌ । 
पद्मासनं भवेत्प्राज्ञ सर्वरोगभयापहुम्‌ ॥५ 


_ --- ~ 
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दक्षिरोतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत्‌ । 
ऋजुकायः समासीनो वीरासनमुदाहूतम्‌ ।*६ 
गुल्फो तु वृषणस्याधः सीवन्याः पा्वयोः क्षिपेत्‌ । 
पारवंपादौ च पाणिभ्यां टृढ' बद्धवा सुनिश्चलम्‌ । 
भद्रासनं भवेवेतद्िषरोगविनाशनम्‌ ॥७ 


निपीडच सीवनं सूक्ष्मं दक्षिरोतरगुल्फतः। 
वामं याम्येन गुल्फेन मृक्तासनमिदं भवेत्‌ ॥८ 
मेद्दुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपार । 
गरल्फान्तरं च संक्षिप्य मृक्तासनमिदं मुने ॥६& 
ह पराग्रो मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेन्नाभिपास्वंयसोः। 
भूग्यां पाणितल्न््र निक्षिप्येकाग्रमानसः ॥१० 
समुत्नतरिरः पादो दण्डवद्व्योम्नि संस्थितः। 
मयूरासनमेतत्स्यात्सवंपाप प्रणाशनम्‌ ।! ११ 

येन केन कारेण सुखं धयं च जायते । 
यत्सुलासनमिल्युक्तमशक्तस्तत्समाश्वयेत ॥१२ 
आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्रयम्‌ । 
अनेन विधिना युक्तः प्राणायानं सदा कु ९ ॥१३ 


हे तपोधन | नौ प्रकार के असन कहेगएहैँ। स्वस्ति आसन 
गोमुख अतन, पद्मासन, वीर, सिह, भद्र, मृक्त, मयूर भौर सुख-अ।सन ॥ 
स्वस्तिकासन वह कहा जाता है जिषे घुटनों ओर जंघाओं के मध्य 
दोनों पावों को भले प्रकार रलक्रर कण्ठ, मस्तक ओर देह को समान 
भावसेधारण कयि रहै। नित्य अभ्यास करनेसे यह आसन सिद्ध 
होता है। दक्षिण पादके घुटने को वाम ओर के पृष्ठभाग तक ले जाय 
मौर वाम पादके प्ूटने को दक्षिण मोरके पृष्व भाग तकले जाय, यह 

ॐ 


> व्यं 
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स्थिति गोमखासन कही जातीदहै। दोनों पांवोंको दोनों जांघों पर 
व्युतक्रम से रखकर उनके भगूठों को दोनो हाथोंके द्वारा पीठपीषठेसे 
पकडे, इसे ण्द्मोसन कहा गया है यह सभी रोगोंकेभयकोदू< करता 
है। बवाए पर को दक्षिण जंघा पर रखकर देह को सीधा करै. वैठे 
यही वीरासन है। दोनों घुटरों को अण्डकोषपके नीचे दोनों पाष्वोमें 
रखे भौर दोनों हाथों को घुटनों परः रख कर सव्र अंगुलि फलावे ओौर 
मुह खोल कर नाक के.अग्रभागपर टेष्टिकरले ओर चित्तको एकाग्र 
करे, यह त्िहासन है। दोनों घुटनों को अण्डकोप के नीचे, पाडवोंमें 
रखे ओर दोनों हाथोंसे पाश्वंभाग तया पं कोटृढतासे धकर 
वेठे, मह मद्रान विषसे उ्पन्न हुए रोगोका नाश करने वालादहै। 
सीवन की बारीक रेखाको वांएु घटने से दवाकर दाये घुटने से वांए 
को दाने पर मुक्तासन होता है। अपनी दोनों हथेलियों को भूमि पर्‌ 
रखकर कुर्नियों के मग्रमाग कोनाभि के दोनों पाण्वों में रे, फिर 
सिर ओर्पातरों कोऊचा उठाकर आकाशमे दण्डके समान स्थित 
हो, यह मूर आसन सव्र पातकों कानाश करनेवाला है। जि 
प्रकार वेने से शरीर को सुख की अनुभूति हो मौर वैं स्भुनतान 
आवे उस स्थिति को सुखासन कहते हैँ । निर्वन साधक को इसत आसन 
का आश्रय लेना चाहिये । जो आसनको जीत सका, उसने त्रिलोकी 
जीत ली समज्ञो । तुम इसी प्रकार योग धारणपूरवक सदा प्राणायाम 
करते रहो ॥१-१२॥ 


4 तृतीय खण्ड समाप्त ॥ 
“ चतुथं खण्ड 


: शरीरं तावदेव स्यात्षण्णवत्यंगुणात्मकम्‌ । 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥१ 
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त्रिकोणं मनुजानां तु सत्यमृक्त'-हि सक्ते 1 
गदात्तु द्वय गु नादूध्वं मेदाततु द्यं गुलादणः ॥२ 


देहमध्य मुनिप्रोक्तमनुजानीदिसाङ्ते । 
कर्दस्थान मृनिश्रंष्ठ मुलाधारान्नवांगुलप्‌ ॥8 


चतुरंगुमायापमविस्तारं मूनिपुङ्खव्र । 
कुक्करटाण्डसमाक।र मूषितं तु त्वगादिभिः॥४ 


तन्मध्ये नाभिरित्ुक्त योगजञेमूनिदुद्खव 
केन्दमध्यस्थिता नाडी सुषुम्नेति प्रकोत्िता ॥५ 


तिष्ठन्ति परितस्तस्या नाडयो मृनिपु 
द्वितप्ततिषहखाणि तासां मल्याश्चतुदंय ॥६ 


सुपुम्ना पिगला तद्टदिडा चैव सरस्वती । 

पूपा च वरुणा चेव हस्िजिह्ा यञ्च ध्विनो ॥७ 
अलम्बुपा कुहूश्च व विश्वोदरी तपस्िनी । 
शद्छ्िनी चेव गान्धारा इति मृर्पाश्चनुदं श ॥= 
आसां मुख्यतमास्तिखमृष्वेकोत्तमोत्तमा । 
ब्रह्मनाडोति सा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः ९ 
पृष्ठमघ्परस्थितेनास्थ्ता वोणादण्डन सूत्रत । 

सह्‌ मस्तकपयन्तं सुषुम्ना पुप्रतिष्ठिता ॥१० 


हि सांङकते मानव शरीर अपने हाय के नाप से &६ अःशूल का होता 
है। हस देह के मव्पभाग पे अग्ति.काः स्थान है तथा. उप्तका रंग 
तप्त हुए सुवणं के समान तेजस्तरी है । यह.त्रिरोण आक्रति का है । मेध 
यह वात यथाथदहीदै। गृदासेदो अदून उपरर तथा उपस्थः सेदो 
अगल नीचे का जो स्थान. ट, उप ही मनुष्य-देह. का मध्यः मागर समज्ञना 
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चािए । वही मूलाधार हँ । वहा सेनौ मग्‌.न उर कन्द स्वान है 
जि्तकी लम्बाई-चौड़ाई चार-चार अग्‌.ल की तथा आकृति बुक्ककुटांड 
के समाने है । वह ऊपर से चम गदिते ण्ठ़ाहृभा है । हे मुनिषृङ्गव 
उमी कन्द-स्थान के मध्यमे नाभि है रेषा योग के ततवर जानने वालों क। 
कहना है । कन्दं के मध्यभागमेजोनाडी ह, वहं सुषुम्णा के नामि 
कही गधी है । उसके चारों भोर बहत्तर हजार नाड्या ह \ उनमें 
शुषुग्ण, पिङ्कला, घडा, सरस्वती, पूषा, वरूण, हस्तिजिह्वा, यशस्विनै 
भलम्बुना, वरह, विश्बोदरी, पयस्विनी, शंखिनी भौर गांधारा यह्‌ चौदह 
माड प्रमुख मानी जाती & । चौदह नाड्यां म भी तीन उन सव 
मँ भी प्रमुव हैँ । इन तीनोंमें भी एक सपषम्णा नाडो सर्वंश्रष्ठ॒ मानी ग 
है । पीठके मव्यभागमेजो मेररण्डदहै वह्‌ हडगों कीं राशि मात्र 
है, उससे निकलती हुई सुधुम्णा नाडी मस्तक तक ८ हवी है ।१.१०) 


नाभिकन्दादवः स्थानं कुण्डलय) द्वय गुलं मुने । 
ष्टपरकृतिरूपा सा कुण्डलो मुनिसत्तम ॥११ 
यथावद्वायुचेष्टां च जलान्नादीनि नित्यश्च: । 
पारतः कन्दपार्वषु विरुध्यैव सदा स्थिता ॥१२ 
स्वमुखेन समावेष्टय्‌ ब्रह्मरःधरमुखं सूने । 
सुपुस्नाया इडा सव्ये दक्षिरो पिगला स्थिता ॥१३ 
सरस्वती कुहूश्च ब सुषुम्नापाश्वेयोः स्थिते । 

. रावारः हस्तिजिह्वा च इडायाः शृष्ठपास्वंयो ॥ १४. 
पूषा यशस्विनी चेव विगला पृषठपूवंभोः । 
कुहोश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरी स्थता ॥ १५ 
यशस्विच्थाः कुहोमंक्ये वरुणा सुप्रति्टता । 
धूषायानऋच सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता 'यज्ञस्विनी ॥ १६ 
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गान्धारायाः सरस्वत्या मघ्ये प्रोक्ता च शद्भिनी । 
अलम्बुसा स्थिता पायुपर्यन्तं कन्दमध्यगा ॥१७ 
पूवंभागे सुषग्नाया राकाया: सस्थिता कटुः । 
अवश्चोध्वं स्थिता नाडी याम्यनासान्तमिष्यतते ।1 १८ 
इडा तु सन्यनासानां संस्थया मुनिपृद्धव । 
यशस्विनी च वामस्य पादांगुष्ठान्त मिष्यते (१९ 
पूपा वामक्षिपर्यन्ता पिगलायास्तु पृष्ठतः । 
पयस्विनी च याभ्यस्य कर्णान्तं प्रोच्य बुधैः ॥२० 
सरस्वती तथा बोध्वंगता जिह्वा तथा मूने । 
हस्तिजिह्वा तथा सव्यपादांगृषठान्तमिष्यते ।1२१ 
शङ्किनी नाम या नाडी सव्यकणन्तिमिष्यते । 
गान्धारा सन्यनेत्रन्ता प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥२३ 
विश्वोदरामिधा नाडी कन्दमध्ये व्यवस्थिता । 


नाभि-कन्दसेदो मगल नौ ही कुण्डलिनौ & जो [कि आठ 
्रहृतियों से युक्त मानी गई है । वह वायु की चेष्टा ओर जल-अन्न भादि 
का अवरोध कर सदा नाभिकन्दके दोनों पाग को धेरे रहती है भौर 
्रहमरन््र कै मुखं को अपने मुख से ठक रहहनी है । सुषुम्णा नाडी के वाम 
भागमें इडा ओर दक्षिण भाग में पिंगला है, सुषुम्णा के दोनों पाश्वों मेँ 
सरस्वती भोर कुहु है । इडा के पौषे गान्धारा तवा पूवं भाग मे हस्ति- 
जिह्वा है । कुह भौर हस्तिजिह्वा के मध्य मे विश्वोदरी स्थिते है । यश- 
स्विनी ओर वृह कै मष्यमें वरूण नाड़ी की स्थिति है। पषा भौर सषर- 
स्वी के म्प मे पयस्विनी नाडी कठी जाती ह गांधारा भौर सरश्वती 
के मध्य भागमे शिली है । नाभिक्न्दके मघ्पभाग से गुदा तक अल 
मबु गई ई ह सुषुम्णा को राका भी कहा गया है। जसी के प्व 
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भाग भें कुह नामक नाडी दै । यह ऊपर बौर नीचे स्थितटहै। इसकी 
स्थिति दक्षिण नासिका तक समक्षो जानीहै। इडा नामक्र नाड़ी की 
स्थिति वाम नासिक्रा तक है । यशस्विनी नाड़ी दक्षिण पांव के अगूठे तक 
फली है । पूषा प्िगलाके पौठेसे होती. हई दांएु नेच तक गद है 
ओर पयस्विनी दए कान तक.फनी हुई कही जाती है । सरस्वती कपर 
की ओर जिह्वा तक्र ओर हरिस्तजिह्वा ए पांव ऊ अगूठे तक स्थित 
है) शंखिनी नामको नाडीर्बार्‌ कान तक. फलीटहै भौर गांधार बांए 
नेत्र तक गई है । विश्वोदरा नाभिकन्दके मध्य भागमें स्थिति है।११-२२। 


प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च ।*२३ 
नागः करुमेश्च कृकरो देवदत्तो धनंजयः + 
एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः. ॥ २४ 
तेषु प्राणादयः पव मुख्याः पंचसु सूत्रत । 
णसंज्ञस्तथापानः पूज्यः प्राणस्तयोमु ने ॥२५ 
म्यनासिकलोमंघ्ये नाभिमध्ये तथा हृदि । 
प्राणसंज्ञोऽनिलो नित्य वतंते मुनिसत्तम २६ 
अपानो वतते नित्य' गदमध्योरुजानुषु । 
उदरे सफले कटथां नाभौ जये च सुत्रत ॥२७ 
व्यानः श्नोत्राक्षिमध्ये च कदुदूयां गुल्फयोरमि। 
+ भ्राणस्थोने गले चेव वतंते पनिपुगव्‌ ॥ २5८ 
` उदानसंज्ञोः विज्ञे यः पारथोहस्तयोरपि । 
सक्रानः सवदेहेषु व्याप्य, तिष्ठत्यसशयः ।।२९ 
नागादिवायवा पचः त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः ।. 


दस प्राणुवायु सव नाड्यां मे सुचरित होते है । प्राण, अपान 
१ 
ध्यान, समान, उदान, नाग, कमं, कृकर, देवदत्त ओर धनंजय यही. दस्र 


‰ ` 
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भाणवापु कह गए । इन दश्री में प्राण आदिर्पावि वाय्‌, ही प्रमुख हँ 
इन परचिोंमें भी प्राण ओर अपान को ही सव¡धिक महत्वं दिया गया 
ह । इन प्राण रूप वायु मूल ओर नाक के मध्य भागे, नामि ओौर 
हृदय मे चदा निवास करता है । अपान वायुं यदा, उपस्थ, जाँघ, घुटने 
उदर, कटि, नामि एवं पिण्डलियों मे भी स्थित रहता है । ग्यान दोनों 
कानों, नेत्रो, कन्धो, घ्‌ टनो, प्राण-स्थनों तथा कण्ठ में रहता है । उदनं 
दोनों हाथों ओर दोनों पावो में स्थित रहता ह । समान सम्पूणं देह में 
व्याप्त होकर रहता है । नाम आदि पच वागु चमं से तथा अस्थि भिं 
पै त्थित रहते ई ।२३-२६। 


लिःश्वासोच्छ वासकासाश्च प्राणकमे हि सांकृते ॥३० 
-प्ताख्यस्य वायोस्तु विम्पूत्रा दिविसजेनम्‌ । 

समानः स्वंसामीष्यः करोति मुनिपुःगव ३१ 

उदान उध्वंगवनं करोत्येव न सशयः । 

व्यानो विवादकृतप्रोक्तो मूने वेदान्तवेदिभिः ॥३२ 
उद्‌गारादिगुणः प्रोक्तो व्यानास्यस्य महामूने । 

घनंजयस्य शोभादि कमं प्रोक्त हि साते ॥३३ 

निमीलनादि कमस्य धातु कृकरस्य च । 

देवद त्तस्य विद्रे तनद्रीकम प्रकीत्ितम्‌ ॥1३४ 

सृपुम्नायाः शिवो देव इडाया देवता हुरिः। 
पिगलाया-विरचिः -स्यात्सरस्वत्या विराण्मुने ॥२१ ` 

पुषाधिदेवता प्रोक्ता वरुण वायुदेवता । 
हस्तिजिंह्ाभिधायास्तु वरणो देवता भवेत्‌ ॥३६, 
यज्ञरिवन्या मुनिश्च ए भगवान्मास्करस्तथा । 

लब्बरसाया .अम्डामा वणः प्स्की वित्तः ५1३५ 


= 


् 
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कुहो श्षुट्‌ वता प्रोक्ता गान्धारी चन्द्रदेवता । 
शंखिन्याश्चन्द्रमास्तद्वत्पयस्विन्याः प्रजापति ॥३८ 


प्राणवायु के कायं उच्छ्वास लेना, निःश्वास छोडना तथा खांसना 
है । अपान वायुका काय मलमूत्रादि काट्थाग करना द्वै समान वायु 
का कायं सम्दूणं शरीर को समान अवस्था मं रखना है ] उढान वायु 
ऊप्ररकीभओर जातादहै । ज्ञानीजन व्यान वय्‌, को घ्वनि-व्यंजक कहते 
है.। डकार माना, वमन आदि करना यह्‌ कायं नाग वायुका है। धन 
ञ्जयवायुदेहमे शोभा आदि का सम्पादन करता है. । नेत्र खोलनी, वन्द 
करना आदि क्रमं कायु की प्रेरणासे होता ह । कृकर नामक वाय. 
शरुधा-पिपाता उसन्न करता भौर देवदत्त वाय्‌, को तनद्रा गौर बाल्य 
का कारण कहा मया है।३०-२३४। 

सुषुम्णा नाड़ी के देवता शंकर, इडा ॐ देवता विष्णु, पिङ्कना 
कै देवता ब्रह्मा मौर सरस्वती क देवत) विराट्‌ है । पुषा नाड़ी के देवता 
पुषा नामक सूय, वर्णा के देवता वाय्‌,, हस्तिजिहताः के देवता वरुण, 
यशस्विनी के देक्ता मास्करहै । अलम्बुषा नाड़ी के देवताभी जल रूप 
वरुण, गांधारी के देवता चन्द्रमा तथा कुह की अधिष्ठात्री देवी क्षुधा है) 
शंखिनी नाड़ो के देवता चन्द्रमा, पयस्विनी के प्रजापति मोर विष्वोदरी 
कै गिनि है ।३५-३८) 


विश्वोदराभिषायास्तु मगवान्पावकः पतिः । 

इडायां चन्द्रमा नित्य चरत्येव महामन ॥३९ 
पिङ्गलायां रविस्तदनमुने वेदविदां वर । 
पिद्घलायामिडायां तु वायोः संक्रामणं तु यत्‌ ॥४* 
तदत्तरायणं प्रोक्तं मूते वेदान्तवेदिभिः, 

इडाया, पिङ्गलायां तु प्राणसक्रमणं मूने ॥४१ 
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दक्षिणायननित्युक्त पिद्धलायाभिति श्रतिः + 
इडापिद्कलयोः संधि यदा प्राणः समागतः (४३ 
अमावस्या तदा प्रोक्ता देहे देहभृतां वर । 
मूलाधारं थदा प्राणः प्रविष्टः पण्डितोत्तम ४३ 
तदाद्य' वि युवं प्रोक्तं तापसैसतापसोत्तम । 
श्राणसंनो मूनिश्रं ठ मूर्धानं प्रावि्यदा ॥४४ 
तदन्त्य विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तत्व चिन्तकैः । 
निःश्वासोच्द्ुवासन सवं मासानां संक्रमो भवेत्‌ ॥४५ 
इडाया कुण्डलीस्थान यदा प्राणः समागतः । 
सोमग्रहण मिर्युक्तं तदा तत्वविदां वर ॥४६ 
यदा पिद्धलया प्राणः कुण्डलीस्थान मागतः + 
वदातदा भवेत्सूर्ग्टण मुनि पुद्धव ।।*७ 


इडा साड़ी वै चन्द्रमाओीर पिङ्गला नाड़ी मेँ भयं नित्य प्रति 
क्षंचरण करते है। पिङ्खनासे इडामे जो संवरसर से सम्बन्धित प्रणमय 
सुं कासंक्रमणहोताहै उसे ही बेदान्तवेत्तामण उत्तरायण कते हँ । इसी 
ध्रकार इडा पिङ्कला सेंसूयं का सक्रमण होना दक्षिणायन कडा गया 
३ । हे पुरुष श्र ! जव प्राण इडा ओर पिङ्गला की सन्धिमें पहुंवता दै 
"उस समय इस देह मे ही अमावस्या कठते हैँ । श्राण भूलाकधारमे ्रविष्ठ 
होता है त्तव तस्वज्ञानी मदषियों ने अन्तिम विषुव योग में स्थित होना 
अताया है । सभी उच्छवास अर निःश्वास मास-खक्रति माते गये है। 
इड द्वारा जब प्राण कुण्डलिनी-स्यान पर भा जाता है तब चन््र-ग्रहण का 
समय कहू जाता है । परन्तु जब पिङ्गला नाड़ी से प्राण कुण्डलिनी षर 
: आदा है-ठ्ड सूयं प्रदण रा घय दोरा है ।३९-ई9 - 
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श्रीपवेतं शिरःस्थाने कैदार तु ललाटके । 
वाराणसी महाप्राज्ञ भ्र.वोर्घ्राणस्य मध्यमे ॥४० 
वुर्ेत्र कुचस्थाने प्रयाग हृत्सरोरुहे । 
चिदम्बर तु हून्मध्ये आधारे कमलालयम्‌ १४४ 
भात्मतीर्थं समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो ब्रजेत्‌ । 
करस्थं स महारत्न त्वक्त्वा काचं विमाग॑ते ॥५० 
भावतीर्थं पर तीर्थं प्रमाणं सवकर्म । 
अन्यथालिगचते कान्ता अन्यथालिगचते सुता ॥५१ 
तीर्थानि तोयपूर्णानि देवाकाष्टादिनिमिता्‌ + 
योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ॥५२ 
बहिस्तीर्थात्पर' तीर्थमन्तस्तीर्थं महामूने + । 
मात्मतीर्थं महातोथं मन्यत्तीर्थं निरथ॑कमु ॥\५३ 
चित्तमन्तगेतं दुष्टः तीथंस्नानेनं शु्धधरति । 
शतशोऽपि जलेघौतं सुरामाण्डभिवाञुचि ॥५४ 
विषुवायनकालेषु ग्रहणो चान्तरे सदा । 
वाराणस्थादिके स्थाने स्नात्वा शुद्धो भवेन्नरः ११ 
सञानयोगपराणां तु पादप्क्षालितं जलम्‌ । 
माश्चुदध यथेमज्ञानां तत्ती" मृनिपुङ्गव ५५६. 


देह # मस्तक पर ` श्रीशैल नाषकः तीथे तथा ललाटमे केदार 

` तीथं स्थितःहै। नाक भौर ज्रढय के.मध्य मे काशीपुरी है-। ` स्तन्य 
के स्थान.पर कुरुक्षेत्र ओर हृदय-कमल में तीथंराज प्रयाग कौ स्शिति 
ह । हृदय के मध्य मे चिदम्बर तीर्थं भौर मूल्ावार मे कमलालय तीथं 
दै । यह मा्मतीथे ससे बद्कर है; जो मवुष् इन ठीर्थो का परित्याग 
कर बद्ध तीर्था" अरकरेता 'षिरिताः दै बह मानो हाथमे रते हृष 


न~ 


स 
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बहुमूल्य रत्न को त्याग कर काचिको हुता फिरता है । भाव सव करमो 
मे प्रमाणप है, इसतिगरे भावमय तीं ही सवंश्रष्ठ तीथं है । पनी ओर 
पत्री दोनोंकोहूदयसे लगाया जाता है, परन्तु दोनो के हृदयसे लगाने 
मे भातरं का अन्तर होता है। योगीजन आत्मतीथे में श्रद्धा गौर निवास 
रखते है, इसलिए वे जलमय तीर्थो भर काष्-पापाण आदि से निपतत 
प्रतिमाओं मे मटक्रते नहीं फिरते । बाह्य तीथं से आन्तरिकं तीथे भत्थन्त 
अष्ट यह महातीर्थं है, इस सामने अन्ध तीर्थं व्प्थं है । देह के भीतर 
निवास करने वाला दूपित चित्त वाहूरी तीर्थो मँ गोते लगाने मात्रसे 
निर्णय नहीं होता । क्योंकि मदिरा का घडा ऊर से सौकड़ो वार शुद्ध 

जलसेधोलियाजायतो भी भीतर मदिराके रहे से वह अपवित्र ही 

रहता है । अपने देहम ही जो विदुव योग, उतराथणदक्षिण काल 

तथा सूयं, चन्द्रमा के ग्रहृण ह, उनम नाक ओर भो के बीव वाराणी 

आदि तीर्थो में धावनाधर्वंक स्नान करे मनुष्य पत्रित्र हो सक्ता दै ॥ 

अज्ञानी मरुष्यों के अन्तःकरण कीणुद्धिके लिए ज्ञानयोग में तत्र 

योगियों का चरण-जल श्रेष्ठ तीर्थरूप ही है ॥४०-५६॥ 


तीर्थे दाने जपे काष्ठे पाषाणके सदा । 

शिगं परयति मूढात्मा शिगे देहे प्रतिष्ठिते ॥५७ 
अंतस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठं यस्तु सेवते । 
हस्तस्थं पिण्डपूत्तृज्य लिहेत्कपरमात्मनः ५० 
शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमा न योगिनः । 
अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः प,रकस्िताः ॥५ 
अपूर्गमपरं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमद्वयम्‌ । 
प्रज्ञाघनमानन्दं यः पश्यति स पयि ॥।६०` 
नाडीपृङ्ञ सदा सार नरभागं महामूने । 
समूत्सुज्यात्मनात्मा :महुमित्येव धारय ॥६१ 
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अशरीर शरीरेषु महन्तं विभरुमीश्चरम्‌ । 
शानन्दमक्षर साक्नान्मत्वा धीरो न शोचति ॥६२ 
विभेदजनके ज्ञाने नष्ट ज्ञानबलान्सने । 

आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्त कि करिष्यति ६३ 


कल्याणरूप परमेश्वर हस देह मेही विराजमान है। उपे त 
जानने वाला गूखं तीथे, दान, जप, यज्ञ काष्ठ भोौरपाषाण मेही पर. 
मात्वाको खोजा करता है। अपने अन्तर में निरन्तर निवास करने 
बलि बृञ्च परमात्मा कानिरादर करता हुभा जो जीव केवल ब्राह्म रूप में 
बनी हुई स्थूल प्रतिमा को सेवा करता है, वहु अपने हाथमे रवे हृए अच्च 
को.प्याग कर अपनी कुहुनी चारन के समान कायंकरता है। योर्भोजन 
तो परमात्मा के दशन अपने ही अतत्मामें करते ह, प्रतिमाओं मे कभी 
नदीं करते । प्रतिमाओं की कल्पना तो इसीलिए कौ गर है कि आज्ञा 
नियो के हृदयमें भगवान्‌ के प्रति भावना जाग्रत हो भरव उपके 
द्वारा भगवानु मे विश्वास बना सुकं ॥५७-५८६॥ जिसके भिन्न 
कारणयाकरायं कुछ भी तहीं है, जो प्रज्ञानघन स्वरूप अद्वितीय एवं सत्य 
रूप है, जो पुरुष उस आनन्दम्य ब्रह्म के अपने ही भीतर दश्चेन करता हे 
बही यथाथं रूप्रमे दशेन करता है। यहम तुष्य देह नाड्यां का ठंचा 

मात्रे । यह कभी सारमय नहींहो सकता। इसके प्रति आत्मभाव 
क्रो सवेथ। त्याग दो भौर तब ठेस विश्वास करो कि परमल्मा र्मे दही 
ह ॥' जो. इस देह मे निवास करता हुभ। मी इषपरे भिन्न है, वह्‌ व्यापक 
भीर भद्वीत्‌ अत्मा सवका स्वामी दै । जो उस आनन्दस्वरूप अक्षर ब्रह्मा 
कोजानलेता रहै, उषके कभी शोक की उत्पत्ति नहीं होती ॥६०-६९। 
हे महामुने ! ज्ञान रूपी ब्ल से जवसे भेद उलन करने वाला बक्षान नष्ट 
हि जायगा, तव एसा कोन. मखं दै जो आत्मा भौर ब्रह्मम मिध्या भेद 
कौ बात कटेगा ॥६२३॥ 

, ॥ चतुथं करण्ड समाप्त ॥ 
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पञ्चम खण्ड 


सम्यक्कथय मे ब्रह्यन्नाडीशुद्धि समासतः। 

यथ शुद्धया सदा ध्याय ञ्जीवननुक्तो भव(म्यहुम्‌ ॥! 
सांकृते शृणु वक्ष्यामि नाडीश्ुद्धि समासतः । 
विध्ृक्तकमसंयक्तः कामस ्ुल्पव जितः ॥३ | 
यमाद्यष्टागसंयुक्तः शान्तः सत्यपरायणः । 
स्वात्मन्यवस्थितः सम्यम्न्ञानिभिश्च सुदिक्षितः॥३ 
पर्वताग्र नदीतीरे बिल्वमूले वनेऽथवा । 

पर्वताग्र नदीतीरे बिल्पमुले वनेऽथवा । 

मनोरमे शचौ देशे मठ कृत्वा समाहितः ॥४ 
आरम्य चासनं पश्चात्प्रामखोदपुदमुखोऽपि वा । 
समग्रीवशिरः कायः संत्रृतास्यः सुनिश्चलः ॥५ 
नासाग्रे शशभृद्विम्बे बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌ । 
सवन्यममूत पर्येननेत्राम्या सुप्रमाहितः ॥॥६ 

इडया प्राणमाङृष्य पुरयवोदरे स्थितम्‌ । 
ततोऽग्नि देहमध्यस्थ घ्यायज्ज्वालावलोयुतपरु ७ 
विन्दुनादसमायुक्तमग्निवौजं विचिन्तयेत्‌ । 
पश्चद्विरेचयेत्सम्यकप्राणं पिगलया बुधः ॥5 

पूनः पिगलयापूयं वह्नि ्रीजमवुस्मरेत्‌ । 

पुनविरे बयेद्धीभानिडयंव शनेः शने ॥& 
त्रिचतुर्वासरं वाध त्रिचर्तुरमेवव च। 

षटकृत्वा विचरेन्नित्यं रहस्य व त्रिसंधिषु ॥१० 
नाडीश्ुद्धमव्राप्नोति पृथक्‌चिह्लोपलक्षितः। 
हरीरलवुता .दीप्तिवं हं जाठरवविनः ॥११ .. . '. 


\ 
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नादाभिन्यक्तिरित्येतचचिह्न तत्मिद्धिसूचक य्‌ । 
यावदेतानि संपदयेत्तावदेव समाचरेत्‌ ॥१२ 

अवं तत्परित्यज्य स्वात्मशुद्धि समाचरेत्‌ । 
आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूपः स्वयंप्रभः ॥ १३ 
अनज्ञान.न्मलिनो भाति ज्ञाना ददो मवत्ययम्‌ । 
अज्ञानमलपद्धु यः क्षालयेजज्ञानतोयतः । 

स एव सवदा शद्धो नान्यः कर्मरतो हि सः ॥१४ 


साते ने प्रश्न क्रिया--श्रमो | नाड़ी की बुद्धि किलः प्रकार 
होती है, यह बात मेरे प्रति सनश्चाकर किये, जिगप क्ि्मँनाडी के 
शुद्ध होने पर सदा परमेश्वर का चिन्तन करता हभा जीवन्मुक्त 


, भवस्था को प्राप्त हो सकु ।१। भावात दत्तात्रेय बोले नाडी के युद्ध 


होने कामँ संक्षेपे वर्णन करता हं उत तुमध्यान घे सुनो । शस्त्ोने 
जो अपने निर्देश द्वारा करथो का विधान विया है, उन्हीं कर्मो में कत्तव्य 
करने मे रत रहने वाली ठृद्धि से लगा रहे । कामनाओं भौर उनके फल 
की भाकाक्षा का त्याग करे । अष्टाङ्घ-योग का सेवन करते हृए मन को 
शान्त बनावे तथा सत्य का पालन करे । ज्ञानी महातमाओंकी सेवामें 
जाकर उनते जिज्ञापरापूवकज्ञान प्राप्त करे । अपने भात्म-चिन्तन ते 
ही लगा रहै । पवत के उपर, नदी के किनरे परर, एकान्त वन में 
दित्पवृक्न के निकट मथवा किसी पवित्र ओर रमणीक प्रदेश में आश्रम 
बनावे ओर वहां मन को एकाग्र करके रहे । फिर पूवं या उत्तर की भर 
मुख करे आसन लगपेः। रीवा, मस्तक ओर देह को समभावः से स्थित 
रख मुख को वन्द करले । इस प्रकार निश्चल रूपं स वेढे । नाकके 
प्रभाग पर चन््रमण्डल स्थित 'है'एेसी भावना करे ओर वर्हा प्रणव विन्दु 
मे तुरीय रूप परमालमाका अमृत स्रोत प्रषाहित करते-हृए प्रत्यक्षः दर्शन 
करे । एर इडा नाड़ी, द्वासा.प्राणवायु को भीवर.ीच कृर.उदर-मे भर 
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कर देहके मध्यमभाग में स्थित अग्नि का. ध्यान करे। एेपा भाव करे 
जसे खीची हुई वायु के सम्पकं स्त जग्निदेव अपनी लपटों सहित प्रदीप्त हो 
हैहों। फिर प्रणव-बिन्दर मौर नाद-गृक्त अग्निबीज का चिन्तन करे। 
फिर पगला नाड़ीसे प्राणव्रायू को धीरे-धीरे बाहर निकाल दे इसके 
पश्चात्‌ पिगला द्वारा प्राणवायु को खींच कर शरीरम भरे ओर अग्नि- 
वीज का चिन्तन करने के वाद इडा नाड़ी के द्वारा उसे बाहर निकाले । 
इस प्रकार यह क्रिया तीन-चार दिनों तक लगातार करे अथवा नित्य 
प्रति तीनों संध्याओं मेँयह्‌ क्रिया तीन चार याषछठः बार करे। इस 
क्रियापि नाडी शुद्धहो जातीहै। इसके शुद्धहो जाने के कु प्रल्यक्ष 
लक्ष्ण भी दिखाई देते हँ । इससे शरीर हल्का होगा,जठराग्नि का उदीप्त 
होना, भनाहतनाद की अभिव्यक्ति होना आदि लक्षण सिद्धिके प्रकट 
करने वाले दँ । जञ तरु इन लक्षणों का आभासन हो,त३ तक अभ्यास 
करते रहने से उद्रेश्पपणं होता टै ।१-१२। यदि एसा न करेतो 
आत्मणुद्धि का अनुष्ठान करना चाहिए । ण्ह मात्मा सदव णुद्ध है, स्वयं 
भ्रकाश रूप तथा सुख रूप है । इसमें मलीनह्ा का आरोप अज्ञानवश ही 
होता है । जव हौ जातः है, तव यह विशुद्ध रूपमे ही रहता है। जो 
पुरुष अज्ञानक्प मल को ज्ञानषूप जल. मे धौ डालता है, वही पुरुष परम 
शुद्ध है । जो ज्ञान की उपेक्षा करके लौकिक. कर्मों मे आसक्त रहता है 
वह पुरुष शद्ध नदीं है ।१३-१४। 


| पंवभ खण्ड समाप्त ॥ 


षष्ठ खण्ड 


प्राणायामक्रमं वक्ष्ये साकृते श्युणु सादरम्‌ । 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपू रककुम्भकः ॥ १ 
वर्णत्रयात्माकाः प्रोक्ता रेचपू रककुम्भकाः । 

स एषः प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥२ 
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डया वायुमाकृष्य प्रयित्प्रोदरे स्थितम्‌ । 

शनौ: षोडशभिमि रकारं तत्त सस्मरेत्‌ ॥३ 
पूरितं धारयेत्परवाचतुः षष्ट यातु मात्रया । 
उकारमूततिमत्रापि संस्मरन्प्रणवं जपेत्‌ ॥४ 
यावद्रा शक्यते तावद्धा रयेज्जपतत्परः 1 

पूरितं रेचयेत्पहचान्मकारं णानिलं बुधः १५ 

शनैः पिद्कलया उत्र दाव्रिशन्मात्रया पुनः। 
प्राणायामो भवेदेवं ततश्चवं समभ्यसेत्‌ ।६ 

पुनः पिङ्कलयापूयं मात्रं षोडशसमिस्तथा । 
अक्रारमूतिनव्रेपि स्मरेदेकाग्रमासः।७ 
धारयेत्पूरितं विद्वान्प्रणवं सं नपन्वशी । 
उकारमूति स ध्ायङ्चतुःषष्टया तु मात्रया ॥८ 
मकार तु स्मरन्पइचाद्र चयेद्डयानिलम्‌ । 
एवमेव पुनः कर्यादिडायापू्यं बुद्धिमान्‌ ॥६ 

एवं समम्यसेन्नित्यं प्राणायामं मुनीश्वर । 
एवमम्याषतो नित्यं षण्मासाद्यलनवान्मवेत्‌ ॥१७ 
बत्सरादब्रह्मविद्वान्स्यात्तस्यान्नित्यं समम्यसेत्‌ । 
योगाम्यासस्तो नित्य स्वधमंनिरतङ्च यः ।:११ 


अवरम प्राणायामके क्रमका वणेन करता ह। इते भी ध्यान. 
पूवेक सुनो । पूरक, एम्भक, रेचक क्रियाओं 4 त 19 
मित किया जाताहै वही प्राणायाम है। ओंकार, मेँ अकार, उक्रार 
भोर मकर यह तीन षणे दैँ। वे क्रमशः प्रक, कुम्भक भौर रेचक से 
सम्बन्धित है । इन तीनों वणो का एकत्र होना ही प्रणव है। इसलिए 
प्राणाम भी प्रणवम्यमाना गयादहै। षडा केद्वारा घायु को धीरे 


"ख~ 
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धीरे भीतर खींचकर उदरमे भरना ओर वहाँ सोलह मात्राओौँ से युक्त 
“भकार” काध्यान करना, फिर उदरमें भरी हुई बाह्यवायु को कुछ 
समय धारण क्रिये रहना जौर चौषिठ माव्राओं से युक्त “उकार "का ध्यान 
करते हए प्रण्वका जापं करना चाद्विए । जव तक्र हो मके उदर में 
वायु धारणि रहै ओौर जप करता रहे । फिर वत्ती मात्रामय^मकार' 
के ध्यान पूरवेक उस भरी हू्ई्वायुकोव्रीरे-धीरे बाहर निकाल दे। यहं 
एक प्राणायाम हुमा । इसी प्रकार निरन्तर अभ्यास करे ।१-६। 

फिर पिद्धला नागद्राया वायु को शनै-शनै खींच कर भौतर 
भरे ओर सोलह माव्रापय “अक्तार'' का एकाग्रमन से चिन्तन करे । जव 
वारु उदर मे भर जाय तव मन भौर इन्दरियोको पूरी तरह यशमें रल 
कर च)सठ मात्रा विशिष्ट 'उकार' का कुष्ठ समय तकं ध्यान करते हुए 
प्रणव-जप के सहित वायुं को उदरनेंही धारण क्रिये रहे । फिर बत्तीस 
मात्राओं ते विरिष्ट^मकार'" के ध्यान ओर प्रणव के जपपूर्वक, वाधुको 
डाके द्वारा शने शने बाहर निकाल दे। मेवावीजन इसी प्रकार 
बारम्बार भभ्यास करते रहते ह । हे मूने | इस प्रकार प्राणायाम का 
भभ्यास प्रतिदिन करे । छः महीने तक ेसा करे तो ज्ञानहीन पुरुष भी 
क्षानवान्‌ हो जाय । एक वषं तक हस प्रकार प्राणायाम करते वाले 
साधक पुरुष को ब्र्टम-साक्षाह्कार होता है । इसीलिए प्राणायाम ॐ निधय 
भभ्यासं करने का निर्देश है । योगाभ्यास में रहने वाला तथा वर्म. 
पालन में त्तर पृष प्राणायाम द्वारौदही शान प्राप्त करता दमा इष 
जगत के गन्धन से मुक होता ६ ।७-११। 


प्राणसंयमनेनैव ज्ञानान्मुक्तो भविष्यति । 
` बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥ १२ 
संपूरणकुम्मवद्वःयोर्धरारणं कुम्भको भवेत्‌ । 
बहिविरेचनः वायोरुदराद्र चकः स्मृतः ॥१३ 
` प्रस्वेदजनकौ यस्तु प्राणायामेषु सोऽधमः । - 


स 
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कम्पनं मध्यमं विद्यादुत्यानं चोत्तमं विदुः ।॥१४ 

पूर्व प्रकुर्वीत यावदुत्थानसंमवः । 

संभवत्युतमे प्राज्ञः प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥ १५ 

प्राणायामेन चित्तं तु शुद्ध भवति सूत्रत । 

चित्त शुद्धे शुचिः साक्षात्प्रत्यग्च्य)तिभ्यवस्थितः ॥१६ 

प्राणश्चित्ते न सक्तः परमात्मनि िउति । 

प्राणायामपरस्यास्य पुरुषस्य महात्मनः ॥१७ 
हश्चोत्तिष्ठते तेन क्रिचिज्ज्ञानद्विमृक्ताा । 

रेचकं पूरक पक्त्वा कुम्भक नित्यमम्यपेतु ॥१८ 

शवंपापविनिपु क्तः सम्यग्जञानमवाप्नुयात्‌ । 

मनोजवत्वमाप्नोति पलितादि च नश्यति ॥१६ 

प्राणायामेकनिष्ठस्य न; किचिदपि दूरलभम्‌ । 

तस्मारसवेभ्रयत्नेन प्राणायामान्समभ्यपतेत्‌ ॥२० 


जिस क्रिया द्वारा बाह्य वायु को उदर्‌ में भरते है, वह क्रिया 
पूरक है । जेषे घड़ा जलसे भर जाताहै, वषे ही वायु को उदरमें भर 
लेना ओर्‌ उपे धारण कश्नाः कुम्भक दैतथा वायु का उदर से बाहर 
निकला जाना रेचक कठा जाता. ६।१२-१३। . जिप्त प्राणायाम के 


, करते समप देहे पपीनाआ जाप, वहु प्राणायाम सब प्राणायामो 


निम्न प्रकार का है प्राणायामः के सप्रय. देहकः कम्पित-होना मध्यम 
श्रोणीके प्राणायाम क्रासूवक है.ओौर. प्राणायाम के समय देह. ऊर की 
भर उठता हुभा-सा जान पड़े तो वेसा प्राणायाम उत्तम प्रकारका कहा 
गथा है । जवर तक, ऊार उठते के अनुमव. वाला प्राणायाम सिद्ध न हो 
तब तक निम्नश्रेणी या मच्यम-श्रोणी के. प्राणायाम काः अभ्यास 
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करता रहे । इसे कालान्तर मे उत्तमश्रणो क प्राणायाम भीं सिद्ध 
हो जाता है, जिसके सिद्ध होने पर मनुष्य अत्यन्त धुख बो प्रष्ठः होता 
दै । प्राणायाम करने वाले का चित्त स्वच्छ हो नाता. है ओर चित्तके 
स्वच्छ होने पर अन्तर मे प्रकाशसूप शुद्ध आत्मतत्व से साक्षात्कार होने 
ल¶ताटहै । प्राणायाम मेँजो लगा रहता है उस साधु पुरुष का प्राण 
चित्त से संयोग स्थापित कर परमात्मा मे स्थित होता है । उस अवस्था 
मे उमा देहु ऊषर को उठने लगता है उससे ज्ञान-उत्पश्न होकर मोक्ष 
की त्राति होती है रेचक ओर पूरक की अपेक्षा कुम्भक काही अधिक 
अभ्प्राप करना चाहिए । इस प्रकार करने वाला योगी सब पापो से द्रुट- 
कर्ष ज्ञान को पाता है मनके समान तेज गाला होकर मन को 
जीतलेता पै । उपके वान पने का रोग नष्ट होताहं । जो पुरुष 
णायाम में अनन्य आस्था रखता है, उसके लिए कृ भी प्राप्तं कर 
लेना दुलभ नहीं है । अतः यत्नपूवेक जभ्यास से प्राणायाम सिद्ध करना 
चाहिए ।१४-२०। 
विनिोगान््रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुव्रत । 
सध्ययो््राह्मकालेऽपि मध्याह्घ व।थवा सद। ॥२१ 
वाह्यः प्राणं समाङृष्य पूरियित्वोदरेण च । 
नापताप्र नाभिमध्ये च पादांगुष्ठे च धारयेत्‌ ॥२२ 
- सवंरोगविनिमृं क्तो जीवेदरषशतं नरः । 
नःसाग्रवारणाद।पि जितौ भवति सुव्रत ॥२३ 
सर्वरोगनिवृत्तिः स्यान्नामिमध्ये तु धारणात्‌ ॥ 
` ~ शरीरलघुता विप्र पादांगष्ठनियेधनात्‌॥र४ `` ` `. 
` जिह्वया वांगुपाङृष्य यः पिंवेःसततं नरः । ` 
श्रमदाहुविनिभू क्तो योगी नी रोगत मिय।त्‌ ॥२५ 
जिह्वया वायुमाकृष्य जिह शूले निरोधयेत्‌ ` 


7 


॥ 
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पिवेदमृतमव्यभ्र सकल सुखमाप्नुप्ात्‌ २६ 
- इडता-वायुमाकृष्य भ्र.वोर्मध्ये निरोधयेत्‌ । 
-नः पिवेदमृतः शुद्ध व्याधिमिमुं च्यते हि सः ॥२७ 
डया वेदतत्व्ञस्तथा पिङ्खलयेव च । 
नाभौ निरोधयेत्तेन व्याधिभिमु च्यते नरः ॥२०८ 
` मास्मात्र त्रिसन्ध्यायां जिह्वयारोप्य मास्तम्‌ ! 
अमृतं च पिबेन्नाभौ मन्द मन्द निरोधयेत्‌ ॥२९ 
` वातजाः पित्तजा दोषा नइयन्त्येव न संशयः! 
` नसाम्यां वायुमाकृष्य नेव्रह्रं निरोधयेत्‌ ५॥३० 
„ नेत्ररोगां विनश्यन्ति तथा श्रोत्रनिरोधनात्‌ । 
. त्रथा वायु समारोप्य घारयेच्छिरसि स्थितम्‌ ॥३१ 


अव वै प्राणायाम कै विनियोग कहता हं । दोनों सन्ध्याओं मे, 
ब्राहामृहुतं मे अथवा मध्याह्न कालमंबाह्यवायु को खींचकर उदर में 


` भरकर स्थित रखने तथा उदर, -नाक. के अग्रभाग, नाभि के मव्यभाग 


ओर पावके अगूठेमे उस वाय्‌. के धारण करने से सभी रोगोंसे ष्ट 
कारा पिलता है ओर्‌ मनुष्य सौ त्रषे की आय प्राप्त करताहै । नासिका 
के अग्रभागमे धारण करनेसे प्रावा. वशमेंहोताहै ओर नाभि फ 
मध्य धारण करने से सब रोगोंकाशमन होतादहैः । पावि के अगूठेमे 
बायुको रोकनेसेशरीर मे हंतकापन माताहै जिह्वा के द्वारा खीचकर 
बायु-पान करता रहने वाला मनुष्य थक्रान भौर ` दाह सेः बचता 
हमा सदा निरोग रहता है जिह्वा द्वारा वायु खींच कर जिह्व! के मूल 
भरँ ही उसका अवरोध कर शान्त भावसे उसे पीवे । एेसा करने से सवं 
प्रकारके सुं की प्रपत्ति होती है । इडा द्वारा वायु को खींच कर उसे 
मोहो मे धारण करे गौर अमृतःपान्‌ कौ भावना करे तो सब रोगों 
2 ष (0 
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शुटकारा मिलता है। इडा ओौर पिद्धला द्वारा वायु खींचकर नाभिमें 
धारण करने से भी सब रोगों मुक्ति मिलती है । यदि एक मा तक 
तरिकाल सन्ध्या करते समय जीभ के द्वारा शनैः-शनैः वायु के भीतर 
छीलक्रर अपृतपान कौ भावना करते हुए, नाभि मँ उसका अवरोध करे 
तो वात पित्त जनित सम्पूणं विक्रार दूर हो जाते है। नासिका के दोनों 
छेद । वयु कोभीनर खींचकर दोनों नेत्रो में रोकेतोनेत्रोके 
समस्त नोगद्रूः हो जाते , दसौ प्रकार दींची हई वायुका कानोंमें 
अवरध करने मे सभी कणं रोगों की निवृत्ति होती है। वायु को खींचकर 
मस्तक में रोके तो सव शिरोरोग मिट जाते है| यहु नो कुछ भी कदा 
गया है, वह्‌ सत यथाथ है ।२१-३१। 


शिरोरोगा विनयन्ति सत्यमुक्तः हि सांकृते । 

स्वस्तिकासनमास्थाय समाहित मनास्तथा ॥३२ 

अपानमुध्वंमृत्धाप्य प्रणवेन शनेः शनैः । 

हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्कर्णादिकरणानि च ३३ 

अ पृष्ठाभ्यां मूने श्रोत्रे तजनीभ्यां तु च्टुषी । 

नासापुटावधानास्यां प्रच्छाद्य करणानि वे ॥३४ 

आनन्दात्रिभंव्रो यावत्तावन्मूर्धनि धारणात्‌ । 

प्राणः प्रयात्यनेनेव ब्रह्मरन्ध महामुने ॥३५ 

ब्रह्मरन्ध्र गते वायौ नादरचोत्पद्यतेऽनघ । 

दंलध्वनिनिभदचादौ मध्ये मेषध्वनिर्यथा ॥३१ 

श्िरोमघ्यगते वायौ गिरिप्रल्लवणं यथा । . फ 
इचातप्री ग महाप्राज्ञः साक्षादातमोन्मुखो भवेत्‌ ॥३७ 

पुनस्तज्ज्ञाननिष्पत्तिर्योगात्संसारनिह्व तिः । 

दक्षणोत्त रगुल्फेन सी विनीं पीडयेत्स्थिरम्‌ ॥॥३८ 





२१२ - | { जावालदर्शनौपनिषत्‌ - 


` सव्येतरेण गल्फेन पीडयेद्वृद्धिमान्नरः। 

: जान्वोरघः स्थितां सन्धि स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम्‌ ॥३८ 
विनायकं च संस्मृत्य तथा वागीश्वरीं पुनः। 
लिगनालात्समाङृष्य वायृप्रप्यग्रतो मुने ॥४० 
प्रणवेन नियृक्तन विन्दुयुक्त न बुद्धिमान्‌ । 

` मरूलाधारस्य विप्रन. मध्ये त तु निरोधयेत्‌ ॥ ४१ 

` निरुष्य वायुना दीप्तो बर््लिरूहति कुण्डलीम्‌ । 
पुनः सुषुम्नया वायुवंह्भिन सह्‌ गच्छति ।४२ 


स्वस्तिकासन रंगाकर मनको एकाग्र करे भौर उश्कार का जप 
करते हए अपान वायु को शनः-शनंः उपर उठातरे तथा कान आदि कां 
अपने दनोंहाथों से भले प्रवार दबये -वे । उपर हब इन्द्रियों 
को इस प्रकार ठक करे वायु को तब तक वहां रोके, जवर तक आनन्द 
युक्त ममृत उ अनुभूति न होने लगे । रसा करने ब्रह्मरन्धरमें प्राण 
प्रविष्ट हो जाताहै । जव ब्रह्मरन्ध्र मेप्राण का प्रवेश हो जाता दै, तत्र 
प्रथम एक गप्भौर नाद, शंख की ध्वनि के समानः होने लगता है, वही 
नाद मेघ-गजेन के समान सुनाई देने लगता है ओर जव वायु मस्तकृके 
मध्यमे स्थित होता है, तत परवेतसे गिरने वाले ज्ञरने के समान कल 
कल शब्द सुनाईदेतादै । जबटेसाहोजाताहैत्व योगी को अयन्त 
प्रस्ता का अनुभव होता है भौर वह आत्मासे साक्षात्‌ करने लगता 
है । उस समय भात्मतत्व का ज्ञान भले प्रकार ही जाता है ओर जगत के 
बन्धनो से दुटक।रा मिल जेता है ।२२-३७} ` ~ ` ~ ~; 


गुदा भौर उपस्थः की मध्यवर्ती नाडी सवनी केही जाती टै । 
कथोकिं वही देह कै दो भागों को परस्पर एक करती है । उसी सीवनी 
को अपने दोनों पार्श्वो कौ ओर दवा कर स्थिर भाव से वैढे ओर घुटनों 
के नीचे की सन्धि-में उम्बक.नामः वाले ज्योतिचिङ्ख की भावना करे 1 
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इसके साथ ही भगवती सरस्वती ओर गणेपति कां ध्यान करे । फिर 
जिन्दुपय स्कार का जप करते हृषु उपस्थ कीनलीकेचेदके द्वारा 


` भागेकीओरसे वायु खीचे ओर उपे मूलाधार के मध्य में स्थित करे। 


वहाँ वायु का अवरोध जरिये रहने ते वहाँ की मिनि दीप्त होकर कुण्डलिनी 
पर चठ जाती है । फिर त्रायु उस अभ्निको साथ लेकर सुपुम्णाके द्वारा 
कपर जाने लगती है । इत प्रकरार निरन्तर अभ्याष करेसि वायुको 
तीत लिथा जाता है ।३८-४२ 


एवमभ्पासतस्तस्त जितो वायुरमेवेदभृशम्‌ 1 
अस्वेदः प्रथमः परचात्कभ्पन मुनिपुङ्गव (४३ 

स्थानं च शरीरस्य. {जद्खुमेतज्जितेऽनिले 4 
एवमभ्यासतस्तस्य मूल योगो विनयति ५1४४ 
भगन्दरं च नष्ट स्यात्सवेरोगार्च सांकृते । 
वातंकानि विनश्यति क्षद्राणि च महान्ति च ॥४५ 
नट पापे विशुद्ध स्याच्चित्तदपंणमद्‌मुतम्‌ । 
पुनत्र ह्यादिमोगेभ्यो वरार्थं जायते हृदि ॥४६ 
विरक्तस्य तु संसाराज्जानं कंवल्यसाधनम्‌ । 
तेन पापापहानिः स्याज्जञात्वा देव सदाशिवम्‌ ।४७ 
ज्ञानामृतरसो येन सङ्ृदास्वाद्रितो भवेद्‌ । _ “ 
स सवे कायंपूत्सुज्य तव्‌ परिधावति ॥४० ` 
ज्ञानस्वरूपमेव।!हुजगदेतद्विलक्षणमर्‌ ॥ 
अ्थंस्वरूपविज्ञानात्पश्यः ्ये कुदृष्टयः ॥।४६- 
आत्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानस्यं परिक्षयः । 
क्षीोऽज्ञाने 'महुपरा्न रादीनां.परिश्चयः ५५० ~= 
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रागाद्यसंभवे प्राज्ञ पुण्यपापविमदंनम्‌ । 
तयोनशि शरीरेण न पूनः सं; युज्यते ।५१ 
आरम्भ में स्वेद टका, फिर शरीर का कपना भौर इसके 


` उपरान्त देह का ऊपर को ओर उठना, यह्‌ सभी लक्षण वायु को जीत 
 लेनेके हैँ । जो पुष इस प्रकार के अभ्यासमे सलग्न रहता है उसके 


सभी रोग समूल न््टहो जति है। प्राणायाम कै द्वारा भगन्दर जते भयं 
कररोग भी दूर होते है, बडे-छोटे पप मिट जाति हँ भौर जव षाप 
मिट जाति है तब चित्त मे अत्यन्त शुद्धता आ जाती है भौर वह दपण के 
समान निमलहो जाता है । इसके अनन्तर तो ब्रह्मादि उेवताओंके 
मानन्दमय लोकां को प्राप्त करने की इच्छा भी शान्त हो जाती है भौर 
भोग से उत्पन्न होने वाले सुखो के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
इस प्रकार संसार से वेराग्य उतपन्न होने पर कंवल्य-मोक्ष का साधनभूत 
ज्ञान प्राप्त होता है । उसी ज्ञान से नित्य मद्खलमय परमात्माका तत्व 
जाना जाताहै भौर तत्वज्ञान होने पर संसारके सभी बन्धन सर्वथा 
कंटजातेहँं । जो पुरुष एक बार भी ज्ञानमय अभृत का आस्वरादन कर 
चुका, वह सब कामनाओं ओर कार्यों को छोड़कर उसी कौ ओर जाता 
है । ज्ञानीजन इत विश्व कोज्ञानस्प्रही कहते ह । कल्पित हृष्टि वालि 
अज्ञानी जन इस विश्वको भोम रूपमे देखते है । परन्तु आत्मस्वरूपं 
काज्ञान होन पर अज्ञानस्वयंही नाश हो जाने पर रागादि विषय भी 
मष्ट हो जति हभौर विषयों कै न होने पर पुण्य पाप भी नदीं रहते 
ओर सा होने पर मनुष्य को पुनः जन्म प्रण नहीं करना 
होता ।४३-५१। 
1 ष खण्ड समाप्त ॥ 


 ्षष्तम खण्ड्‌ 
अयत्र; संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारं महामुने + 


| 
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इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ॥१ 

जलदाहरणं तेषां प्रत्यहार: स उच्यते । 

यत्पश्यत्त तु तत्पर्व ब्रह्म परश्न्समाहितः ॥२ 

प्रत्याह रो भवेदेष ब्रह्विद्धिः परोदितः ^ - 
यद्यच्दुडढमजुद्ध वा करोत्यामरणान्तिकमर्‌ ।4३ : = 
तत्स्थ ब्रह्मणे कृर्पापत्याहार सं उच्यते । 

अभरवा नित्यकर्माणि ब्रद्ाराधनब्रुद्धितः ॥४ 
काम्यानि च तथा कुर्यात्म्ित्याहारः स उच्यते 4 
अथवा वायुमङ्कष्य स्थानात्थानं नि सेधेत्‌ ॥५ 
दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्ठ दुरसि मारुतम्‌ 
उरोदेशःत्सम कृष्य नाभिदेशे नि योधयेत्‌ ॥६ 
नाभिदेशात्समाङृष्य कुण्डल्यां तुः नि से पयेत्‌ 4 
कुण्डलीदेशतो रिद्वार३ल्‌।धारे निरोधयेत्‌ ॥७ 
अथःपानाकटिदन्रं तथोरौ च सुमध्यमे ॥ 
त्स्माज्जानुद्धये जंवे पादांगु3 निरोधयेत्‌ ॥* 
अरत्याहारोऽयमुक्तस्तु प्रत्य।हारस्मरः पुरा 4- 

'एव मस्यासयुक्तस्य परुषस्य महात्मनः ॥& 
सवंपापानि नश्यन्ति मवरोयश्च सुत्रत 4 

नासाभ्यां वायुमाकृष्य निरच ग: स्वस्तिकासनः ॥१० 
घूरयेदनिलं विद्वानारादतलभस्तकय्‌ 1 | 


 पडचात्पाददये यद्रनसूलाधारे तथेव च ।१९ 


लाभिकन्दे च हृन्मध्ये कण्ठमरूलै च तालुके । 
ञ्नूवोरमध्ये ललाटे च तथा मूदनि घारयेत्‌ ॥१३ 


देहे स्वात्ममति विद्धान्छमाङ्ृष्य समादिः \ . . - ˆ \ - :` 


~ 





अवरोधकरे । जो महात्म प्रत्याहार में प्राचीन कालस ले ररे 


मरण रूप व्याधि्या नष्ट 


` धारण करे । इते ब्ायु धारणात्मक भरल्ा 
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आत्मनात्मनि निद्र निषिकरल्पे निरोधयेत्‌ ॥ १३ 
प्रत्याहारः समाख्यातः साक्षा दान्तवेदिभिः । 
एवमभ्यततत्तस्य न क्रिचिदपि दुलमम्‌ ॥ १८ 


भव म प्रत्याहार की व्याष्या करता ह । स्वभाव सै विषयौँमें 
विचरण करने वाली इन्द्रियों को वलपूरवंकं विषयों से लौटालाने को 
शत्याहार्‌ कहते है 1 मनुष्य को जो कुछ दिखाई देता है वह्‌ सब ब्रह्म है, 
एसा माव कर ब्रह्मम ननको एकाग्र कर लेना ्रहाज्ञानियों नै प्रत्याहार 
ही कहा है । मृत्यु के समय-तक मनुष्य जो भी षुद्धया दुपित कमं करता 
है, उन सव कर्माः को वह्‌ परमासमा के लिए समित करदे । यहभी 
शत्याहार्‌ कहा जाता है । नित्य कर्मो को अथवा आकर्षित. कर्मो को 
भगवान के निन्नित्तकरना भी प्रत्याहार कहा गषाहै । वाघु.वो एक 
स्थान से लीव ओर दूपे स्थान पर स्थापित करे । दन्त-मून से वायु 
लवकर कण्ठं भे, ददय.दे जोर हृदयः तै नामिन ले जाय। नाभि 
कुण्डलिनी में ले जाय भौर कुण्डलिनी स म.लाधार में स्थापित करे । फिर 
वहाँ मे भी हटाकर कटिके दोनो भगोंमेले जाय ओर इसके अनन्तर 
जो के मव्य भाग मे स्थित करे । जघ से घुटनों पे, घुटनों से विड- 
लियो मे ओर पिडलियों से पावके ` अंगूठेम ल जाकर उस वायुका 


2 <? 
उन्होतेइषेही भव्याहार बताया है ।१{--€। 


भर्याहार का मभ्यास करने वाले सन्तो के सभौ पाप भौर जन्म- 
हो जाती है । स्वस्तिकासन लगाकर स्थिर चित्त 
ठे वेक्कर नाक के दोनो छिदं दारा वायु कोखींककर पांव से मस्तक तक 
के स्थानों मे धारणः करे । दोनो पवि, धूवावार्‌, नानिक^द, हरथ के मध्य 
मे, कण्ठम्‌ ल, तालु मौह के मध्ये, ललाट एवं मस्तके वायु को 
दारमाना गय। है । १,०=१२। 
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एकाग्र चित्त होकर आत्म-द्धिका ¶रिाग करे ओर निपि- 
कलल अत्मा अप्रगी बुद्धिल्पि करे । वेदान्ततत्यवेत्ता महुःत्माओं 
ने यथाथ प्रत्याहार इनी को ण्ड है । इस प्रऱार जो पुरूष प्रत्याहार 
का अभ्परास करतादहै, उष्फेलिटु विरवमे करुछठ भी अलभ्य नही 
दै ॥१३-१४॥ 


।। सतम खण्ड समाप्त ॥ 


अष्टम खण्ड 


अथातः संप्रदक्ष्यामि धारणाः पच सत्रत। 
देहमध्यगते व्योम्नि बाह्या काशं तु धारयेत्‌ ॥१ 
प्रायो बाह्यानिलं तद्वज्ज्वलने चाग्निमौदरे । 
तोय तोयांशके भूमि भूमिभागे महामुने ॥।र 
हेयवरलकारास्यं मन्त्रमूच्चारयेत्क्रमात्‌ । 
धारणेषा परा प्रोक्ता सव परापविशोधिनी ॥३ 7 
जान्वन्त पृथिवी ह्य शो ह्यपां पाययन्तमूच्यते । 
हृदयांशत्तथाग्यंशो भ्रु मघ्यान्तोऽनिलांशचकः ॥४ 
आकाशांशस्तथा प्राज्ञ मर्धाचः परिकौतितः। 
बरह्माणं पृथिवीमागे विष्णु तोयांशके तथा ॥५ 
अग्न्यरो च महेशानमीश्वर चानिलांशके । 
आकाशे महाप्राज्ञ धारयेत्त्‌, सदाशिवम्‌ ॥६ 

` अथवा तव वक्ष्मामि धारणां मुनिपुद्धव । 
पुरुषे सवशास्तार बोधानन्दमयं शितम्‌ ॥७ 
धारथेद्बुद्धिमान्नित्य सवेपापविशुद्धये । 
्ह्यादिकायं रूपाणि स्ते स्वे सहूत्य.कारणे ॥9 


---- ~ - -- - 
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सवंकारणमव्यक्तमनिरूप्यमचेतनम्‌ । 
साक्षादात्मनि संपूण धारयेत्प्रणवेन तु । 
इन्द्रियाण समाटूत्य मनसात्मनि योजयेत्‌ ॥९ 


हे मने ! अवरम तुम्हारे प्रति पञ्च धारणाओं के सम्बत्व मे 
कहता हूं । मपने देह में जो आकाश स्थित है, उपमे वाह्य अकश की 
धारणा करनी चाहिए । इसी प्रकार प्राण में बाह्य पवन की, जठराग्नि 
मे दाह्य अग्निकी देह गत तरल में बाह्य जल की तथा पाथिवमभाग में 
सम्पूण पृध्वी की धारणाकरे | तया प्रत्येक धारणाके समयदहू,यं, र, 
बं, ल, इन बीज मन्त्रों का करमशः उच्चारण करे । इप धारणा को सव- 
शष्ठ कहा गया, क्योकि यह म्ण पषों को नष्ट करने वाली है। 
पांवसे घुटने तककामाग पृथिवी काश ओर घुटनेसे गुरातक का 
भाग जलौय अश माना गयाहै । गृदा्े हदय तक अगिन का, हृदय से 
भौहों तक वायु काओौर मस्तक-भागआकरशक्ाभश कहा गया है। 
एथिवी के अश मेन्या का, जलांश में विष्णु का, अग्निके गश मे महे 
श्वर काभ्वायुके अशमे ईश्वर का ओौर आङाशके अशमे क्िवजीका 
ध्यान करना चाहिए ॥ १-६॥ 


हे मने! म अव तुम्हारे प्रति एक अन्यधारणाका वरणर्नं करता 

हं । ज्ञानी परुष अपने आत्मा मे बोघमय, आन्दपग्र ओर कल्याणमय 
परमात्मा कौ नित्य प्रति घारगा करे । इसे समी पापों से तुटकारा 
मिलता है । कायं रूपौ ब्रह्मा आदि को अपने-अपने कारण मे लय करके 
जो बुद्धि से परे, अतिवंचनीथ, परम कारण ओर अश्यक्त परमे्वर है 
उनकी अपने ही भघ्मा मे धारणा करे ओर देषा करते समय अपने मत 
को सब कलाओं वलि अकार रूप परमेश्वर मे लय करदे । इसके साथ 
ही इन्द्रियों को व्रिषर्यो से निवृत्त कर अ।त्मा म ही संलग्न. करदे ।७.६। 
., . ^ ॥ अष्टम ण्ड समाप्तः|| . . 


ष 2 
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नवम खण्ड 


अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्‌ । 
ऋतं सत्यं पर ब्रह्य सवंसपारभेषजमू ॥१ 
उष्वेरेतं विश्वल्पं विरूपाक्षं महेश्वरम्‌ । 
सोऽहमित्यादरेणेव ष्यायेद्योगौश्वरेश्वरम्‌ ॥२ 
अथवा सत्यमीशानं ज्ञान मानन्दमद्वयम्‌ । 
अत्यथंमचलं नित्यमादिमध्यान्तवजितम्‌ ॥३ 
तथा स्थूलमनाकाशमसस्पृश्यमचाश्ुपम्‌ । 

न रसंन च गन्वाख्यमप्रमेयमनूपमप्‌ ॥४ 
आत्मानं सच्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुत्रत । 
अहमस्मीतममिच्पयेतध्येयातीतं विः क्तये ॥५ 
एवमम्यापयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः । 
क्रमाद्र दान्तविज्ञानं विजायेत न संशयः ॥६ 


अवरम व्यान के उतत प्रकार काव्रणेन करतादहूं जो जगतके 
बन्धने मुक्त करने वालाहै। जौ परमात्मा योगीश्वरो के भो ईश्वर, 
विकराल नेत्र वाले, अञ््ररेता, व्रिश्व-रोग की एक मात्रे ओषधि, विर्व 
रूप महान्‌ ईश्वरल्प ह, उन सत्य स्वह परब्रह्म का अत्मिल्मसे श्रदा- 
सहित ध्यान कर भौर इस प्रक्रार कौ भावना करे कि वह परब्रह्म परमे. 
श्वर मै हं ॥१-२॥ 

ध्यान का एक दूसरा प्रक्रार भीदहै। जो सवक्रा ईष्वर, सत्य 
क्वह्प, आनन्दमय, अद्वितीय, निमंल, ज्ञानस्वरूप, आदि-मध्य अन्त से 
रहित, स्थूल प्रपंच से परे, नित्य स्पशेयोग वायु से भी विलक्षण, आकाश 
से भिह्न नेत्रं को दिलाई पडे वाके, अग्निस भी भिन्न एवं अधिक 
तेजस्वी, जल ओर परथिवी ठे भी विलक्षण, प्रमेय, भदूपम्‌, -देहातीत, 
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परमेश्वर है, उसका चिन्तन-करे ओर बुद्धि द्वारा यह भावना करे छि 
परब्रह्म परमेश्वर मैँहीहुं। ऽन प्रकारका चिन्तन मोक्षकी सिद्धि 
करने वाला होता है ।॥३-५॥ । 

जो महात्मा पुरुष इस प्रकार के विन्न ओर अभ्याषों मे लगा 
रहता है, उपे वेदान्तोक्ते ब्रह्म तत्व का निःसदेह्‌ विशेष ज्ञान हो जाता 
है ॥६॥ 


| नवम खण्ड समाप्त ॥ 


` दशम खण्ड 


अथातः संप्रवक्ष्यामि समाधि भवनाशनम्‌ । 

समाधिः सदृत्पत्तिः परजीवेकतां प्ति ॥ १ 

नित्यः सवेगतो ह्यात्मा करृटस्यो दोषवजतः; । 

एकः सन्भिद्यते श्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ५२. 
तस्तादहं तमेवारित न प्रपंचो न ससूतः । 

यथाकाशो घटाकाश मठाकाश इती रितः । ।३ 

तथा श्रान्ते्रवाप्रोक्तो ह्यात्मा जीवे ्ररात्मना । 
नाहं देहो न च प्राणा नेन्द्रियाणि मनो नहि ॥४ 

सदा साक्षिस्व ल्पत्वाच्छिव एवास्मि केवलः । 

इति धीर्या मूनिश्रे सा समाधिरिहोच्यते ॥५ 

साहं ब्रह्म न संसारी न मत्तोऽन्य कदाचन । 

-यथा फेनतरंगादि समुद्रदुत्थितं पुनः ॥६ 

समुद्र लीयते तदज्जगन्मय्यनुलीयते । 

तस्मान्मनः पृथङ्‌ नास्ति जगन्माया च नास्ति हि ॥७ 
= यस्यं क॑ परमात्माय -प्रतयग्भूतः प्रकाचिः 1 . , ˆ , 5. 
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सतु यात्तिंचपुमोवःस्वयं साक्ञात्परामृतम्‌ ॥5 ~ 7 3 
यदा मनसि चेतन्यं भाति खव॑त्रग सदा । क. 
योगिनोऽव्यवधानेन तदा संपद्यते स्वयम्‌ ॥& 

यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यत्नि । 

सत भूतेषु चात्मानः ब्रहम सद्यते तदा ॥ {० 

यहा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पयति । 

एकीभूतः पर णाऽसौ तदा भवति केवलः ॥११ 

यदा परयति चात्मानं केवलं पहुमा्थतः । 

मायाम त्रं जगत्कृत्स्न' तदा भवति निवरतिः ॥१२. 

एतमूक्त्वा स भगवान्दत्तात्रेयो महामुनिः । ~~ 

सांक्ृति, स्वस्वल्पेण गुखमःस्तेऽतनिभेयः ॥ १३: 


जगत के बन्धनो धो ब्राट देने वालो समाधि का अब मैः वर्णेन 
करताहूं । परमात्मा ओग जीवात्माके एकीभाव के सम्बन्ध मे निश्च 
यात्पक वुद्धि का प्राकट्य ही समाधि है । यह अत्मा, नित्य, एक रस, 
सवंव्यापी ओर सवंदोषहीन है । वह एक होते हृए भी माया से उत्पन्न 
हृए भ्रम के कारण भिन्नभिन्न दिख ई देता है । यथाथ मरे उसमे कोई 
भेद नहीं दै । इमलिश अरत भाव ही सत्य है प्रपञ्च नामक क्रिसी 
वस्तु का अस्तित्व नहीं है । जेषे आं काश को ही घटाकाश या माका 
कहते ई, वैते ही अज्ञानी पुष्प एकर ही ईरधर वो जीव भौर ब्रह्म दो 
रूणों मे मानते हँ । जो अपने को देह, प्राण, इन्द्रिय भौर मन आदि 
नहीं मानते तथा साक्षी स्वल्प में स्थित एक मात्र शिवरूप परमात्मा ही 
मानते हैँ उनकी एसी निश्चधात्मक बुद्धि को हौ समाधि कहते है ।१-५। 

म परमेषवर ह, जगत के बन्धनो मे (डा हुभरा प्राणी नहीं हं । 
मुञ्मे भिन्म शसि वस्तु का कमी भी अहितत्व नहीं रहा। जते फेन 
ओौर लहरे समुद्र से उठफए फिर समुद्रम ही लीनहो जाति है, वेसेही 
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यह जगत मुङ्ञते ही उत्पन्न होता भौर मृज्ञ मे लयहो जाता है। 
इसलिए सृष्टि का कारणभूत मन भी मञ्च से अलग नहींहै। इस विश्व 
काञओौर मायाकाभी मञ्च से भिन्न अस्तत नदीं दै । इम प्रकार जो 
पुरुष परमात्मा को अपने आत्मारूप से मानने लगता है, वह परम अमृत 
मय परमात्मभाव कोप्राप्त होता है। जव योगी के चित्त म सवरंव्याी 
आत्म चेतन्थ का अनुभव होने लगता है, तव वह स्वय दी परमात्मूप 
मे स्थित हो जाता है । जब ज्ञानी पुरुष सब प्राणियों को अपने मेही 
देखता दहै तथा अपने को सव प्राणियों मे स्थित देखता दै, तब वह साक्षात्‌ 
ब्रह्महौ हो जाता है । जव्र समःि-य पुरूष परमात्मा से एकत्व प्राप्तकर 
अपने से भिन्न किसी प्राणी को नहीं देखता, तव॒ वहं परमात्मष्प सेही 
स्थित होता है। जवर वह केवल अपने आत्माकोदही सत्थल्प में देवता 
मौर सम्पूणं विष्व को माया का खेल मात्र मानताहै, तब वह परमानन्द 
को प्राप्त हो जाता है। 

इस प्रकार उपदेश देकर दत्तात्रेयजी चुप हो गये ओर साति 
मूनि उस उपदेश को हृदयंगम कर अपने यथाथ रूप में स्थित हुए ओर 
भय रहित होकर आनन्द मे विमग्न हो गए ।६-१३ 


॥ द्म खण्ड समाप्त ॥ 


॥ श्रोजाबालदशेन उपनिषत्‌ समाप्त ॥ 


य ---------४ 


रयापतिषत्‌ 


ॐ पृणेमिदः पूर्णामिदः पूर्णात्पूणेुदच्यते पूरणस्य पूर्णमादाय 
पूणंमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः दान्तिः ॥ ` 

शान्ति पाठ--ॐ> यह्‌ ब्रह्म पूणं है यह जगत पूणं है, इस पूणं 
ब्रहममेंसे यह पूण जगन उहान्न होता है। इष पृण ब्रह्म मे से पणं 
जगत को पृयककरदै तो पूं ब्रह्य ही शेष रहेगा । ॐ शान्ति, शान्ति, 
शान्ति। 
गौतम उव्राच - 

भगवन्‌ सवधम सवंशास्त्रविशारद । 

ब्रह्मविद्याप्रवोधो हि येनोपायेन. जायते ॥१ 
सनत्कुमार उवाच-- 

विचायं सर्वधर्मेषु मतं जात्वा पिनाकिनः । 

पावेत्या कथितं तत्त्वं श्युणु गौतम तन्मम ॥२ 

अनाघ्येयमिदः गह्य योगिने कोशकंनिभम्‌ । 

हं रस्याकृतिविस्तार' भुक्तिपुक्तिफलप्रदम्‌ ॥३ 

अथ हंनपरमहसनिर्णय व्याख्यास्यामो ब्रह्मचारिणे दान्ताय 

गुरुभक्ताय हंसहंसेति यदा ध्यानम्‌ ॥।४ 

सर्वेषु देहेषु व्याप्त वर्तते यथा ह ग्निः काष्टेषु तिलेषु 
तलमिव । त विदित्वा न मृत्युमेति ॥५ # न 

गौतमने पूष्ठा--हे भगवन्‌ ! आप सब धर्मोके मर्मज्ञ भौर सब 
शास्त्रों के जानने वाले हैब्रह्म विद्या का ज्ञान किस विधि से प्राप्त किया 
जा सकता दै ? यह कृपा करके वतलाइये ॥१। सनत्कुमार ने कहा-- 1 
श्री महादेव जो ने सवं दों के मतों पर विचार करकेश्री पार्ग्ठीजी 
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करोजो कुछ गतनायाथा उसे तुम सनो ।२। इस गृह्य रहस्य को 
किसी अज्ञात से कहना नहीं चाहिए ओौ योनियोंके लिए यद्‌ एक कोश 
के तुल्य है। हस (आत्मा) कौ स्थिति को बतलाने वाला यह वणेन 
मुक्ति खूपीपलको प्रदान करने धाला है। जो ब्रह्मचारी, शान्त, 
द्रद्रियों को जीतने वाला ओर गृरु-भक्त हो उसके स्म्मृख हस ओर 
परमहस का रहस्यं प्रकट करना उचित है । समस्त देहो मे यह जीव 
ह, हं 7 जपत। हमा व्याप रहता है, उसी प्रकार जैपे काठ मं अग्नि 
रहती है ओर तिलो म तेल रहता है । इसके जान लेने वाला मृत्यु को 
उलघन कर जाता है ।५। 

गुरमवष्टम्याधारादरायुमूत्थाप्य स्वाधिष्ठान त्रिः प्रदक्षि- 
णीकृत्य मणिपूरकं गत्वा अनाहनमतिक्रम्य शिङ्नाभे पारव 
भवतः। विनुद्धौ पराणान्निरुष्याज्ञाभनुयायन्‌ ब्रह्मरध्र ध्यायन 
तरिमात्रोऽहमित्ये वं सर्वदा परयःनाकारश्च भवति ॥ ६ ॥ एषो- 
ऽतौ परमहसो भानुको'टग्रतौकाशो येनेद' सवं व्याप्तम्‌ ।५॥ 

तस्याष्टधा वृ्तिभेतति। पूर्वदले पुण्ये मतिः। आलेप 
निद्रालयस्यादपो भवन्ति। याम्ये क्रौर्ये मतिः। नक्र पापे 
मनीषा । वारुण्यां क्रीडा । वायन्यां गरमनादौ बुद्धिः । सौम्ये 
रतिप्रीतिः । ईशान्ये द्रव्यादानम्‌ । मध्ये वेराग्यम्‌ । केसरे 
जाग्रदवस्था । कणिकायां स्वप्नम्‌ । लिङ्गो सृपुतिः पच्चत्यागे 
तुरीयम्‌ । यदा हसे नादो विलीनो भवति तत्‌ तुरायातीतम्‌ ॥८॥ 
अथो नाद आधार्‌ादुब्रह्मरन्ध्र पय॑न्त शुदधस्फटिकसकाशः स वे 
ब्रह्म परमात्मेत्युच्यते ॥६॥ । । 

पहले गुदा को खीचः कर आधारं चक्रकी वायु को बाहूर 
निक्रालना, फिर स्वाधिष्ठान चक्रं की तीन प्रदक्षिणाये करना, मणिपर 
चक्र मे जाकर अनाहत चक्र का अतिक्रमण करना चाटिए ।. फिर 
विशुद्धचक्र मे प्राणों का निोव करे, आज्ञाचक्र का ध्यान करते हृए 
ब्रह्मरन्ध्र. काःव्यान करना चाहिये । इस प्रकार “विमानन आत्मामं हु 
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ठेसा ध्यान करते से भाधार-चक्र से लेकर ब्रह्मरन्ध्र तक जो नाद होता . 
रहता है, वह स्वच्छ स्फटिक के तुल्य परमात्मा है, एषा कहा गया 
है ।६-६॥ ; - 
अथ हंस ऋषिः । अव्यक्तगायत्री छन्दः। परमहंसो 
देवता। हं बीजम्‌. सः शक्तिः -सोऽहं कीलकम्‌ -॥१०॥ 
घट्‌ संख्यया अहोराव्रयोरेकविशतिसहखाणि षट्‌ छतान्यधिकानि : 
भवन्ति । सूर्याय सोमाय निरञ्जनाय निराभासायातनुसृक्ष्मः. 
प्रचोदयादिति ॥११॥ अग्नीषोमाभ्यां वौषट. हृदयात्तङ्गन्यास-' 
करन्यासो भवतः ॥ १२॥ एवं कृत्वा हदये हंसमात्मानं 
ध्यायेत्‌ ।॥१३॥ > । 

अग्नीषीमौ पक्षावोकारः शिर उकारो बिन्दुस्विनेत्र' मुखं 
रद्र स्राणि चरणौ. द्विविधं कण्ठतः कुर्यादिल्युन्मनाः ` 
अजपोपसंहार इत्यभिधीयते ॥ १४॥ एवं हंसवशान्मनों 
विचार्यते ॥ १५॥। १ 

अस्येव जपकोटचा नादमनुभवतिः ` स च ` दशविधीं 
जायते । चिणिति प्रथमः । चिणिचिणीति द्वितीयः । घण्टा 
नादस्तृतीयः । शङ्कनाददचतु्थः । पञ्चमस्तन्तरीनादः। ष्स्ताल- 
नाद; । सप्तमो वेणुनादः । अष्टमो भेरीनादः । नवमो मृदङ्गनादः 
दशमो मेघनादः ॥ १६॥ ~ 


नवमं परित्यज्य. दशममेवाभ्यसेत्‌. ॥१७.. - : 
प्रथमे चिज्चिणीगातर द्वितीते गाज्ञाभञ्जनम्‌ । 
तृतीये भेदनं याति-चतुर्थे कम्पते शिरः ॥१८ 
पञ्चमे वती तालू षष्ठेऽसृतनिषेवणम्‌1 ~ : , 
सप्तने गूढविज्ञानं परा वाचा, तथाऽष्टमे ॥१९ ; 
अहश्यं नवमे देह. दिव्य :चक्षुस्तथाऽप्रलम्‌ 1. + 
दशमं च पर ब्रह्म भवेद्ब्रह्यत्मसंनिधौ ॥२० 


| 
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तस्मान्मनो विलीने मनसि गते सकल्पविकल्पे दग्धे 
पुण्यपापे सदाशिवः शक्त्यात्मा सरवेत्रावस्थितः स्वयंज्योतिः शुद्धो 
बुद्धो नित्यो निरञ्जनः शान्ततमः प्रकाशयतीति वेदानुवचनं 
भवतीत्युपनिषत्‌ ॥ २१॥ 


इसमे हस ऋषि है, अव्यक्त गायत्री न्द है, देवता परमहंस है, 
अहं" बीजरूप है भौर "सु" शक्ति रूप है, -सोह' कीलक है । दस प्रकार 
न॒ छः की संख्या द्वारा एक दिन रात्रि मे इक्कीस हजार छः सौ इवास 
लिये जाति है । “शूर्याय सोमाय, निरञ्जनाय निरामाप्राय तनु सूक्ष्म 
प्रचोदयात्‌ इति अग्निषोमाभ्यां वौषट" इस मन्त्र का जप करते हुए 
हृदय आदि भङ्खों का तथा करान्यास् करना | एेसा करने के पञ्चात्‌ 
भाठ दल वाले हृदय कमलम हंस-आत्मा का ध्यान करना | अग्नि 
मौर सोम इस हंस के पक्ष ह, ओंकार मस्तक है, वि्दुनेत्र हैँ द्र 
मुल सूप है, सद्ाणो दोनों चरणों के सूपमें है, काल दोनों बाहो के 
रूपमे ओौर दोनों बगल अग्नि रूप हँ । पश्यन्ति तथा अनाकार 
(सगण ओर निगुण ब्रह्म) दोनों पाश्वं केरूप मेह ठेसा जो 
परमहंस है वह करोड सूयं के समान प्रकाशयुक्तं होता है भौर सवत्र 
उसखे व्थाप्त है । उसकी वृत्ति आठ प्रकार की होती है। इन आठमेसे 
जब वह पूवे दिशा के पत्र पर रहता है तो उसकी मति पुण्य मे होती 
है । जब ग्नेय दिशा के पत्र पर होता है तव निद्रा ओौर आलस होता 
है, दक्षिण दिशाके पत्र पर क्र.रतायुक्त विषथोंम मति होती दहै, 
ने ऋय मे पाप मे. वृद्धिहो जाती है, पश्चिम दिशा वाले पत्र पर 
क्रीडा मौर वायव्य में चलने. फिरने की ओर बुद्धि जाती है, उत्तर 
दिशा के पत्र पर बेठने से विषय कौ मोर रुचि होती है, ईशान के पत्र 
पर द्रग्य न देने कौ प्रृत्ति भौर मध्य स्थानम बवता है तो लोक- 
परलोक के विषय में वेराग्य की मावना प्रदुभ्रूत होती है । जव यह्‌ 
हंस (आत्मा) उस हृदय रूपी कमल के केसर पर आसीन होता है 


५४. 
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तव जाग्रतावस्था, कणिका पर स्वप्नावस्था भौर मध्य भागं के सूक्ष्म 

स्थात पर रहने से सुप्ति अवस्था होती है । जब हंस हृदय कमल को 

त्याग देताहैतो तुरीयावस्था मे चलाजाताहै । जव हंस नाद मेँ लीन 

होता है तो तुर्थातीत, उन्मन, अजपोपसंहार, इन नामों से कहा जाता 

है । इस प्रकार सवं भाव हंस के वश में रहते ई, इसलिए वहु मनमें 

रते हृए चिन्तवन करत्रा ह । यही. हंस जव एक करोड़ जप कर लेता है 

तव उपे नाद का अनुभव होता है। यहं सब नादहंम केवशमेंहै 

ओर वह इस प्रकारका होता है-- प्रथम, चिण, चिल्चिण द्वितीय, घण्टा 

का नाद तीसरा, शंख का नाद चौथा, तंत्री नाद पाँचवां, ताल नाद छठा, 
वेणु का नाद सातां, मृदङ्ग नाद आठ्वां, भेरीनाद नौव, मेव का नाद 

दसवां । इनमे प्रथम नौ को व्याग कर दसवें का अध्यास करना चाहिए । 
भ्रथम नाद के प्रभाव से देह चिनचिताती है, दूसरे से गात्र का भय-होता 

है, तीसरे से पसीना उतपन्न होता है, चौयेसे शिरमें कंपकंपी होती है, 

पावे से तालुसेल्लाव होतार, टेसे अमृत की वर्षा होती है,सातनें से 
गूढ़ विज्ञान ज्ञान होता है भौर आवन से परावाच प्राप्त होता है । नौवे से 

देह को अहश्य करने की विद्या तथा दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है । दसवे से ` 
परब्रह्म का ज्ञान होताहै ओर ब्रह्म साक्षाक्कार हो जाता है। तब मन 

उस हंस मे विलीन हो जाता है, संकल्प विकल्प का मन मेँ लय होकर, 

पुण्य-पाप का नाश हो जाता है । तब हंस सदाशिव रूप, शक्ति खूप,सर्गव 
अवस्थित, स्वयं ज्योति शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन शान्तरूप से प्रकाश- 

मान होताह । एसा वेद का वचन ह, एसा उपनिषद्‌ हं ॥ १०-२१॥ 


॥ हंसोपनिषद्‌ समा ॥ 


स्वरयव्योपतिषत्‌ 


ॐ सर्वेषां : प्राणिबुद्बृदानां निर 'जनाग्यक्तमृतनिधौ 
विलयविलासः स्थितिविजुम्भते। तेषामेव एनभवन नो इहास्ति! 
स यथा मृतियण्डे बटानां तन्तौ पटानां तथेवेति भवति वस्तुतो 
नोपादानमत एव ` नोपादेयमत एव न निमित्तमत एव न विद्या 
न पराणंनो. वेदा नेतिहासा इत्ति न जगदिति न बरह्मा नौ 
विष्णुः नाय रुदो नेश्वरो न. विन्देः. नौ कलेति अग्रो मध्येऽवसाने 
सवं यथावास्थतं; यथावस्थितज्ञान तेषां नो भवत्यागमपुराणो- 
तिहासधर्मशाखेषु : धृताभिमानास्ते । यत्तानि तु मुग्धतरमुनि- 
शब्दवाच्यः जीवनृद्वृदेःः रचितानीति भवन्ति तत्र प्रामाण्य 
ताहशानामेव । ते; त्वज्ञानेनावरृताः सयत्नेन गभस्तिदप्येष इलोको' 
भवतिः। तदत्र शलोको भवति ॥। 


ॐ प्राणि रूपी बुलबुलों ` ( जल के बुद्बुद ) का निरंजन, 
भव्यक्त, भमृत को निधिः ब्रह्म मे विलय होना रूप जो स्थिति है, बहु 
प्रकट दः सत्य ह, हमा करती हे । जो ब्रह्मलीन हो जाया करते है उन्दीं ` 
का फिर यहा जन्म . नहीं होता । उनकी ,तो वही स्थिति'हो जाती 
हे जोकि मिट्टी के पिण्ड में घडो की धागे मे कपड़ो की वस्तुतः वह्‌ 
उपादान नहीं इसी सेःउपादेय भी नहीं दे भौर इसी कारण निमित्त ' भी 
नहीं । सो विदा भी नहीं भौर पुराण, वेद, इतिहास, सब कुठ नहीं । 
न संसार हेन ब्रह्मान विष्णु न रुदन ग्वर्‌ नः बिन्दु न कला मादि । 
मध्य व मन्त मे उन्हं यथावस्थित ज्ञान नहीं हमा करता । क्योकि व 
आगम्‌, पराण, इतिहास एवं धमं शास्वों म अभिमान वारण करने 
वाले ह| व्योकि वे वेचारे मुनि शब्दांश्च कटे जाते वाले बुद्‌ बुदों 
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डारा निर्मित । उप व्रिषयमे तो वेसोकी ही प्रामाणिकता मानी जाती 
ड ।वेतो अनज्ञानसेषिरे दे । बड़े यलसे कुछ ज्ञान प्राप्त करतं ह फिर 


भी यह सउ प्रसिद्धहैहीकिवे षव्र अज्ञानावृत्त ह मुगवतर ह । 


इह तेनाप्यज्ञानेन नो किञ्चत्‌। अथ यथावस्थितन्ञानेन 
किचित्‌ नेति तदस्ति तदस्ति यन्नास्ति नास्ति तत। कालकर्मा 
त्मकमिदं स्वभावात्मकं चेति। न सुछृेत नो दुष्कृतम्‌ । अत एव 
युमरदाताराो गोदातारो वा गोष्नैः ब्राह्यणघ्नैः सुरापानैः पश्य- 
ताहरंः परोक्ष ररवा गुरूपापनिष्ठः सव पापनिष्ठेः समानास्त एते । 
तश्चनगाः नबब्राह्मणःन सुरान परयताहुरः न परोक्षटरःन 
गुरुपापानि न लवुपापानि मत `एव तच्चिष्ठाः मत एव न निर्वाणं 
नो निरय इति तदप्येष इलोको भवति ॥ 
परच यहां उस अज्ञान से, यथावस्थित ज्ञान से भी कुछ प्रयोजन 
नहीं । जिसकी भत्ता है बह ठक है जिषकी नहीं वह भी सत्य है । ये सब 
कालकमत्मिक (समयानुसारी) एवं स्वभावात्मक है । न पण्य है न पाप। 
इसी कारण सुमेरु ज्ञे दान करने वाले अथवा गौ के दाता भी गौ हृस्यारे, 
बरह्म हत्यारे शराबी, चोर (सुतार) (ण्यग) गुरुपापी अथवा सभी 
पापियों के समान हँ । अर्थात सब कौ स्थिति एक सी है । काल ( पमय) 
कै वशये सब चीज होती हँ आत्मा इसमे परे है । उने न गौ, न ब्राह्मण, 
न भराब, नंचोर, नठा न बड़े पाप, न छोटे पप, कुढ नहीं होते । बे 
सब मतनिष्ट है । उनका स्स्व मतहैन मोक्षहै न नरकं है। यह्‌ सब 
सवं विदित है । 
तत्तवन्ञानं गुहायां निविष्टमज्ञानिङ्कतमागे सुष्टु वदन्ति । 
ते तत्र साभिमाना वतन्ते । पुष्पितवचनेन मोहितास्ते मवन्ति। 
स यथातुरा भिषग्ग्रहणकाले बाला अपथ्याहितगडादिना जनन्या 
` वञ्चिता इति नानादेवता गुरुकमेतीथेनिष्ठाश्च ते भवन्ति । केचि 
दय वेदिका इति वदिन्त । नान्येऽस्मभ्यभ्‌ । केचिद्यं सर्ब॑- 
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शाक्ज्ञा इति । फचिद्यं देवानुग्रहुवन्तः । केचिद्यं स्वप्ने उपास्य- 
देवताभाषिणः। केचिद्यं देवा इति । केचिद्यं श्रीमद्रमारमण- 
नलिनशरु्गा इति ' केचितु नृत्यन्तु । केचितु मूर्वा वय' परम- 
भक्ता इति वदन्तो रुदन्ति पतन्ति च । ये केचनत ते सर्वेऽष्य. 
सानिनः। ते तु ज्ञानिनो भवन्ति ये तच््ज्ञानिनश्च तैस्तेषां को 
विशेषः । मत इव केषाज्चित्कंश्चिदभेदः । मत एव यत्र विरज्चि- 
विष्णुरुद्रा ईरवरश्च गच्छन्ति तत्रव इवानो गर्दभाः मार्जारा: 
हृमयश्चः मतत एव न शआनगदंभौ व माजेरः न कृमिः नोत्तमाः न 
मध्यमा न जघन्याः । तदप्येष इलोको भवतति ॥ 

तत्वज्ञान तो अन्धकाराघृत्त है । अज्ञानियों द्वारा कयि नागं को 
अच्छा कते हं । कथोकि वे उस मां मे साजिषानह। वे मुग्ध वचनो 
से मोहित हो जाते हँ । वे सब अनेकों देवतामों, गुरुओ, सरू तीथं- 
सेवन आदि जो कमं करते दै उक) कारण अच्छेपदोंका लोभ ही ह 
सद्गति का लोम है जिसके लियेये ठो जाते है । इनको स्थिति टेसी 
ही है जसे माताये बच्चों को दवा आदिपी लेने के लिये गुड भादि का 
भ्रलोभन देकर वंचित करती है, गुह के अन्दर दवा भर कर बच्चों को 
धोखा दे देती है । कुछ हमे व दिक कहते ह दुसरे हमे नहीं कहते । 
कछ सव शास्त्रों के ज्ञाता कहे जाते है तो कुछ देवताओं की कृपा 
के पात्र) कु स्वप्न म मपने उपास्य देवता कौ कूपा से तथ्यों को 
(चोरी आदि को) बताने वाले होते हैँ (जसे क्रि पवेतीय क्षेत्रों मे 
बहुत से वागीरेवर हुआ करते हैँ जो सोये हए ही अपने भक्तां की बाति 
बतला दिथा करते हैँ । ) कुछ रेव स्वरूप पूजे जाते है । कुछ भगवानु 
विष्णु रूपी कमल रष के मतवाले भौरे है अर्थाव्‌ गेष्णव है । कुछ इसी 
मस्ती मे नाच तो नाचे । कुछ मूख मपने परभ भक्त बतलाकर रतत 
है गिरते ।जोभीये इत प्रकारके हषटिगोचर होति हवे सब परमं 
अज्ञानी ह । जो ज्ञानी होते हं जो तत्वज्ञानी ह उनमें परस्पर कोन वरिष्र 
६ ?.(कोई नहीं ।) किन्हींका किन्हीसे केवल मतन . ही भेद होता 


स्वसंवे्योपनिषत्‌ ] । { २३१ 


है । सवंसम्मत है क्रि जदं ब्रह्मा, विष्णु, रुदर ईवर जाया करते है वहीं 
ङु, गधे, विट्ली, कीट, पतङ्ग भी जाया करते है लीन होते है । सवं- 
सम्मत दहै कि कुत्ते, गधे, विल्ली, कीटन उत्तमहै न मध्यम न अधम 
किन्तु एक समान ह| तभी यह्‌ सब प्रसिद्ध है । 


न तच्छब्दः न किंशब्दः न सर्वे शब्दाः न माता नो 
पितान वन्धुन भार्या न पूत्रोन मित्र नो सवं तथापि 
साधकं रात्मस्वरूपं वेदितुमिच्छद्‌भिर्जोविन्मुमृश्चुभिः सन्तः सेन्याः । 
भार्या पुत्रो गृहं धनं सर्व॑तेभ्यो देयम्‌ । कर्महितंन कार्य भावा- 
दध॑त तु कार्यम्‌ । निश्चयेन सव्िंतं करत॑न्यम्‌ । गुरौ दं तमवश्यं 
कायम्‌ । यतो न तस्मादन्यत्‌ । येन सवभिद प्रकाशितम्‌ । कोऽन्यः 
तस्मात्परः । स जीवभ्ूक्तो भवति स जीवन्मुक्तो भवति । य एव 
वेद । य एवं वैद ॥ 


न तो तत्‌" शब्द है न “फ शब्द ( अर्थात्‌ प्रदनोत्तर कुछ नहीं ) 
ओरन कोई अन्य शब्द ही हँ । माता, पिता, भाई स्त्री रत्र मित्र 
सभी कुछ नहीं हँ । किन्तु साधको को श्रपने स्वरूप को समञ्लने की इच्छा 
से जीवन्मुक्तेच्छा से सन्तो की सेवा करनी च)हिए । स्त्री पत्र घर धत 
सव कुछ उन्हे अपण कर देना चाहिए अर्थात्‌ उने कारण छोड़ देना 
चाहिये । कमद्रत तो नहीं किन्तु भावाद्रत करना चाहिये । निश्चय ही 
सर्व्वत करना चाहिये । किन्तु गुरुमे द्वत अवश्य करना चाहिये कंथोकि 
उसे बढ़कर अन्य कुछ नहीं जिसके द्वारा करि यह सब संसार प्रकाल्लित 
होता दै, जाना जाता है । दूसरा कौन उससे बढ़कर है ? यह निश्चित 
ही जीवन्मुक्त हो जाता है जो कि इस तथ्य को भली भांति समक्षता ह । 


॥॥ स्वसवेदयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


गे िाल्युप्रनिषत्‌ 


४ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रो्रमर्था 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषद माहं ब्रह्म निराकुर्यां 
मामा ब्रह्य निराकररोदानिराकरणमस्त्वनिराक्ररणं मे भस्तु । 
तदत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्त मथि सन्तु ते मयि सन्तु । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । ` ` : 


शान्तिपाठ मेरे जङ्घं वृद्धि को प्राप्त हों। वाणी, घ्राण, चक्षु, 
श्रोत्र, वल भौर सक इन्दिय. वृद्धि को प्राप्त हों । सब उपनिषद ब्रम 
है । मृञ्चसे ब्रहम कात्याग न हो भौर ब्रह्म मेरा त्यागन करे। से 
रहते हए मुञ्चको उपनिषद्‌ में प्रतिपादित धमं की प्राप्ति हयो । ॐ शान्ति, 
शान्ति, शान्ति । 


धय हैनं भगवन्तं जावालि पप्पलादिः पग्रच्छ भगवन मे 
ज्र हिपरमतत्वरहस्यम्‌ ॥ १ । । 


कि तत्वःको जीवः कः परुः क ईशः को मोक्षापाय 


:इति ॥ २ ॥ 


स तंहोवाच साधु पृष्ट सर्व नितरेदयामि यदाज्ञातमिति 
॥ ३॥ . | + इ 


धन।; स तपुव्राच कुतस्त्वया ज्ञातमिति ॥४ 
छतः स तमुकवाच-षडाननादिति-॥५ 
तः स तमुताव तेनाथ कुतो ज्ञातमिति ॥& 

. नः स तमुवाचतेनेशानादिति ।७ 

` शनः स तमुवाच कथं तस्मादन ज्ञातमिति ५० 
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एनः स तमृवाच तदुपासनादिति € 
फलः स तमुवाच भगवन कृपया मे सरहस्यं सवं निवैद- 
येति ॥१०॥ 


भगवान जाबालि से पैप्पलादि ते प्रश्न किया-- “भगवन्‌ 1 
परमतत्व के रहस्य का कथन कीजिए । तत्व क्या है ? जीव क्याहै? 


पशुक्याहै ? ईशकौनटहै ?2 मोक्ष का उपाय क्था है ? जाबालि 


ने कला --““ड़ा अच्छा प्रणत किया, जो कुछ मञ्चे मालूम है सत्र बत- 
लाताहु 1 पेप्पलादि ने कहा -- “आपको कंते मालुम हु ?” उत्तर 
मिला “षड़नन से ।" फिर पुछा “उन्हे कहां से ज्ञात इभ। ?” जात्रालि 
ने कहा--ईशान से ।' फिर पछा-- “उन्होने कंसे जाना ?' उत्तर मिला 
उन्होंने उपासना करके जाना था |” तव प॑प्पलादि बोले (भगवन | भब 
वहं सव रहस्य मुङ्ञसे कृपा ५बवेक किये । 


स तेन पृष्टः सर्वं॑निवेदयामास तत्त्वम्‌ । पशुपतिरहकारा- 
विष्टः संसारी जीवः स पञ्ुः। स्ेजञः पच्चकृत्यसपन्न सर्वेश्वर 
ईशः पशुगतिः ॥११॥ 

के पराव इति पुनः स तभुवाच १२ 

जीव: पशव उक्ताः तत्पतित्वातु प्ुपतिः ॥।१३ 

स पुनस्तं होवाच कथं जोवाः पशव इति । कतं तत्पति- 
रिति.॥१४॥ 

स॒ तमुवाच यथा तरृणाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्या- 
दिकर्मसु नियुक्ताः सकलदुःखसहाः स्वस्वामिबष्प्रमाना गवादयः 
पशवः। यथा तट्स्वामिन इव सर्वज्ञ ईशः; पशुपति ॥१५ 

तज्ज्ञान केनोपायेन जायते ॥१६ 

पुनः स तमुवाच. विभरूतिधारणादेव ॥१७ 
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तत्कारः कथमिति । कतरकरुत्र धार्यम्‌ ॥१८ 

पुनः स तमूवाच सद्योजातादिपञ्चत्रहममन्तर॑भंस्म संगृह्या- 
गतिरिति भस्मेत्यनेनाभिमन्त्य मानस्तोक इति समुद्धत्य जलेन 
संसृज्य त्यायुषमिति शिरोललाटवक्षःस्कन्धेष्विति तिसुभिरस्त्यायु- 


'षेस्त्यम्बकेस्तिस्लो रेखाः प्रकुर्वीत । व्रतमेतच्छाम्भव सर्वेषु वेदेषु 
. वंदवादिभिरुक्त भवति । तत्‌ समाचरेन्मुमृकषुनं पुनर्भवाय ॥१९॥ 


अथ सनत्कुमारः प्रमाणं पृच्छति त्रिपुण्ड्ूधारणस्य । त्रिघा 
रेखा आललाटादाचश्रुषोराभ्र-वो्मध्यतश्च ।॥२०॥ 

याऽघ्य प्रथमा रेखा सा गाहंपत्यश्चाकारो रजो भूर्लोकः 
स्वात्मा क्रियाशक्तिः ऋग्वेदः प्रातःसवनं प्रजापतिदेवो देवतेति । 
याऽस्य द्वितीया रेखा सा दक्षिणाग्निरुकारः सत्त्वमन्तरिक्षमन्त- 
रात्मा चेच्छाशक्तिर्य॑जेर्वेदो माध्यन्दिनं सवनं विष्णुदेवो देवतेति । 
याऽस्य तृतीया रेखा साऽऽहंवनीयो मकारस्तमा द्यौर्लोकःपरमात्मा 
ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयस्वनं महादेवो देवतेति ॥२१ 


त्रिपुण्ड भस्मना करोति यो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी गृही वान- 
प्रस्थो यतिर्वा स महापामकोपपातकेभ्यः पूतो भवति । स सर्वानू 
वेदानधीतो भवति। स सर्वान्‌ देवानु ध्यातो भवति । स सर्वेषु 
तीर्थेषु स्नातो भवति । स सकलसरुद्रमन्त्रजापी भवति) नस 
पुनरावतंते न स पनरावतंते ॥ इति ।।२२॥ 

ॐ सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥॥२३॥ 


जाबालि ने कहा-- “मै उस सब तत्व को कहत। ह । अ्हुकार सै 


` युक्त पशुपति ही संसारी जीव होकर पशुहो जाताहै । पंच कृल्योसे 


सम्पन्न, सवत्र, सवेशवर ईश ही पशुपति है । वप्पनादि" ते जिज्ञास की 
कि पशु कौन है ?“ उन्होने उत्तर दिया-- जीव को ही पु कहा जाता 
है ओौर उनका पति होने से वे पडपति कहलाते हँ । फिर पु्टा-- 
“जीव पञ्च किस प्रकार होता है? उत्तर दिया--जसे घास खाते वालि, 
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विवेक, रहित, अन्य के दास, कृषि कायं भादि मे संलग्न, भनेक प्रकार 
के दुःखों को सहन करने वाले, वन्धन मे पड़े हुए पञयु किसी स्वामी के 
वश में रहते है, इसी प्रकार जीवों के स्वामी सवंज्ञ ईश होते है” फिर 
पूषा “उनका ज्ञान किस प्रकार होता है ? उत्तर दिया-“विभूति धारण 
करने से 1" “उसकी क्या विधि है ओर कौनसे स्थानों पर उसे धारण 
क्रिया जाता है ? उन्होने कहा-“सद्यो जातादि पांच ब्रहम मेंजो 
भस्म को ग्रहण करे, “अग्निरिति भस्म'' इस मन्त्र से उसे अभिमन्त्रित 
करे, "मान स्तोक" कहु कर उसे धारण करे, जल से गीला करके 
(धायुष' इस मंत्रसे सिर, ललाट, छाती, कन्धों पर शायुष भौर 
व्यवक' इन मन्त्रों से तीन रेखा उरे। यह शाम्भव त्रत सब वेदों में 
वेदवा!सयों को वततलाया गया है, क्योक्रि इसके करने से फिर से जन्म 
नहीं लेन। पड़ता । सनतकरुमार ने प्रमाण पृषछने पर बतलाया कि त्रिपुण्ड 
धारण के लिए तीन प्रकार की रेखा मध्यमं ललाट तक, नेत्रों तक, 
भौंहो तक करे । उसकी प्रथम रेखा गाहपत्य अग्नि, रजोगण, “अ' कार, 
भूलोक, अपनी आत्मा, क्रियाशक्ति, ऋग्वेद, प्रातः सवन रूप है भोर 
प्रजापति उसका देवता है । उसकी दूमरी रेखा दक्षिणाग्नि, “उकार, 
सतोगुण, अन्तरिक्ष लोक, अन्तरात्मा इच्छाशक्ति यजुर्गेद माघ्यन्दिन 
सवन रूप है ओर उसका देवता विष्णु है तीसरी रेखा.:माहुवनीय अमिति 
. भकार तमोगुण द्यौलोकं परमात्मा ज्ञानशक्ति सामवेद ततीय 
सवन रूप दै ओर महादेव उकके देवता हँ ल्विपृण्ड भस्म का लगाया 
जातारहै भौर जो विद्वानु ब्रह्मचारी गरसस्थ वानप्रस्थ संन्यासी उसे 
धारण करता है वह महापातकों भौर उपपातकों से द्ुट कर पवित्र हो 
जातारहि। वहु सब देवताओं का ध्यान करने वाला हो जाता है। वह्‌ 
सब तीरे स्नान करने के तुल्यहौ जाताहै । वहु सव रुद्र मन््ोका 
जप करने वाला होता है । वह फिर से जन्म नहीं लेता फिरसे जन्म 
नो लेता । ॐ यह सत्थ उपनिषद है । हरि ॐ तत्सत्‌ ॥ ११-२३॥ 
॥ जाबाल उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





र ्रद्एपं नि षत 
‡ गीः [ 
मर ए्युपनिष 
ॐ ५५ 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चक्ुः श्रोत्रमथ 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माह ब्रह्म ` 
निरकरर्पामा मा ब्रह्म निराकररोदानिराकरणमस्त्वनिराकरणं 


मे अस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु वर्मास्ति मयि सन्तु ते 
मयि सन्तु । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शानितिपाठः--मेरे अङ्ख वृद्धि को प्राहं । वाणी घ्राण, षु 


श्रोत्र बल ओौर सव इन्द्रियां वृद्धिको प्राप्त हों । सव उपनिषद्‌ ब्रहम हैँ । 


मुजञसे ब्रह्म कात्यागन हो भौर बरह्म मेरा त्याय न करे । एसे ब्रहुमरत 
रहते हए मुञ्को उपनिषद्‌ मर प्रतिपादित धमं कौ प्राप्ति हो । ॐ ्ांतिः 
शांतिः शांतिः । 


प्रथमोध्यायः 


बृहद्रथो वै नाम राजा राज्ये ज्येष्ठ पुत्र निधापयित्वेद- 


मलाश्वतं मन्यमानः शरीरं वैराग्यपुपेतोऽरण्यं निर्जगाम । सतत्र 


परमं तप आस्थायादित्यमीक्षमाण ऊरध्गबाहुस्थि्ठति अन्ते सह. 
सस्य मुनेरन्तिकमाजगामाग्निरिवाधूमकस्तेजसा निदंहलिवात्म- 
विद्भगवाञ्छाकान्यय उत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं वृणीष्वेति राजानम- 
न्रवीत्‌ । स तस्मे नमस्कृत्योवाच । भगवन्नाहुमात्मवित्‌ त्वं तत्त्व- 
वित्‌ श्णुमो वयम्‌ । सत्वं नो ब्रूहीति) एतद्र. पुरस्तादश- 
क्य मापृच्छं पररनमेक्ष्वाकान्यान्कामान्वृणीष्वेति । शाकायन्यस्य 
चरणावभिमूज्ञमानो राजेमां गाथां जगाद ॥१।। 

थ किमेतेवन्यानांः शेषण महाणेवानां शिखरिणां 
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प्रपतनं भ्र्‌.वस्य प्रचलनं स्थानः वा तरूणां निमज्ञनं पृथिव्याः ` 
स्थानादपसरणं ` सुराणाम्‌ । सोऽहमित्येतद्विधेऽस्मिन्संसारे कि 
कामोपभोगेरयेरेवाधितस्यासङ्ृदुपावरतनं ` टद्यतं इत्युद्धतुं मर्हृसीति ` 
अन्धुदपानस्थो भेक इवाहुमस्मिन्सपारेः भगवंस्त्वं नो गतिरिति 
11 २41 

भगवश्निद शरीरं नैथुनादेवोद्भूतं संविध्ययेतं निरय एव" 
मुवरहवारेण निष्कान्तमस्थिभिश्रतं मासेनानुलिप्तः चर्मणावबद्धः 
विण्मूत्रवातपित्तकफमज्जामेदोवसाभिरन्यैश्च मलबेहृभिः परि- 
पणम्‌ । एतादशे शरीरे वर्तमानस्य भगवंस्त्वं नो गतिरिति ।।३॥` 

ॐ । बृहद्रथ नामके राजा को, शरीर नाशवान दै, एसा अनुभव 
होने पर वेराग्हो गया इसलिए वह अपने बडे पुत्र को राज्य देकर 
वन को चला गथ।। वहां सने उग्र तपश्चर्यां की । वह सूयं के सामने 
देता हुआ हाथ ऊचा करके खड़ा रहता । एक हजार वषं पश्चातु. इस 
तपस्याके फल से एक वार निघरुम अग्नि क समान तेजस्वी हाकायन्य 
नाप्र के आत्मवत्ता महामुनि उनके पास आये । उन्होने राजासे कहा.- 
उठ -उठ | वर माग ।' तव राजा ने उनको नमस्कार करके कहा - 
हि भगवन्‌ | मै अत्मव्रत्ता नहीं है भौर आप ` तस्वज्ञाता है यह हमने 
सुना है, इसलिए आप मुञ्ञे तत्व॒का-उपदेश कीजिये 1 इस पर महा 
मुनि शाकायन्य ने यह विषयं अत्यन्तं कठिनं बतलाकर अन्य कोई्‌वर 
मागने को कहा । पह सुन कर बृहद्रथ राजाने शाकायन्य मुनि के दोनों 
चरणों को स्पशे करके कहां ।१। "वदे समुद मूख जति है पवेत टुट- 
फुट जति है, ध्रव भी अपने स्थान से चलायमान हो जाति है, वृक्ष गिर 
जाते है पृथ्वी इव जाती है, देव भी स्र नहीं रह सक्ते; तो हेमे नाश्च 
होने वाले संसार मे विषय भोगों सेः क्या लाभ? विषयं इवे हुए प्राणियों 
को बार-वार जन्म-मरण के चक्रमे परूमना पडता है। इसलिए हे मुनि- 
राज ! अन्धेरे कुये में मेक की तरह पडे हए मेरा उद्धार करनेमे भाप 
ही समथ हँ । है भगवन {इस संसार में मूञ्ञे शरण देने बाले आप ही है ४: 


। || 
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1२। है भगवन्‌ | मंथन से उत्पन्न हुआ यह शरीर अगर ज्ञान रहित 
होतो इसे नरक ही समञ्लना चाहिए । क्योकि यह मूत्र केद्वारसे 
निकला है, हडव्यों से चिना हुआ है, मसि से लीपा गया, चमडेसे 
मढ्‌। गया है ओर विष्ठा, सूत्र. बात, पित्त, कफ मज्जा, मेद ( चरवी ) 
ओर अन्य कई तरहके मलोंसे भराहुभा है । एमे शरीरमें रहने वाले 
मुञ्चको आप ही शरण दो" ।३। 


मथ भगवाञ्छाकायन्यः सुप्रीतोत्रवीद्राजानम्‌ । महाराज 
बुहद्रथेक्ष्वाकूवशध्वजशीर्षात्मन्ञः कृतक्रत्यस्त्वं मरुन्नाम्नो विश्रतो- 
ऽसीत्ययं खल्वात्मा ते । कतमा भगवन्वण्यं इति । तं होवाच ।४। 


राब्दस्पर्शादयो येऽर्था अनर्था इव ते स्थिताः । 
येषां सक्तस्तु भूतात्मा न स्मरेच्च परं पदम्‌ ॥५ 
तपसा प्राप्यते सत्वं सत्वात्संप्राप्यते मनः । 
मनसा प्राप्यते ह्यात्मा ह्यात्मापत्त्या निवतंते ॥६ 
यथा निरिन्धनो व्िः स्वयोनावुप्चाम्यति । 
तथा वृत्तिक्षयाचचित्तं स्वयोनावुपशाम्यति ॥७ 
स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यगामिनः । 
इन्द्रियाथविमुढस्यानृता कामवश्ानुगाः ॥८ 
चित्तमेव हि संसारस्तस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो भाति गुह्यमेतत्सनातनम्‌ ॥€ 
चित्तस्य हि प्रसादेन हन्ति कम॑ शुभाशुभम्‌ । 
प्रसन्नात्मात्मानि स्थित्वा सुखमव्ययमहनुते ॥१० ` 


यह सुनकर भगवानू शाकायन्य मुनि ने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
राजासे कहा महाराज बृहद्रथ! तू कृत्व्य है, मस्तनाम से 
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विख्यात है यही तेरी आत्मा है।' तब राजा ने कहा-- हे ग्गवन्‌ 
आत्मा क्या है इसका वणेन कीजिये ।' यह सुनकर मुनि ने कहा-- 
(शब्द, स्पशं आदि विषय अनथं करने वाले हँ ओर उसमें भासक्त इए 
भुतात्मा को परमपद का स्वल्प याद नहीं आता ।४-५। तप द्वारा 
ज्ञान प्राति होताहै, ज्ञान होने से मन वश मेँ आता दहै, मन वशमे होने से 
अत्माकी प्राप्ति होती हैभौर आत्मा के मिल जाने परससारसे 
छुटकारा हो जाता है ।६। जिस प्रकार लकड़ी के समाप्त हो जाने 
पर अग्नि अपने आप बुज्ञ जाती है, उपी प्रकार वृत्तिओंकानाण होने 
पर चित्त अपने कारण रूप आत्मा में शान्त बन जाता है ।७। अपने 
मूल कारण मे शान्त बने हृए भौर सत्य की तरफ ज्ुके हुए इन्दियोंके 
विषय सम्बन्धी मूढता के दुर होते ही, कर्मके वश में रहने वालिये 
विषय ज्ुढे जान पडते हैँ ।८। चित्त ही ससार हे, इप्तलिये प्रयत्नपूवंक 
उसे शुद्ध करना । जा जिसक्रा चित्त, वसी उसक्री गति' यह एक 
सनातन सिद्धान्त है ।&। चित्त शान्त होने पर शुभाशुभ कमं नष्टहो 
जाते हैँ मौर शान्त बना मनुष्य जव आत्मा मे लीनं होता है तब उसे 
अक्षय अनन्द प्राप्त होता है ।१०। 


समासक्त यदा चित्तं जन्तोविषयगोचरे । 

यद्यं वं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥११ 
हुत्वुण्डरीकमध्ये तु भावयेत्परमेश्चरम्‌ । 

साक्षिण बुद्धिनृत्तस्य परमप्रेमगोचरम्‌ ॥१२ 
अगोचरं मनोवाचामधूताधिसंप्लवम्‌ । 
सत्तामात्रप्रकाशेकप्रकाश भावनातिगम्‌ ॥१३ 
अहेयमनुपादेय मसामान्यविशेषणम्‌ । 

घ्र वं स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
नि्रिकल्प निराभासं निर्वाणमयसंविदम्‌ ॥१५४ 


४ 
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नित्यः शुद्धो बुद्धुक्तस्वभावः सत्यः सूक्ष्म संविभुरचा- 
द्वितीयः । 

आनन्दान्धियः परः सोऽहमस्मि प्रत्यग्धातुर्नात्रि संशीति- 
रस्ति ॥ १५ 


मनुष्य का चित्त जितना बाहरी विषयों सें आसक्त रहता है 
उतना ही मगर ब्रह्म मे आशक्त हो जाय तो बन्धनों से मुक्त होना सहज 
ह है ।॥।११।। हृदय कमल के बीच बुद्धि के समस्त कर्मो के नाक्षी रूप 
मौर परम प्रेम के विषय परमेश्वर का घ्यानं करना चाहिए ॥१२॥ 
यह परमात्मा मन भौर वाणीस नहीं जाना जा सक्ता । वहु आदि 
ओर अन्त से रहित है। एक मातर सत रूप प्रकाश से प्रकालित होता 
है भौर कल्पना से परे है ॥१३॥ उसे ग्रहृण करने अध्वा छोड्ने के । 
लिए सामान्य भावकी अथवा विशेष भाव की कल्पना भी नहीं की 
जा सकती । वहं तो स्थिर, शन्त भौर गम्भीरं है । वह तेज भी 
नहीं है भौर अन्धकार रूप में फला हआ भी नहींहै, वरन संकल्प रहित 
भाभास रहित भीर मुक्त चैतन्य ही है ॥१४।। वह नित्य, गुद्ध, ज्ञान- 
मय, मुक्त स्वभाव, सत्य, सूक्ष्म, सवेव्यापक ओर एकमात्र हीद्रै। इस 
स्म आनन्द का समुद्र मौर प्रत्येक स्वरूप का धार करने वालार्मैही 
, इसमे कोई संशय नहीं है ॥१५॥ 


ानन्दमतन्तनिजमाश्नयन्तमाज्ापिशाची मवमानयन्तय्‌ । 
भालोकयन्तः जगदिन्दधनालमापत्कथं मां प्रविशेदसङ्गम्‌ ॥१६ 
वर्णाश्रमाचारयुता बिमूढोः कर्मानुसारेण फलं लभन्ते । 
वर्णादिधर्मं हि परित्यजन्तः स्वानन्दतृप्ताः पुरुषा भवन्तिः।1१७ 
व्णाश्नमं मावयवस्वेर्यमाचन्तगुक्त ह्यतिङृच्छमविम्‌ । ` 
पुत्रादिदेहैष्वभिमानच्यं भूत्व वसेत्सौख्यतमे ह्यन्ते ॥१- 
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अन्तःकरण में पाये जाने वाले आनन्द कै सहारे रहने वाला, 
आजा रूप पिक्ञाच को दूर घकेलने वाला, समस्त जगत को मदारीके 
चेल की तरह देखने वाला भौर भंग, एसे भीतर दुःखोंका प्रवेश 
कं सि हो सकता है ?॥।। १६॥ वणं ओौर आश्रम के धमो का पालनं 
करने वाले रूढ लोग ही अपने कर्मोका फल भोगते है, परन्तु वणं 
मादक धर््ँको छोड कर आत्मासें ही स्थिर रहने वाले मनुष्य, भीतर 
के भानन्दसे ही सन्तु रहते हैँ ।1१७।। वणं भौर माश्रम के घमं, उसी 
परक्ार अवयवों बाला यह्‌ शरीरय सब भादि भन्त वाले होनेके कारण 
अल्यन्त कष्य ही है, इसलिए पुत्र आदिके शरीरों पर मोह नरख 
कर परम आनन्द रूप अनन्त में ही स्थिर रहेना चाहिए ॥१९॥ 

1 पहा अध्याय समाप्त ॥ 


द्वितीयोऽध्याय 


अथ भमगवान्मैत्रेय कंलासं जगाम । तं गत्वोवाच । भो 
भगवन्परमतत्त्वरहस्यमनुब्र हीति । स हौवाच महदेवः। 


देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः श्िवः । 
त्यजेदज्ञाननि म्यं सोऽहंभावेन पूजयेत्‌ ॥१ 
अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निविषगरं मनः। 

स्नानं मनोमलत्यागः शोचामिन्दियनिग्रहुः ३ 
ब्रह्मामृतं पिवेद्‌भैक्षमाचरेद्देह रक्षरो । 

वसेदेकान्तिको भूत्वा चेकान्ते दरं तवजिते । 

दरत्येव माचरेद्धीमान्स एवं मुक्तिमाप्नुयात्‌ ।1३ 

जात मृतमिदं देहं मातापिवरमलात्मय्‌ । 
सुखदुःखालयानेष्यं सृष्टा स्नान विधीयते ॥४ | 
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धतुबद्ध महारोगं पापमन्दिरमघ्र्‌वम्‌ । 
वरिकाराक।रविस्तीणं स्पृष्टा स्नान विधोयते ॥५ 


एक समय भगवान मेय कला पर्वत पर गए भौर वहां जाकर 
महादेव मे उन्होने कहा-- भगवन्‌ ! परमतत्व का रहस्य मृक्षे 
बतलाग्रो /' महादेव ते कहा -- “यह शरीर देवालय है ओर उसमें जीवं 
केवल परमात्मा है, इनलिए अज्ञान रूवं निर्माल्य को छोड देना ओर 
परमात्मा मै ही ह" एसा समक्षकर उसकी पुजा करना ।। १।। जीवक 
ओर परमात्मामे भेदन समञ्लना ही ज्ञान है ओर मन को विषयों 
एंडाना यह घ्यानहै। मनके मेल को त्यागं करना ही स्नान दहै मौर 
इन्द्रियों करो वश मे रखना यह पवित्रता है ॥२॥ ब्रह्म रूप अमूत पीना 
भौर देह टिकी रहे इस उदुदेष्य से भिक्षा मांगना । स्वयं भङला वनकर 
दत रहित एकान्त मे रहना । बुद्धिमान पुरुष ष्ट प्रकार चलकर 
मुक्तिको प्रात करतारहै।३। मां बाप केमलसे बना हज, जन्म- 
मरण बाला, सुख दु.ख का स्थान रूप भौर अपवित्र से इस शरीर को 
चकर स्नान करना चादिए्‌ ॥४॥ सात घातुओंसे बने, महारोग वाले 
पापके घर के सहशष्य, अस्थिर, ओर विकारो के भाकारसे भरे हुए, रेषे 
इ शरीर को ष्टुकर स्नान करना चाहिए ॥५॥ 


नवद्वारमलसराव सदा काले स्वाभावजम्‌ । 

दुगन्ध दुमलोपेत स्पृष्टा स्नानं विधीथते ॥६ 

मात्रा सूतकसंबद्ध सूतके सह जायते । 

सृतसूतकज देह स्पृष्टा स्नानं विधीयते ॥७ 
अहममेति विष्मूत्रलेपगन्धादिलोचनम्‌ ] 
शुदढशौचमिति प्रोक्त मृज्जलाभ्यां तु लौकिकम्‌ ।९ 
चित्तशुद्धिकरं शौचं वासनात्रयाशकम्‌ ॥ 
ज्ञानवेराग्यमृतोयेः क्नालनात्‌ शौचमुच्यते ॥& 
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मदं तभावना भेक्षमभध्यं दरं तमावनम्‌ । 
गुरुशास्तरोक्तभावेन भिश्षोरभक्षं विधीयते ॥१० 


आल, कान मादि नौ दर्वाजों द्वारा जिसमे से हमेशा मल 
निकलता रहता है भौर इस मल की दुर्गन्ध से जो भरा रहता है, एषे 
हस दुष्ट मलिन शरीर को दुकर स्नान करना चाहिए ॥६॥ माता 
फे सूतक से सम्बन्धित होने कै कारण मनुष्य कै साथ ही सूतक भी 
जन्म लेताहै भौर मरण का सूतक भी इसके साथ लगा रहता है, स 
लिए इष शरीर को ष्टुकर स्नान करना चाहिए ॥७॥ मल, मूत्र 
दुगंन्ध आदि की शुद्धि तो मिट्टी, जल भादि से होती है, परन्तु यइ तो 
लीक्रिक शुद्धि दै । वास्तविक पविव्रतातो “नै मौर मेरा कोत्याग 
करनेसेही होती है ॥८।। पवित्रता चित्त को शुद्ध बनाती है ओर 
वासनां काना करती है। परज्ञान रूप मिट्टी ओर वैराग्य रूप 
जलसेधोनेकेद्वारा जो पवित्रता होती है, वही वास्तविक पवित्रता है 
॥ठै।। अदत कौ सावना, यही सच्ची भक्षावृत्तिदहै भौर द्रेतकी 
भावना, यही अभक्ष्य वस्त है} भिश्रुको गुरओौर शास्त्र के मदेशानुसार 
भिक्षा मांगनी चाहिए ॥१०॥ 


विद्वान्स्वदेशमृत्सृज्य संन्यासानन्तरं स्वतः। 
कारागारविनिमक्तचोरवद्‌दूरतो वसेत्‌ ११ 
अह्ंकारसुतं वित्तभ्रातरं मोहमन्दिरम्‌ । 
आशापत्नीं त्यजेद्यावत्तावन्मक्तो न संशयः ॥१३ 
मृता मोहमयी माता जातो बोधममः सुतः। 
सूतकदयसंप्राप्तौ कथं संम्यामुपास्महे ॥ १३ 
हृदाकाशे चिदादित्यः सदा भासति भासति । 
तास्तमेति न चोदेति कथं संध्यापूपास्महे ॥ १४ 
एकमेवाद्वितीयदुगुरोर्वावियेन निरिचतम्‌ । 
एतदेकान्तमिद्युक्तं न मठ न वनान्तरम्‌ ॥१५ 


~ --- 
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जे चोर कैरखाने से षट कर दुर जाकर कसतादहै,वैतेही 
ज्ञानी पुरुष को सरंयास लेकर अपने देशसे दरू निवास करना चाहिए 
॥११॥ अहेकार रूप पृत्रको, धन रूप भार्ईको, मोहरूपधघरको 
भौर माक्षा कूपपत्नीको छोडदेने वाला तुरन्त ही मृक्त हो जातादै, 
हसमे सन्देह नहीं ॥१२॥ मोहल्पमांमर गर्ह ओौरज्ञान सूप पत्र 
उत्पन्न हभ है, इलि मरण ओर जन्मकेदोसुतक ल्गेहृएुहैः तो 
फिर सन्ध्या वन्दन आदि कमं क्रिस प्रकार भिय जा सक्ते हैँ ? | १३॥ 
हृदय खूप आकाश में चैतन्य रूप सूयं हमेशा प्रकाशित रहता है आर 
वहे अस्त भी नहीं होता गौर उद्यमी नहीं होता, तो किर सन्ध्या परिस 
प्रकार करनी ?।॥१४॥ यहा सब कुषछषएक हीह, दूसरा कुछ मी नहीं 
है, एेसा गुरुके उपदेश हारा निश्वधहो गणाहै, यही भावना एकान्त 
स्वषूप है मठया वन का मध्य भाग एकान्त नदीं है ॥१५।। 


असंशयवतां मुक्तिः संशायाविष्ठचेतसाम्‌ , , 

न इुंक्तिजेन्मजन्मान्ते तस्माद्विरवासमाप्नुयात्‌ ६६ 
कम॑त्यागान्न संन्यासो न प्रंषोच्चाररोन तु । 

संघौ जीवात्मनोरेक्यं सन्या; परिङक़ीतितः ॥१७ 
वमन।हारवद्यस्य भवति सर्वेषणादिषु । 
तस्याधिकारः सन्यासे त्यक्तदेहाभिमानिनः ॥१८ 
यदा मानसि वेराग्यं जात सर्वेषु वस्तुषु । 

तदेव संन्यसेदिद्वानन्यथा पतितो भवेत्‌ ॥ १९ 
द्रव्याथतन्नवस्वरार्थं यः प्रतिष्ठार्थमेव वा । 
सन्यसेदुभयश्रष्टः स मुक्ति नाप्तुमहति ॥२० 


शो संशय रहित है, देही मुक्त हो सक्ते है ओर जिनको संशय 
ह वे भेक जन्मों फे अन्त मे भी मुक्तं नहीं हो सकते । इससे 
(शु भौर शास्त्र के वचनों पर ) विश्वास रखना | १६॥ कमो को 
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रप" 


छोड देना कुछ सन्यास नहीं, इसी प्रकार भँ संन्यासो हुः ठेसा कह 
देने सेमी कोई सन्यासी नदीं हौ सकता । सप्राधि में जीव भौर 
परमत्या की एकता कामान होनः ही सन्याप्त कहुलाता है 1१७1 
निषे समस्त इच्छाए्‌ उगला हुमा खाने के समान लगती दै भौर जिसने 
देह की बमता छोट दी है, उसी करो सन्यास का अधिकार है ।१८। 
धदि सव वस्नुओंके ऊषरे मन नें वरा्यहौ जाय तभी विद्वान्‌ 
मनुष्य को संन्यास लेना चाहिए, नहीं तो वश्य पतन होगा ।१६। 
सो सनुभ्य परषाके, अन्नके, दस्त्रौ के अधक्ा नामव्ररी के लालच से 
सन्यासलेताहै, बह दोरों तरफ़ द अष्ट हु कभी मी मुक्ति को प्राह 
खौ कर सका ।२५०। 

उत्तमा तत्त्वचिन्तैव मध्यमं जञास्त्रचिन्तेनम्‌ 1 

अधमा तन्व्रचिन्ता च तीथं भ्रान्त्यधमाधमा ॥२१ 

अनुभूति विना मृढो वृथा ब्रह्मणि सोदते । 

ातानम्बितदाखाश्रफलास्वादनमोदवत्‌ ।।२९ 

न व्यजेच्चेयतिमूक्तो यो साधूकरमान्तरम्‌ ! 

ख राग्यजनकं श्रद्धाकलत्र ज्ञाननन्दनश्रु ॥९३ 

धनवृद्धा वयोवृद्धा वियावृदधास्त्थैवं च । 

से सर्द ज्ञानवरद्स्य क्रकं: रिष्यकिकरराः ॥र४ 

सन्साययः मोहितचेतसो मामात्मानपापुणं मलन्धवन्तः । 

परं विदग्धोदरपूरणाथ भ्रमन्ति काक इव सूरवाऽपि ॥९५ . 


तत्व का लिदार उस्म है, शास्र का विवार मध्यम है, मरन 
कौ साध्रना अश्म है शरीर दीर्ये फिरना अधम से भी अधम है 
1२१। शि प्रकार कोईवेड को छाम दिखाई देने बाले फल. को 
छार आनन्द प्राप्त करना चाहे उषी प्रकार बास्तेविकं अनुभव के 
धिना मूढ मतुध्य ब्रह्म का अनिन्द पति की व्यथं कल्पता करता हे 
१२२ चे षनमे बड़ा है जोम ते बाह अथवा जो विद्यामें 
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बड़ारै, वे सब अनुभव में बड़े के सामने नौकर अथवा क्ष्य ऊ समानं 
ही ह ।२४। जो माया के प्रभाव से मूढ चित्त वाले होर 
म" स्म मात्मा कोणं रूप से नही जानते, वे यदि बुद्धिमान 
भीहोंतो कौआ की तरह अभागे पेटकोभरने के लिए जरहा-तहां 
मारे-मारे फिरते ह ।२५। 


पाषाणलोहमणिमून्मयविग्रहेषु पूजा पनजंननभोगकरी 
मूमृक्षोः । 

तस्माद्यतिः स्वह्‌दयाजंनमेव कृरयाद्राह्याचंनं परिहुरेद- 
पूनभवाय ॥२६। 

अन्तः पूर्णो बहिः पूगैः पुणंकुम्भ इवार्णवे } 

अन्तः शून्यो बहिः शुन्यशुन्यकुभ्भ इवाम्बरे ॥२७ 

मा भव ग्राह्यभावात्मा प्राह्यकात्मा च मा भव । 

भावनामखिलां त्यक्तवा यच्छिष्ट तन्मयो भव ॥२० 

हट दशंनदश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह्‌ 1 

ददनप्रथमामाससमात्मानं केवलं भज ॥२९ 

संशान्तसवेसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः + 

जाग्रलिद्राविनिमुक्ता स। स्वरूपस्थितिः परा ॥३० 


पत्थर, सोना मथवा मिद्ध द्वारा बना मूतियों की पूजा, मोक्ष 
की दच्छावनेको फिरसे जन्म ओर भोगं प्रात कराने वाली होती 
है; इसलिये फिर से जन्म न लेना पड़े इस उद्देश्य से सन्यासी को एेषी 
नाहर की पूजात्यागकर हदयमें ही (आमा की) पूजा करनी चाहिए 
।२६। समुद्र म रखा घडा भीतर भौर बाह्रं पानी से भरा इभा दै 
भौर बाहर रखा हुआ घडा अन्दर भौर काहर साली ही है ।२७॥ 
तु श्रहुण करने वाला मत वन, दसी प्रकार प्रहुण करने योरय विषय रूप 
मी मत बन । एेसी सब कल्पनाओं को त्याग कर शेष जो कुछ रहै, 
इसीमे हन्मयहो।२८। दृष्ट, ण्य भौर दशन को वासना कै पाध 
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ही छोडकर, दणेन का प्रथम आभास जिसमे से होता है उस आस्ाको 
हीत्‌ भज ।२६। सव सद्ुलप जिसमें शान्तहो गये दै भौर जापत्रि 


तथा निद्रा जिसमे सेदुरहो गई है, एेसी जो पत्थर के रमान्‌ अचस्या 
है, बही चरम स्वर्पावस्था है ।३०। 


4 दूखरा अन्या संमा 


तुतीयोऽध्यायः 


अहमस्मि परश्चास्मि ब्रह्मास्मि प्रभवोऽस्स्पहृम्‌ 1 
सर्व॑लोकगुरुश्चा्मि सवंलोकोऽस्मि सौऽस्म्यहम्‌ ॥१ 
हमेवास्मि सिद्धोऽस्मि शुद्धोऽस्मि परमोऽप्म्पहम्‌ । 

अहमस्मि सदा सोऽस्मि नित्योऽस्मि विमलोऽस्म्यहम्‌ ॥२ 

विज्ञानोऽस्मि विद्लेषोऽस्मि सोमोऽस्मि सकलोऽस्यहम्‌ । 

शुभोऽस्मि शोकहीनोऽस्मि चेतन्योऽत्मि समोऽस्म्यहम्‌ ॥३ 

मानावमानहौनोऽस्मि निगु णोऽस्मि शिवोऽस्म्यहम्‌ 

हं ताद तविहीनोऽध्मि द्न्द्रही नोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ ॥४ 

भावाभावदिहोनोऽस्मि भाषाहोनोऽस्मि भास्म्यहम्‌ + 

दून्धाजुन्यप्रभावोऽस्मि सोभनाोभनाऽस्स्परहुम्‌ ॥५ 

ठेत्यातुल्यविदीनोऽस्मि नित्यः शुद्धः सदाशिवः ॥ 

सर्वासवं विहीनाऽस्मि सात्तिकोऽस्मि सदास्म्यहम्‌ ।।६ 

वै ही ह, हमरा भीर्यहीहू, मेँ ब्रह्म हः उद्पत्ति हूं, सवलोक 
का गुरु हं ओर सवेलोकत जोकुछ हैवहर्मैहं ।१ मैटी सिदध 
है, युद्ध ह मौर परमतत्व भौ दीह । मै सदेव ह, म निदं र 
पवित्र ह ५२। विज्ञान यै हू, विशेष र्म हू, सोमम हू, सबकुछर्म हं 
रै सुभहं, शो रहित हं, समहं ओर चैतन्य हं ।३' ममान भोर 
पमन से रट हट, सीन गु से रदिष हं, चिवह्रइृत ओर अद्वव 
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वै रदित हं, सुखदुःख आदि दन्द ये रहित हू, उत्ति ओर विनास 
वै परे ह, प्रक्च से अलगहूं, परप्रकाशरूपमभीर्यै ही हं । मै शून्य 
भौर अशून्य रूप हं । पै सुन्दर ओौर अघुन्दर हं, समता भौर विषमता 
रदित ह, नित्य ह" णुढ हूं अर सदाशिव हं । नँ सवं गौर अववं की 
कल्पना ते रहित हूं, सात्विक ह, मौर सदेव हूं ।४-६ 
एकसंख्यःविहीनोऽस्मि द्विसंख्यावानहं न च । 
सदसदुभेदहीनाऽस्मि संकत्परदितोऽस्म्यहुम्‌ ॥9 
नानात्मभेदहीनोऽस्मि ह्यखण्डानन्दवि ग्रहः । 
नाहमस्मि न चास्योऽस्मि देहादि रहितोऽस्म्यहुम्‌ ॥० 
आश्रयाश्रयिहीनोऽस्मि भाधाररहित)ऽस्म्यहुम्‌ । 
बन्धमोक्षविहीनोऽस्मि शुद्धः ब्रहुगस्मि साऽस्म्यदम्‌ ५।९ 
चिक्तादिसर्वहोनोऽस्मि ५रमो्मि परात्परः + 
खदा विचाररूपाऽह्म निविचारोऽस्मि सोऽस्म्यहम्‌ ५१० 


ध एकः संख्या मौर दो संख्या स रदित हु, सत्त ओर अपव कै 
रद से रहित हं ओर संकल्य से रहित ह 1७। मै भिन्नता रहित ह 
भौर अखंड भानन्द स्वल्प हु । मै" जी नहीं हु मौर जन्य भी नदीं 
हं । मै देहं आदि रहित हुं, श्रय भौर भावार रहित हं, बन्ध ओर 
मोक्ष रहित हं भोर शुद्ध जह्य हं ।८-९। यै नत्ति जादि सव से 
रहित ह" मै “मसे भीपरे हु | म सदातरिचार रूढ ठ साथ ही विचार 
ष्हित भी ह ।१०। 


भकारोकाररूपोऽस्म मक्तारोऽस्मि सनातनः । 
ध्यातृध्यानविहीनोऽस्मि ष्येयहोनोऽस्मिसोऽस्म्यहुम्‌ ।। ११ 
स्वे पृणरूपोऽस्मि सच्चिदानन्दलश्षणः + 
सवंती्थस्वरूपोऽस्मि परमात्मास्म्यहं शिबः ।१२ 
लक्ष्यालक्ष्यविहीनोऽस्मि लयहीनरसोऽस्म्यहुम्‌ । 
मातूमानविहीनोऽस्मि मेयहीनः चिवोऽस्म्प हम्‌ ॥६४ 
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न जगत्सवद्रश्टास्मि नेवादिरहितोऽस्म्यहुम्‌ । 
प्रबुद्धोऽस्मि १ बुद्धोऽस्मि प्रसन्नोऽस्मि ह रोऽस्म्यहुष्‌ ॥ १४ 
सर्वेन्द्रियविहीनोऽस्मि सवेकमंकृदप्यहम्‌ । 
सवंवेदान्ततृप्तोऽस्मि सर्वदा सूलमोऽस्म्यहप्‌ ॥१५ 


सकार, 'उक्कार, मकार क्प मौ र्म हीहूं। मै वात्ता, 
ध्यान ओर च्येयसे रहित हूं सव ओौर पूणं स्वरूप हूं ओर सच्चिदानन्द 
स्वरूप हूं । समस्त तीथं भी गहं भोर भगवानु शिवमभी ्मैहीहं 
।११-१२। यै ही लक्ष्य ओर अल्प से रहित भौर लयन होने 
बाला रसं रूपहूमै ही श्रमाण, प्रमेय भौर प्रमाता से रहित तथा 
श्षिवरूप हु, 1१३ म इतत जगत का सवे दृष्टा नहीं हूं, म ओव 
आदि सुमस्त इन्द्रियां से रहित हं । मेदी वृद्धि पाया हुआ, ज्ञान भाया 
हा, प्रनन्न भौर परम हं ।१४। मै समक्त इद््िषों से रहित हूं 
तो भी समस्तकमं करनेवाला मही हं । समस्तं वेदान्तद्वारार्मे ही 
ह ।१५। 


मदितामुदिताख्योऽस्मि सदं मौनफलोऽस्म्यहुम्‌ । 

नित्य चिन्मात्ररूपोऽस्मि सदा सच्चिन्मयोऽस्म्यहुम्‌ ॥१९ 
यत्किचिदपिहीनोऽस्मि स्वल्पतप्यपिनास्म्यहम्‌ । 
हदयम्रन्थिहीनोरऽस्म हूदयास्बुजमध्थगः ॥ १७ 
षडविकारविहीनोऽस्मि षट्‌करो ग रहितोऽस्म्यइस्‌ । 
अरिषडवगेगृक्तोऽस्मि अन्त रादन्त रोऽस्म्यहुम्‌ ॥१० 
देशक्राल विमूक्तोऽस्मि दिगम्बरसुखोऽप्म्यहुम्‌ । 
नास्तिनास्तिविमूक्तोऽस्मि नकाररहितोऽस्म्यहम्‌ ॥१8 
अण्ण्डाकालरूपोऽस्मि ह्यखण्डाकारमस्म्यहम्‌ । 
प्रपश्वमृक्तचित्तोऽस्मि प्रपञ्चरहितोऽस्म्यहम्‌ २० 
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आनन्द मौर शौक शूप, सव मौन के फल ङ्प, निलय चिद्रूप 
भोर सच्चिदुरूपभी महं ।१६। जो कुछठहीन है, वहु हुतो भी 
अति अल्प ओर भविक नहींहूं। मै हूदय की गांठ त्रिनाका हं ओर 
हृद्य कमल के बीच मे रहनेवाला भीर हुं ।१७। अजन्म जादि 
छः विकारो से रहित, चमं आदि छः कोडा से रहित ओौर काम, क्रोध, 
भादिष्ठः शवरुभंसे रहित हूं ओौर गहरेसे गहरे स्थानों मे रहने वाल। 
हं ।१८। म देश ओर कालसे रहित ह, दिगम्बर भौर आनन्द खूप 
ह । यह नहीं है, वह नहींहै, परर्मैहं।र्य विमुक्त है ओौरनकारसे 
रहित हुं ।१६। मै अखण्ड आकाश ह" संसार मे प्रपच्चनें से उठ गया 
चित्त वाला हूँ मौर स सार-प्रपछ से रहित हं ।२०। 


सर्वप्रकाशरूपोऽस्मि चिन्मात्रज्योतिरस्म्यहम्‌ । 
कालत्रयविमूक्तोऽस्मि कामादिरहितोऽस्म्यहम्‌ ॥२१ 
कायकायिविसुक्तोऽस्मि निगुणः केवलोऽस्म्यहम्‌ । 
मुक्तिहीनोऽस्मि मृक्तास्मि मोक्षहीनोऽस्म्यहं सदा ॥२२ 
सत्यासत्यविहीनोऽस्मि सन्मात्रात्नास्म्यहु सदा । 
गन्तव्यदेशहीनोऽस्मि गमनादिविवजितः ॥२३ 

सवदा समरूपोऽस्मि शान्तोऽस्मि पुरुषोत्तमः । 

एव स्वानुमवो यस्य सोऽमस्मि न संशयः ॥२४ 

यः शृणोति सङ्ृद्वापि ब्रह्मं व भवति श्वम २५ 
हत्युपनिषत्‌ 


पसव प्रकाश स्वल्प हँओर चैतन्य खूप ज्योति भी ही 
६ । मे तीन काल सेपरे हं ओर काम-क्राघादि से रहित हुं ।२१। 
मशरीर आदिते दूरहू, निगुण हि भ< केवल एक हुं, मै मोक्न बिना 
काहु्तो भी मुक्त हूं ।२२। मै सत्य ओर अतत्य रहित हुं । केवल 
र्म ही सत्यस्वह्प से ( भिन्न ) सवर कालों य नहीं हं । मृनञे कहीं जाना 
भथवान जाना नहींहै बोरजानेि का स्यान भी नह्य है ।२३॥ मै 
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हमेशा सम रूप्‌ मौर शन्त परमाला हं, एेसा जिषका स्वानुभव है, वहू 
भवश्यही भैब्रह्मह' रेषा ब्रह्य क्प हो जाता है ।२४। इसे कुछ 


भी सशय नहीं! जो मनुष्य एकवार भी इषे सुनता है, वह स्वयं 
ब्रह्य हो जाता है, एसा इस उपनिषद्‌ का कहना है ।२५। 


॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 


)} मेत्रेयी उघनिषद्‌ समाप्त ।} 





गागिइत्यिपर्नषर 


ॐ भद्र कर्णेमिः श्युणुयाम देवा सद्र पद्ये माक्षसियैजत्राः ॥ 
स्थिरैरङ्कस्तुष्टु वांसतनू।भन्धोम देवदहित यदायुः ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूषा विववेदाः !। स्वस्ति नस्ताष्यौ 
अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्तिनो बृहस्पतिदधातु । ॐ शाति 
शान्तिः शान्तिः ॥ 


शातिपाठ--ह पूज्य देवो | हष कानों कि कत्थण बते, बालोत 
कल्याण को देखें । सुदु अ गों तथा देह के हारा तुग्हारी स्तृति करते ररह 
बौर देवतानों ने हपारे लिये जो आयुष्य निथत कर द्वियष हउ भोर्गे । 
महानु कीति वाले इन्द्र॒ हमारा कल्घाण करे, सद को जानने वाले पूषा 
देव हमारा कल्याण कर्‌ जिसकी गति रोको न जां सके | एसे गर्ड्देष 
हमारा कल्याण करे भौर बृहत्पति हमारा कल्याण करे । ॐ शांति, 
शांति, शांति ॥ 


प्रथमोऽध्यायः 


शाण्डिल्यो ह वा बयर्वाणं पत्रच्छात्मलाभोपायभरूतमश्टा- 
द्खयोगमनुत्र हीति । स होवाचाथर्वा-यमनियम।सनप्राणायाम- 
प्रव्यासारधारणाध्यानसमाधोऽषटाङ्कानि । तत्रा दश यमाः । 
तथा नियमाः । आसनान्यष्टौ । तिः प्राणायामः । पञ्च प्रत्या 
हाराः) तथा धारणाः । द्विप्रकारं ध्यानम्‌ । समाधिस्त्वेकरूपः । 
तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचयेदयाऽऽजवश्चमाधरृतिमिताहार- 
शौचानि चेति यमा दज्ञ। तत्राहिसा नाम मनोवाक्करायकमंभिः 
सर्वभूतेषु सवेदाऽक्लेशजननप्र । सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्मभि- 
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भूतहितयथा्थमिभाषणम्‌ । अस्तेयं नाम मतोवाक्वायकम॑भिः 
१२द्रव्ेषु निःस्पृहा । ब्रहाचर्यं नाष सर्वावस्थासु मनोवाक्वय- 
्ममिः सवत्र मैभुनत्याग । दया नाम सर्वभूतेषु सर्वत्रानुग्रहः। 
आर्जवं नाम मनोवाक्वायकर्मणां विहित) विहितेषु जनेषु प्रवृत्तौ 
निदूतौ व एकलूपत्वम्‌ । क्षमा नाम प्रियाप्रयेषु सर्वेष, ताडन- 
पूजनेष, सहन्‌ । घृतिनामा्थंहानौ स्वेष्टबन्धुवियोभे तत्प्राप्तो 
सर्वत्र चेत्य पनम्‌ । निताहारो नाम चतुर्थाशावशेषकभुस्नि- 
ग्पमधुराहारः। शौचं नाम द्विविध बाह्यमान्तरं चेति । तत्र 
मृज्जलाभ्यां बाह्य । मनःशुद्धिरातरम्‌ । तदध्यात्मविद्यया 
लम्पसम्‌ ।१॥। 


शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनिसे एठा करि “आत्ताकी प्राप्ति के उपाय 
खूप अष्टाङ्खं योग मृज्ञते कहो ।** तब अथर्वा मुनि गोले-- 


यम, नियम, आपन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान भौर 
समाधि-ये अवठ्योगकेअङ्घ हँ । इसमे दशयमरह, नियम भी दघ 
है, आस्न आठ है, प्राणायाम तीन, प्रत्याहार र्पाचहै, धारणा भी 
पाच ह, ध्यान दोप्रकारकाहोता है भौर समाधि एक प्रकार की है। 
इसमे अहिसा, सत्य्‌, अन्य की वस्तु के प्रति निस्पृहृता, ब्रह्मचयं, दया, 
सरलता, क्षमा, धीरज, अल्प आहार ओर पविच्रता-ये दश्च यम हैं । 
अहिमा का अथे है मन, वचन, कराया भौर कमं द्वारा सवं प्राणियों कौ 
सदेव दुःखत देना, सत्य अर्थात्‌ मन, वचन, काया भौर कमं द्वारा 
प्राणियों का हितकारक जो हो गैप्ना ही बोलना, आस्तेय आस्तय अर्यात्‌ 
मन, वचन, काया मौर कमं दारा अन्यके द्रग्यके विषय में निस्पृह 
रहना, ब्रहमचयं अर्थाद स्वं अस्थां मे मन, वचन काया भौर 
कमं द्वारा सञ्रप्रकार के मेथुन का त्वाग, दयः अर्थात्‌ सब प्राणियों पर 
सदेव कृपा, आजंव अर्थात मन, वचन, काया ओौर कमं कै रूप मे अपनी 
तरण भोग शास्त्रीय-अशास्त्रीय साचरण में प्रवृत्ति करे था निदत्ति 


कि 








२५४ | ¦ श्चाण्डिल्योपनिषत्‌ 
करे, तो भी समान भाव रखना । क्षमा अर्थात्‌ सदेव प्रिय.अप्रिय 
पूजा अथवा ताडना हो, तो भी सहन करना, धृति अर्थात्‌ धन की हानि 
हो, अपने इष्ट सम्बन्धिधों का वियोग हो, या संयोग हो, तब सदेव चित्त 
को स्थिर रना, मिताहार अर्थात्‌ पेटमें चौया भाग खाली रहै इस 
प्रकार उत्तम घी-दूध वाले मधुर पर्थं का आहार करना, शौव अर्थात्‌ 
बाहर मोर भीतर दोनो प्रकार की शुद्धि करनी, इमम मिट्टी जौर जल 
दवारा बाह्य शुद्धि होती है ओर मन की शुद्धि यहं अन्तर की शुद्धि है। 
ह शुद्धि अष्याठम विद्यासे ही प्रप्त होतो है ।॥१॥। 


॥ प्रथम छण्ड समाप्त ॥ 


तपः सन्तौषास्तिक्यदानेरवरपुननसिद्धान्तश्रवणह्ी मतिज- 
पत्रतानि द नियमाः । तत्र तपो नाम विष्ृक्तङृच्छुचान्द्रा- 
यणादिभिः शरीरशोषणम्‌ । संतोषो नाम यहच्छालामतुष्टिः । 
आस्तिक्यं नाम वेदोक्तवर्माधरमेष्‌. विश्वासः । दान नाम न्यायो- 
जितधनधान्यादे श्रद्धयाऽथिम्यः प्रदातस्‌ । ईरवरपुजन नाम 
प्रसन्नस्वभावेन यथाशक्ति विष्णुख्रादिपूजनम्‌ । सिद्धान्तश्चवणं 
नाम वेदान्ताथेविचारः ' ज्लीर्नामि वेदलौकिकमाग कुस्सितकनणि 
लञ्जा ! मतिर्नाम वेदहितकर्ममार्गेष. श्रद्धा । जपो नाम 
विधिवद्गुरूपदिष्टवेदाविरुद्धमन्त्राम्यौसः ! तद्द्विविधं वाचिकं 
मानस चेति । मानसं तु मनसा ष्ानगुक्तपर्‌ । वाचिकं ह्िदिध- 
मुच्चंर्पागुभेदेन । उच्चैरुच्वारणं यथोक्तफलम्‌ । उपांशु सहस्- 
गुणम्‌ । मानसं कोमिगुणम्‌ । व्रतं नाम वदोक्तविधिनिषेधानु- 
छाननेयत्यम्‌ ।॥२॥ 

तप, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त-श्रवण, 
हलो, मति, जप ओर व्रत-ये दश नियम ह। इसमे तप अर्थात्‌ 
दिधिपूव्रंक कृच्छर चान्द्रायण आदि से शरीर का सुखना, सन्तोष 
अर्थात्‌ दैवेच्छासे जो कुछ मिल जाय उस पर सन्तोष रखना, आ दिततक्य 


न्त 


चि 
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अर्थाद्‌ वेद मेँ के धमं बौ? अधमो ङे ऊर विर्तरास रखना, दान अयातु 
न्यायपूरवक प्राप्ति ज्रियि धनधान्य आदि को शरद्धपूर्वेक गरीबोंको देना, 
पूजन, सिद्धान्त श्रवण अथव वेदान्त केअर्थ का विचार करना, ला 
अर्थात्‌ वेदमागं पँ गौर लोकमार्ग मे नीच माने जाने वाने कर्मोके करने 
म लज्जा अनुभव हो, मति अर्थात्‌ वेदोक्त कमं मार्गमे श्रद्धा, जप अर्थ्‌ 
विधिवंक गुरने जिप् वेदमान्य मन्त्र का उपदेश दिया है उसका अध्यास 

हेदोप्रकारसे होता है वाचिक जौर मानसिक । इसमे मानसिक तो 
मन केद्वारा ध्यानयुक्तं होने से होता है नीर वाचिक्दोप्रकारसे होता 
है--जोर की आवाजसे ओर धीमी मावाज से| इसमे जोर कौ भावाज 
से जप करने पै जितना कहा जाय उतना ही फल मिलता है, पर धीमी 
आबाज से जप करने हजार गना फलन मिलता है भौर मानसिक जप 
काफल तो करोड़ गुना मिलता है। ब्रत का आशय है वेदोक्त विधि- 
निषेध का नियमित आचरण करना ॥२॥। 


॥। द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


स्वस्तिकगोपुखपद्मवीरसिह॒मद्रमक्तमयुराख्यान्यासनान्यष्टौ । 
स्वस्तिकं नाम - 


जारूर्वोरिन्तरे सम्यक्कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिक तत्प्रचक्षते ।१ 
स्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपाश्वं नियोजयेत्‌ । 
दक्षिणेऽपि तथा सव्य गोपुख यथा ॥२ ` 

अ गुष्ठेन निबध्नीयाद्धस्ताम्यां व्युत्कमेण च । 
ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे । 
पद्यसनं भवेदेतत्‌ स्वेषामपि पजितम्‌ ॥३ 

एकं पादमथैकस्मिन्‌ विन्यस्योरूणि संस्थितः ॥४ 
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दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्लिणोन तथेतरम्‌ । 

हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वांगुलीश्च प्रस्य च ॥५ 
व्यात्तवक्रो निरीक्षेति नासाग्र सुसमाहितः । 
सिंहासनं भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभिः सदा ॥६ 


स्वस्तिक, गोमख, पदम, वीर, पिह, द्र, मुक्तं भौर मयूर नाम 
कै भाठ आसन । इनमे पैरके दोनों तलब को दोनों जानुं के बीच 
मै बरावर रखे सीधा तनङर वंठना स्वस्तिकासन कहा जाता हे ।१। 
पीठ की दाहिनी तरफ दाहिना गृल्फ ओौर वांई तरफ वाया गुल्फ जोड़ 
कर गोमूख के समान वैठना गोमुष्ासन है।२। है शांडिल्य । दोनौं 
जंघाभों पर दोनों परो के तलदो को रख कर दोनों हाथों से दोनों पैरो 
कै अगूढों को उल्टी रीति से पकड़कर रखना, सवं मान्य पदूमासन है 
।३। एक जांघ को एकत परस मिलाकर दूसरी जांघको दूसरे प॑र से 
मिलाकर वठना वीरासन कहलाता है ।४। दाहिने गृल्फके साध बाय 
गुल्फ की भौर वयि गुल्फ के साय दयि गुल्फ को लगाकर वेठना, दोनों 
हाथों को दोनों जानुभों पर रखना, दोनों हावो की अंगूलियों को फंलाये 
रखना । फिर भली प्रकार एकाग्र होकर प्रसन्न मूख से नायिका के अग्र 
भाग पर ष्टि रखना, इसे त्िहासन कहते हँ ओौर योभीजन सदा इसी 
प्रणा करते हैँ ।।५-६॥ 


योनि वासेम संपीडय नेद्रादुपरि दक्षिणम्‌ । 

श्र मध्ये च मनोलक्ष्यं सिद्धासनमिदं भवेत्‌ ॥७ 
गल्फो तु वृषणस्याधः सीवन्यः पार्वंयोः क्षिपेत । 
पादपाश्वे तु पाणिभ्यां हद्‌ बद्ध्वा सुनिश्चलम्‌ । 
भद्रासनं भगेदेतत्‌ सवं व्याधिविषापहम्‌ ॥८ 
संपीड्य सीविनी सूक्ष्मां गुल्फनेव तु सन्यतः । 
स्यं दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमिद भवेत्‌ 18 
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भवषटन्य धरां सम्यक्‌ तलाभ्यां तु करद्रयोः। 

सस्तयोः द्रुपंरौ चापि स्थापयेन्नाभिपाश्वयोः ॥ १० 

समुन्नतरिरः पादो दण्डवदवयोम्नि सस्थितः । 

मयूरासनपेतत्तु सवं पापप्रणाशनम्‌ ।। ११ 

शरीरान्तगंताः सवंरोग॒विनदयन्ति । विषाणि जीषेन्ते 
येन कैनासनेन सृखधारणं भवत्यश्चकं 1स्तत्समाचरेत्‌ । 

येनासनं विजितं जगत्त्रय तेन विजित भवति । यमनिय- 
मानाभ्यासयृक्तः पुरषः प्राणायामं चरेत्‌ । तेन नाडच गुढा 
भवन्ति । 

गृद।को बय परस दवाकर दयिषैरको लिङ्गके उपरर लगाना 
फिर मौँहोंके मध्यमे लक्ष्य जमाना, सिद्धासन कहलाता है ।७। 
लिङ्गके नीचे की सीवन पर दोनों गुल्फो को जमाक्रर रखने भौर हाथों 
से परोंके दोनों पा््बो को हृट्ता पूवंक पकड़ कर निश्चलतापुवक् 
बैठे सेमद्रासनहोना हैजो सवं रोगों ओर विष आदि का नाश 
करते वाला हं ।८। सूक्ष्म सीवन कोर्दधी तरफसे गृल्फ द्वारा दबा 
कर दधि गृल्फसे दवा कर रखना, मुक्तासन कहेनाता दै ।&। हाथ ५ 
कौ दोनों हथेनिों को जमीन पर टिका कररखना ओर दोनों कोहनियों 
को नामि के दोनों तरफ दा कर वठनाफिर माये ओर पैरों कोञगर 
उठाकर लकड़ी के तमान आकाश मे अधर रखना यह्‌ मगरासन है जो 
सवं पागोका नाश करने वाला है 1१० इन भासनोंश हारीरके 
भीतर रहने वाले समस्त रोग नष्टहो जाते हँ मौर बिष क्रा गमन ह 
जाता है । जो अशक्त हो उसे त्ये आसन को सुख पूवक धारण कर , 
सकने का अभ्यास केरन। चाहिए । जिने आसन जीत लिय। उसने तीनो 
लोक जीत खिथे । यम तथा नियमों से भली प्रकार युक्त होने क पश्चात्‌ 
पुरुष को प्रणायाप्र का भ्यास करना चाहिए, हसे नाद्धियां षुढहो + 
जाती है। । 

०८ ॥ तृतीय खण्ड समा ॥ 
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अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ केनोपायेन नाडचः 
शुराः स्युः । नाडयः कतिसंख्याकाः तासामूत्पत्तिः कीशी । तासु 
कति वायवस्तिष्टन्ति । तेषां कानि स्थानानि । तत्कर्माणि कानि । 
देहे यानियानि विज्ञातव्यानि तत्सर्व मेत्रहीति। 

स होवाचाथर्वा । अग्रेदं शरीर षण्णवत्यङगुलात्मकं 
भवति । शरीरात्प्राणो द्वाद्रशांगुलाधिको भवति । 

शरीरस्थं प्राणमग्निना सह योगाभ्यासेन समं न्यूनं वायः 
करोति स योगिपुङ्खवो भवति । 

देहमध्ये शिखिस्थानं त्रिकोणं तप्तजाम्बूनदप्रभं मनुष्या 
णाम्‌ । चतुष्पदां चतुरश्रामू विहुगानां वृत्ताकारम्‌ तन्मध्ये "शुभा 
तन्वी पावकी शिखा तिष्ठति । 

गुढाद्चङ्गुलादरध्वं मेद्‌दुद्वचडः गलादधो देहमध्यं मनु- 
ध्याणां भवति । चतुष्पदां हृन्मध्यम्‌ । विहगानां तुन्दमच्यम्‌ । 
देहमध्य नवाडः गुलं चतुरङ्ग लभुत्सेधायतमण्डाङृति ॥ 


फिर शाण्डिल्य ने अथर्वा से कहा- किस उपाय से नाडि 
शुद्ध होती है? नाडो की संख्या कितनी है? उनकी उत्पत्ति किस 
प्रकार हुईं ? उसमे कितने वायु रहते हैँ ? उनका स्थान कौन-सा है? 
उनकाकायंक्याहै? शरीरमें जो कुछ जानने लायक है वह सव मूज्ञ 
घे कहो ।' तब अथर्वा बोले- यह शरीर €६ ( छियानवे ) अगल 
प्रमाण काहे । प्राणवायु शरीर की अपेक्षा बारह ञग्‌ल अधिक होती 
ह । शरीर मे रहने वले प्राण को योगाभ्यास द्वारा जो भगिनि के 
समान करे मथवा उससे कुछ कम करे, वह उत्तम योगी होताहै)। 
मनुष्यो के शरीर में अग्नि कास्थान तीन कौने वाला गौर तपाये हुये 
सुवणं की सी कान्ति वाला होता है। चौपायोंका चौखुटा होता है 
भौर पक्षियों का गोलाकार है । इस अग्नि स्थान मे पतली ओर उत्तम 
ग्नि कौ रिखा रहती है । गुदासे दो मंगल ऊपर भोर लिङ्खपे दो 
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अशगुल नीचे मनुष्य हरीर का मध्य भाग षह्ेता है । चौपायोंका हृदय का 
मध्य ओर पक्षियों का पेट मव्य उनके शरीरोंका मध्य भाग होता है। 
शरीर का वहं मव्यमाग नौ बगल उन्वा भौर चार अ गुल विस्ताष 
वाला होता है । उसकी आजति अण्डा के समान है ॥५॥ 


तन्मध्ये नाभिः) तत्र द्वादशारयुतं चक्रम्‌ । चच्चक्रमध्ये 
पुण्यपपप्रचोदितो जीवो भ्रमति । तन्तुपञ्जरमध्यस्थलुतिका 
यथा भ्रमत्ति तथः चासौ तत्र प्राणश्चरति। देद्ऽस्मिज्जीवः प्राणा- 
रूढो भवत्‌ ( 

नाभेस्तियंगधोध्वं॑कुण्डलिनीस्थानम्‌ । अष्टपरकृतिरूपा- 
टधा कुण्डलीकृता कुण्डलिनी शक्तिभंवति । यथावद्‌ वायुसंचारं 
जलान्नादीनि परितः स्कन्धपाश्वपु निरुष्य नं मुेन॑ष समावेष्टय 
ब्रह्मरन्ध्र योगकालेऽपानेनाग्निना च स्फुरति हृदयाकाशं महो- 
उज्वला ज्ञानरूपा भवति । 

मध्यस्थकरुण्डलिनीमाश्रित्य मृर्पा नाडचाश्चतुदंश भवन्ति 
इडा पिङ्गला सुम्ना सरस्वती वारुणी पूषा हस्तिजिह्वा यश 
स्विनी व्रवोदरा कुहुः शंखिनी पयस्विनी अलम्बुसा गान्धारीति 
नाडचश्चतुद श भवन्ति । 

तत्र सुपूस्ना विश्वघारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । गुदस्व 
पृष्ठभागे वीणादण्डाध्रिता मूधपयन्तं ब्रह्मरन्धोति विज्ञोयाव्यक्ता 
सूक्ष्मा वंष्णवी भवति ।। 


उसके बौीचमें नाभि है ओर उसमें बाहेर मारा वाला चक्र &। 
उस चक्रके बीचमेंपुण्य-पापस्ेप्ररित हा जीव फिरता रहता ¶। 
उपरी प्रकार यह प्राण भी वहीं पर फिरताहै। दस हह मे जीव प्राण 
के उपर आरूढ हा है । नामि कौ बगल में नीचे उपर कुण्डलिनी का 
स्थान है। यह कुण्डलिनी शक्ति का आठ प्रकृति रूप ओौर माठ प्रकार ङ्ध 
णुण्डल क्वि हृए है । भोग के समय वायु के संचार को यथाबदु करे 
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अल तथा भन्न आदिकोचारोंभोरसे कन्धों कै बगल में रोककर, फिर 
से मुख में लेकर ब्रह्मरन्ध्र, अपान तथा अग्नि द्वारा प्रकाशित होती ह । 
हृदयाकाश, महाउज्ज्वल भौरज्ञानसरूपहै । बीच तर रहने वाली कुण्ड 
लिनीका आश्रय लेकर चौदह मुखप नाड्यां है । इडा, परिगना, सूषुम्ना 
सरस्वती, वाणी, पूषा, हस्तजिह्ु!, यक्षस्विनी, विश्वोदरी, कुहु,शंखिनी, 
पयस्विनी, भलंवुमा भौर गांधारी, ये चौदह नाडयो के नाम है। इनमें 
सुषुम्ना विश्ष को धारण करने वाली जौर मोञ्नके मार्गं ल्प है, एेसा 
योगी कहते हँ । गुदा के छते भाग मँ वह वौणाके दण्डके समान 
रहती है भौर मस्तक मे ब्रह्मरन्ध्र तक पहुचती है। यह्‌ स्पष्ट, सूक्ष्म 
ओर विष्णुदेव की है ।॥१०॥ 

सुषुम्नायाः सव्यभागे इडा तिष्ठति । दक्षिणगे 
पिङ्खला । इडायां चन्दरश्चरति । पिङ्गलायां रप्रिः। तमोरूप- 
श्नः । रजोखूप) रविः । विषभागो रविः अमृतमागश्चन््रमाः । 
तावेव स्वकाल धत्ते । सुपुभ्ना कालभोक्त्रो भवति । सुषुम्ना- 
ृष्टपारवयोः सरस्वतीकृह भवतः । यशस्विनीकृहूमध्ये वारुणी 
प्रतिष्ठिता भवति । पूषारस्वतो मध्ये पयस्विनी भवति । गान्धारी 
सरस्वतीमध्ये यशस्विनी भवति । कन्दमन्येऽलम्बुपा भवति । 
सुषुम्नापूवेभागे मेदान्तं कृहूरभवति । कुण्डलिन्था अध्चर्ध्व 
वारुणी सवंगामिनी. भवति । यशस्विनी सौम्या च पादागृष्ठान्त- 
मिष्यते । पिङ्गला चोध्वंगा याम्यनासान्त भवति । पिद्धलायाः 
पृष्ठतो याम्यनेत्रान्तं पूषा भवतति । याम्यकर्णान्तं यशस्विनी 
भवति । जिह्वाया ऊरध्वान्तं सरस्वती भवति । आसव्यकर्णान्ति- 
मूध्वेगा शंखिनी भवति । इडापृष्ठमागात्सव्यनेत्रान्तगा गांधारी 
भवति । पायुमूलादधोध्वंगाऽलम्बुसा भवति । एतासु चतुदंश- 
नाडीष्वन्या नाडयः संसवन्ति । तास्तास्वन्यास्वन्या भवन्तीति 
विज्ञ याः1 यथाऽइ्वत्थादिपृत्रं हिवामिव्याप्तमेवं शरीरं नाडीभि- 
वप्त ॥ (क ४: 


४ ८ २ क म 
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प्राणापानसमानोदानव्याना नागक्रुमेकरकरदेवदत्तधनञ्जया 
एते दय वायवः सर्वाय नाडीषु चरन्ति । आस्यनािकाकण्ठ- 
नाभिहादङनुष्रयकुण्डल्पधररवोध्वमागेषुं प्राणः संचरति । 
शनोत्राक्षिकटिगुल्फघ्राणगलस्फिरशेषु व्यानः संचरति । गुवमेढो- 
रुजानूदरवृ्रणकटिजंघानाभिगुदाग्न्यगारेषवपानः सञ्रति । 
सर्वेसन्धिस्थ उदानः । पादद्रस्तयोरपि सर्वगात्रषु सवंव्यापी 
समानः ¦ भुक्तान्नरसादिक गात्रोऽग्निना सह व्यापयन्‌ द्विसप्तति 
सहलरेषु नाडीमार्गषु चरन्‌ समानवायुरग्निना सह साङ्खोपाद्ध- 
कलेवरं व्याप्य - नागादिवायवः पच्चः त्वगस्थ्यादिमम्भवाः 
लुन्दस्थं जलमन्न च रसादिषु समीरितं--तुन्दमध्यगतः प्राण 
रतानि पृथक्कुर्यात्‌ । अग्नेरुपरि जलं स्थाप्य जलीपयंन्नादीनि 
संस्थाप्य स्वयमपानं संप्राप्य तेनेव सह मारन: प्रयाति देहमध्य- 
गतं उ्वलनप्‌ । वाधना पतितो बर्भिरपानेन शनर्दहमध्ये 
ञ्वलत्ि ! ज्वलनो ज्वालाभिः प्रारोन कोष्ठमध्यगतं जलपत्युष्ण- 
मकरोत्‌ । जलोपरि समपित व्यञ्चनसंगृक्तमन्न रबह्िसंयूक्तवा- 
र्णिः कञ्वमकररोत्‌ । तेन स्वेदमूत्रजलरक्तवीयंषरूपरसपुरीषा। दक 
प्राणः पृथक्कुर्यात्‌ । समानवायुना सह सर्वा नाडीषु रसु 
उ्यापयन्‌ श्वासरूपेण देह वायुङचरति ¦ नवभिव्योमिरन्धरे : शरीर. 
स्य वायव. कुन्ति विणमूत्रादिववित्रजनम्‌ । निर्वासोच्छवापका- 
सर्च प्राणकमच्िते ! विण्पूत्रादिविसज॑नमपानकाधुकमं । हाना- 
पादानचेष्टादि व्यानकमं । देहुस्योन्नयन।दिकतुदानकमे । शरीर 
पोषणादिकं समानकम । उद्गारादि नागकम । निमीलनादि 
मकम । क्षुत्करणं कृकरकष । तन्द्री देवदत्तकम । रलेष्मादि 
धनज्जयक्रमं ॥ 


एवं नाडीस्थानं वाधस्थार्नं वत्कमं च सम्यज्ज्ञासवा 
नाडोसशोधनं कुर्यात्‌ ॥1 
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षत घुुम्ना के बायी गौर डइडानाड़ीहै भौर दवी भोर ण्गिला 
ह । हृडा में चन्द्र चलता है ओर पिगला सें सयं फिरता है । चन्द्र 
तमोगुण ल्प वाला है मौर सयं रजोगुण स्वरूप है | चन्द्रमा भमत का 
किभिग है भौर सये विष का विभाग है । यह दोनों ही समस्त काल 
कोधारणकरते ह| सुषुम्ना काल की भोगने वाली है। सुपुम्नाके 
पीठे की त्फ सरस्वती नाड़ी है ओौर नगलके भाग सें कुह नाडी है) 
वशस्विनी भौर कुह के बौच वारुणी नाङ् रहती है गांधारी ओर 
परस्वती के बीच यशस्विनी है। कन्द के मध्य सतं अलम्बुसा है} 
म्ना के पूवं भाग मे लिंग तक कहू नाड़ी है । कुण्डलिनी के 
नीचे भौर ऊपर वारुणी नाड़ी चारो तरफ गर्ह) यश्चस्विनी भौर 
सोम्या पर्‌ के भगुठे तक गई है। पिला ऊपर की तरक चलकदट्‌ 
नायी नाक तक पठुंवी है । पिगला के पीछे बायी खि तक 
शूषा नाड़ीहै। बि कान तक यक्ञस्विनी है । जीभ के उपर के 
भाग तक सरस्वती है । बाँये कान तक उपर की ओर जाती हई शखिनी 
है। इडा के पिछले भाग में बधि नेत्र तक जाने वाली गांधारी है । 
गुदाके मूल से नीचे-ऊते जाने वाली अनम्बु्ा है । इन चौदह नाडयो 
भ्र अन्म माद्यां भीरहैँ। उनमे भी भन्य ठेसी ब्दुत-सी नाड्यां है, 


चेते पीपल आदि के पत्ते शिराभो केशो) से म्पप्त होतेह, वेषे ष्टी 


शरीर भी नाह्यों से व्याप्त है । 


मरण, भफान, समान, उदानं, व्यान, नाग, कूमं कृकर, दैवदस 


, भौर धनंजय ये दश वायु सव नाडो मे फिरते है । मुख, नाक, गला, 


ताभि, पैर के दोनो भगूठे ओर कुण्डलिन) के नीचेउपरके भागों मे 
ग्राण फिरता है । कान, मांख, कमर, गुल्फं नाक, गला भौर 
शूस्दे के स्थानो मे व्यान फिरता है । गुरा, लिग, जनु, चुलर पेट 
दर्षण, कमर, जपा नानि भोर अभ्नि सस्थान मे अपान फिरता 
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वै । समस्त संधि स्थानों मे उदाने रहता है । पेर, हाथ भौर अन्य सब 
सवयनों मे सवत्र समन व्याप्त रहता है । खये हुये अन्न के रस को 
शरीर कीभग्निके साथ व्याप्त करके समान वायु वहृत्तर हजार नायो 
ॐ मागं में फिरा रहता ६ मौर असिनिके साय सांगो्पंग हरीर में व्याप 
रहता है । नाग आदि पाँच वायू चमे, अस्थि आदि मेँ रहते ह । पेटमें 
रहने वाले जल ओर अन्न को रसअदिकेरू्पमेेलेजा कर पेटमें रहने 
खाला प्राण वायु अलग-अलग करता है । अग्नि के उपर पानी रखकर, 
इस पानी के उपर अन्न भादि रखकर स्वयं अपान के पासि पहुंचकर वायु 
इसी अपान के साधं देद्स्वित अस्ति की तरफ जाता है । भपान बायुसे 
रक्षित अन्ति धीमे-घीमे देह के मक्ष प्रञ्ज्वलित रहता है । यह भगिनि 
अपनी उ्वाला भौर प्राण वागु द्वारा कोठे के बीच रहने वाले पानी को 
खुब गर्म करता है ओर उस पानी के उपर रे शाकन्दाल सहित भन्न को 
भ्राण वायू, अग्नियुक्त पानी द्वारा पकात्तः (पचाता) है भौर उप्मेसे 
पसीना, मूत्र, ब्युन, वीयं, रस, विष्ठा अ।दि को अलग-अलग करता है । 
फिर समान वायु के सा्-साथ सब नाडिवोंमे रस को फलता हुभा्राण- 
खायु श्वास के स्पमें शरीर मे फिरता रहताहै । शरीर फे पोला 
चाले नौ छिद्रों द्वार वायु विष्ठा मूत्र, आदि को बाहर निकालता दहै। 
अवेसोच्छवास भौर खासी यहं प्राणका कमं कहा जाता है, विष्ठा, मूत्र 
का बाहर निकालना अपान वायु का कायं है । छोडना भौर ग्रहण करना 
खादिचे्टाएः व्यान का कमह शरीर कोञ्पर कौ तरफ से जना 
भादि उदान का काम है॥ शरीर को पोषण देना आदि समानका काम 
है । शकार आदि नाग काकाम है । भांलके पलक ल्पकाना कृर्मका 
कामहै, भूव लगना कृकर का कामहै । इस प्रकार नाड़ी स्थान, वायु 
स्थान तथा उनके कमं को अटी प्रकार समक्षकर नाहीकी शुद्धि 
करनी जाहिषए्‌ ।१४ 


१ पुं अण्ड खमापत ॥ 
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यमनिपमभुतः पुरुषः सवंसंगविवजितः छकतविद्ः सत्य 
धर्मरतो जितक्रोधो गुर्यु्न,षानिरतःः पितुमातूविवेथः स्वाश्र- 
मोक्तरसदाचार विद्रच्छिक्षितः फलपलोदकान्वित तपोवनं प्राप्य 
पम्यदेशे ब्रह्मघोषसमन्विते स्वधमनिरतब्रह्यवित्समावृते फ़लमूल- 
ृष्पवारिमिः सुसंूरणे देवायतने नदोतारे ग्रामे नगरे वाऽपि 
सुशोभनमठं नात्युच्चनीचायतमल्पद।र गोमयादिलिप्ं सर्वरक्षा- 
समन्वितं कृत्वा तत्र वेदान्तश्चवण वन्‌ योगं समारभेत्‌ ॥। 


आदौ विनायके सुपूज्य स्वेष्टदेवतां नत्वा पुवक्तासने 
स्थित्वा प्राङ्‌ मुख उदडः मुखो वाऽपि मृद्धासनेषु जितानगरतो 
विच समग्रोवश्चिरोनासाग्रहभ्र मध्ये राशभृदुतरिम्बं पदयन्‌ नेतरा 
भ्याममृतं द्वादशमाच्रया इडया वायुमापूर्योदरे स्थितं ज्वालावली- 
युतं रेफविनदुयुक्तपग्निमण्डलगुतं घ्यायेद्रं चयेत्‌ पिमलया । पूनः 
पिगलयाऽुयं कुम्मित्वा रेचयेदिडया , 

चित्रतुस्त्रिचतुः सप्तत्रिचतुमसिपयैन्तं त्रिसधियु तदन्तराले 
षट कृत्व अ।चरेन्नाडीगयुद्धिभवति । 

ततः शरीरलधुदीप्तिवह्विवृद्धिकादामिव्यक्तिर्भतति ॥ 

जिसने विद्यास्थास किया हो देष रुष को वम-नियम से युक्त 
होकर सर्व॑ संग का त्याग करके सत्य धमं म तत्पर रहना । क्राधं को 
लीना गुरु-पेवा मे तत्पर होना, माता-पिता के अधीन रहना ओर फिर 
भने भोश्नम मँ बतलाये गये सदाचार को जानने वाले कृ पासस शिक्षा 
भराप्त कर्के फल, मूल ओर पानी वाले तपवन ते जान । वहा रम्य प्रदे 
ब्रह्मघोष से वृक्तस्ववर्मा परायण ब्रह्य -वेत्ताओं से व्याप्त ओौर फल-मूलः 
धभ तथा जल मे मली प्रकार पूणं किसी देव स्थान मे अथवा तदी के 
किनारे पर किसी गांव या शहूर मे उत्तम मठ बनाना । वह न तो बहुत 
ऊचाया नीचाहोभोर न हत लम्बा-चौड़ाहीदहो। छोटे दरवाजे 
बाला, गोवर आदि से लिषा भोर पूणं रूप से सुरक्षित होना चाहिये 1 
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उनमें देदान्ते का श्रवण करते हृषु पुष को णोगाभ्यास आरम्भ करना । 
प्रथम गणप्ति की पूजा करके, अयने इष्टय को नमस्कार करके पटले 
बतलाये गये आसन पर वैटना। उप्र समय पूवे या उत्तर को मुख रखना 
आर फोमल अआसनपर यैठ्कर आसनकोही जय करना । फिर विद्टान 
पुरुष को गदन तथा मस्तक को सौधा रख नासाश्र पर दृष्टि रखनी, दोनों 
भोहों कै बीच चन्द्र मण्डल को देवता भौर दोनों नें ते अमूृतपान 
करना । फिर वाहुर माच्रासे इडा नाड़ी द्वारा खींचकर उपे पेट 
कै भीतर रहने वाले, ज्वालाओं से पृक्त, रेफ ओर विन्दु सहित पमे अगि 
मण्डल के साध सधुक्त करने को ध्यान करना भौर फिर पिगला नाड़ी 
हारा इस वागु को बाहर निकालना। फिर पिङ्खलासे वायु भर कर 
कुम्भक करके इडा से बाहर निकालना । इस प्रकार सात, तीन या चार 
मशीनों तक तीनों सन्ध्या सधय तीन-तीन या चार-चार वार भौर उनके 
बीच में छठः बार अस्यात करना, जिससे नाडी शुद्धस्य । फिर शरीरम 
हैकापन, कांति, अग्नि, की वृद्धि भौर नाद-श्रवण होता है ।५। 


1 पञ्चमः खण्ड समाप्त ॥ 


प्राणापानसषमायोगः प्राणायामो भवति । रेचकपुरक- 
कुस्भकभेदेन स त्रिविधि ते व्णत्मिकाः तस्मात्‌ प्रणव ५व। 
प्राणायामः । 


पद्माद्यासनस्थः पुमान्नासाग्रशनभृद्बिम्बज्योत्स्नाजालवि- 
तानिताकारमूर्तीं रक्ताङ्धी इसवाहिनी दण्डहस्ता बाल। गायत्री 
भवति । उकरारमूतिः इवताङ्खी ताक्ष्येवाहिनी युवती चक्रहस्ता “ 
सावित्रौ भवति। मक्रारपूतिः कृष्णाद्धी वृषभवाहिनी दृद्धा 
वरिश्रूलधारिणी सरस्वती मवति । अक्ररादित्रयाणां सवक्रारणः- 
मेकाक्षर परज्योतिः प्रणवं भवतति ॥ 





------=----- 
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इडया बाह्यायम्‌ दयं षोडशमात्रामिर्कारं चिन्तयन्‌ 
परितं वायु चतुःषष्टिमात्राभिः कुम्भयित्वोकार ध्यायन पूरितं 
पिगलयः। द्तरिशन्मात्रया मकार सूतिष्यानेनेवं क्रमेण पुनः पुनः 
कुर्यात्‌ ॥ 


प्राण भौर अपान को इकटटा केर देना, यही प्राणायाम है । 
श्चक, पूरक ओर कुम्भककेभेदसे वह तीन प्रकारका है | बहु वणं 
रूप है, इसलिए प्रणव ही प्राणायाम है । पद्यासन भादि किसी भी आसन 
पर बेठ कर पुरुष को--“नासाग्र पर चन्ध्रमण्डल की ज्योस्सना से लिपटी 
हई लाल मग वाली, हंस पर बंठी हई, हाथमे दण्ड धारण करती भौर 
बाला स्वरूप “अ! कार मूति बाली गायन्नी है, उ कार मृति सावित्री, 
पवेत अद्ध वाली, गरुड़ पर वटी हुई, युवती, हाथ मे चक्र धारण किए 
हृए है, इसी भकार “म'कार मूत्त सरस्वती कृष्ण अद्ध वाली, वृषभ पर 
टी, वृद्धि ओर हाथमे त्रिशूल धारण किये है । इस प्रकार अ' कार 
आदि तीने बणे का ॐ है ओर वहु सवं का कारण एकाक्षर परम ज्योति 
है" - दस प्रकार ध्यान करना फिर इडा नाड़ी द्वारा बाहर का वायु 
सोलह माराम लीचना भौर उष समय ्जन्कारका चिन्तन करना, 
फिर स वायुका चौसठ मात्रामेंकरुम्भक करना ओौर उस समय (उकार 
काध्यान करना ओर उसके पश्चातु पिद्कना नाड़ी द्वारा बत्तीस मात्राओों 
से उस भरे हए वायु को बाहर निकालना, उस समय (मकार सद्िका 
व्यान करना । इसी क्रम से बारम्बार करते रहेना ।६। 


॥ षष्ठ: खण्ड समाप्त ॥ 


श्रथासनदढो योगी शषौ मितहिताशनः सुषुम्नानाडीस्थ- 
मलशोषायं योगी बद्धपद्मासनो वायु चन्द्रंणापूयं यथाशक्ति 
करस्भायित्वा सूरयंण रेचयित्वा वुनः सूर्येणापुयं कुम्भयित्वा वन्द्रोण 
जविरेच्य यया त्यजेत्तया सपू घारयेत्‌ । तदेते रलोक। भवन्ति- 
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प्राणं प्रागिडया पिवेच्नियमितं भूयोऽन्यया रेचथेत. । 
पीत्वा पिद्धलया समीरणमथो बद्धवा त्यजेद्वामया । 
सूयचिन्द्रमसोरनेन विधिन।ऽभ्यासं सदा तन्वतां । 
शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रयादूष्वेतः ॥ १ 
प्रातमंध्यन्दिने सायमर्धरात्रे तु कुम्भकान्‌ । 

शनेरजी तिपर्यन्तं चनुर्वार समभ्यसेत्‌ (२ 

कनीयसि घवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तिषठत्यत्तमे प्राण रोधे पद्‌ मासनं भवेत्‌ ॥३ 

जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌ । 

ढता लघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते ॥४ 
अभ्यासकाले प्रथमं शस्त क्षीराज्यभोजनम्‌ । 
ततोऽम्थासे स्थिरीभूते न तावचियमग्रहः ॥५ 


फिर आसन दृढ होने पर योगौ को जितेन्द्रिय बनकर हितकारी 
भिताहार पर रह्‌ कर सुषुम्ना नाड़ी म रहने वाले मल को सुखाने के 
लिये योग करना चाहिए । उस समय पदूमासन पर बठ कर चन्द्रनाडी 
से वायु भर कर, शक्ति अनुसार कुम्भक करके, सूयं नाड़ी से रेचक 
करना । फिर सूयं नाड़ीसे पूरक करके, कुम्भक करना र चन्द्रनाड़ी 
सै रेचक करना । इस प्रकार जिस नाडी से रेचक करे, उसी नाडी से 
फिर पूरकं करके कुम्भक करे । इस आश्य को प्रकट करने वाले निम्न 
श्लोक कहै गये हैँ “प्रथम हडानाडीसे प्राणको भर कर कु.भक 
करे दूरी पिङ्गला नाड़ी से रेचक करना । फिर पिङ्गला से पूरक 
करके कुम्भक करते हृएु इडा से रेचकं करना । इस विधि स सूयं चन्द्र 
को नाड़ी द्वारा प्राणायाम का नित्य अभ्यास करने से योगी की समस्त 
नाड़ी तीन महीने मेशुद हो जातीहै ।६। प्रातः दोपहर, सन्ध्या 
ओौर मध्य रात्नि- इसप्रकार चार बार धीमे-धीमे अस्सी मात्रा तक के 
कुम्भक का अभ्यास करना ।२। हले प्राणायाम मे पसीना भा 
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जाता है, मध्यम मे ककती ष्रुटती है ओर उचतममें पद्रुमासन पर ऊँचा 
उठ जाताहै ।६। प्राणायाम के समय परिश्रम के कारण जो पसीना ` 
ट्टे उसे शरीर करा मर्दन करना, क्योकरि उससे बाधक का शरीर मज- 
बरुन भीर हल्का होता है।४। अभ्यात्त समय आरम्भमे ौ-दूध ङे 
भोजन को उत्तम दतलाया मया है । फिर अभ्यास स्थिर हौ जाने पर्‌ 
किती नियम की आवश्यकता नदीं रहती ।५। 


यथा सिह गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः । 
तथेव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ॥६ 
युक्तयुवतं त्यजेद्ायुः युक्त युक्त च पुरयेत । 
युक्त युक्तेन बध्नीयादेवं सिद्धिमवाप्तुयात, ॥७ 
यथेष्ट धारण वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 8 
नादाभिव्यक्तिरारोग्य जायते नाडिश्ञोधनात्‌ ॥न 
विधिवत. प्राणसंयामैनडीचक्र विशाधितत। 
चुुम्नावदनं भित्वा सुखाद्विराति मारुतः ५६ 
मारुते मध्यसंचारे मतः रथेरय प्रजायते । 

यो मनःसूस्थिरीभावः सेवावस्था मनोन्मनी 1११० 


जि प्रकार भिह्‌, हाथी या बाघ को धीरे-धीरे वद्य करिया 
जाताहै, वैसे ही वायु का धीमे-धीने सविन करने से वहु वशमेंभा 
जाती है, परर इसमे उलटी रत्ति सै चयने पर मर्थातु जल्दबाजी करने 
से वही वायु साधकरका नाश कर देती है ६। इसलिये जसे ठीक 
चने उसी प्रकार रेचक करना, ठीक जान पडे प्रैस ही परक करना भौर 
ठीक लगनेत्कही कुम्भक करना, इम्र तरह करने से सिद्धि प्राप्त होती 
है ।७। यथेष्ट शक्ति अचुतार वायु का कुम्भक करने समगिनि प्रदीप 
होत है गौर नाडियां शुद्ध होने से नाद-श्रवण होता है तथा अरोग्य 
मिलना है ।८। विधिपूरेक प्राणायाम करने से नाड्यां का समूह 
शुद्ध होठा ह, इसलिये चुषुम्ना का मूख भेद कर वायु सुख पूवक 
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उभे प्रवेश करता है ।९। वायु जब मन्य मे सच्ार करता है, तव 
मन कौ स्थिरता होती है भौर नब मन की भली प्रकार स्थिरता हो 
जाती है, उसी को भनोन्पनी सवस्या कहा जाता है ।१०। 


पूरकान्ते तु कर्तव्यो वन्यो जालन्धरभिधः 1 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कतंतप्रस्तूडडियाणकः ५११ 
अधस्तात्कुचनेनाञ्चु कण्ठसकरावने क्रते । 
मध्ये पश्चिमतानेन स्यातः प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥ १२ 
अपान मूर्वमुत्याप्य प्रण कण्ठादधो नयन्‌ । 
योगी जराविनिपु क्तः षोडशो वयसा मवेत्‌ 1६३ 
पूरक कै अन्त मे जालन्धर नाम का बन्ध करना ओर कुम्भक के 
भन्त तथा रेचक आदि मे उड्डियाण करना चाहिए ११ नीचे 
फ मूलरन्ध्र सकोच करने मे कण्ठकासकोच होता है ओर मध्य भाग 
को पर्चिम की तरफ खींचने से प्राणवायु ब्रह्म नाड़ी मे गतिशील होता 
है ।१२। अपान वायु को उपरर ले जाकर ओौर प्राण वायु को कण्ठ 
से नीचे लाकर योगी वृद्धव्भा रहित--सोलह वपं फीञआगु का बन 
जाता है ।१३। 
सुखासनस्यो दक्षनाड्या बहिस्थं पवनं समाङृष्या३ेश- 
मानखाग्र कुम्भयित्वा सव्यनाङ्पा रेचयेत्‌. । तेन कपालशोधनं 
वातनाडीगतसवेरोगवनानं भवति ॥ 
हदयादिकण्ठपयेन्त सस्वनं नासाभ्यां शनेः पवनमाङृष्य 
यथाशक्ति कुम्भयित्वा इडया विरेच्य गच्छस्ति्ठन क्रयात्‌ । तेन 
इलेष्महुरं जाठराग्निवर्धनं भवति ॥ 
करण सीत्कारपूवंकवायु गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा 
नासाभ्यां रेचयेत । तेन क्षत्तष्णाऽऽलस्यानिद्रा न जायन्ते । 
जिह्वा वागु गृहीत्वा प्रथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्पां 
रेचयेत । ठन गुल्मप्लीह्‌ज्व पित्तक्षुधादि नश्यति ॥ 
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कुम्भकः स द्िविधः सहितः केवलशइचेति । रेचकपुरकयुक्तः 
सहितः तद्विवजितः केवलः । केवलसिद्धिपर्यन्तं सहितमम्यपेत्‌ । 
केवलकुम्भके सिद्धे त्रिषु लोकेषु न तस्य दुलंभं भवति । केवल- 
कुम्भकात्‌ कुःण्लिनी बोधो जायते । 


ततः कृशवपुः प्रसन्नवदनो निमललोचनोऽभिव्यक्तनादो 
निमु क्तरोगजालो जितव्निन्दुः पट्वम्निभंवति । 
अन्तलक्षयं बहिद्ह ष्टिनिमेषोन्मेषवजिता । 
एषा सा वेष्णवी मुद्रा सवंतन्त्रेषु गोपिता ॥१४ 


सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाडी से बाहर का वायु खींच 
कर केशे लेकर पेरकेनलकी नोक तक मं रोक कर ( कुम्भक 
करके / बायी नाड़ी से बाहर निकालना ( रेचक करना ) । इस तरह 
करने से कपालशृद्धि होती है मौर वायु को नाडयो पे रहुने वाले सव 
रोगों का पुणेतः नाश होता है। हृदय से लेकर कण्ठ तक शब्द के साथ 
दो नधुनों द्वारा वीरे से पवन खींचकर, यथाशक्ति कुम्भक करके इडा 
से सेवक करना। इस प्रकार चलते भौर खड़े रहते करते ही 
जाना, इससे कफ नाश होता है ओर जठराग्नि बढ़ती है। मूख से 
सीत्कार ( सी-सी करते हुए ) वायु भरकर यथाशक्ति कुम्भक करने के 
उपरान्त दोनों नयुनों से रेचक करे । इससे भूख, प्यास, आलस्य अथवा 
निद्रा उत्पन्न नहीं होती । जीभसे वायु खींचकर यथाशक्ति कुम्भक करके 
दोनों नथुनों से रेचक करे, इससे गुल्म गोला), त्िल्ली,ज्वर, पित्त ओर 
भूख आदि का नाश होता है । जव कुम्भकके विषयमे कहते ह, वह दो 
प्रकार का है-सहित ओौर केवल। रेचक ओर १्रकसे युक्त हो वह सहित 
है ओर उनसे रहित केवल है । इमे से केवल 'सिद्ध हो तब तक (सहित 
का अभ्यास करना चाहिए । जव केवल कुम्भक सिद्धहो जातादहै, 
छव योगी को तीनों लोकों मे कुछ भी दलं भ॒ नहीं रहता । केवल कुम्भक 
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कुण्डलिनी जाग्रत होती है । इमके पश्चात्‌ योगी परतले शरीर वाला 

प्रसन्न मुख वाला, निमंल नेत्र वाला, नाद श्रवण करने बाला, सवं रोगों 
से रहित, विन्दु को जीतने वाला ओर ्रज्ज्वलित जठराग्नि वाला 
होता है । लक्ष्य भीतर हो ओर बाहर की दृष्टि उन्मेष ( पलक 
मारना ) रहित हो, यह वैष्णवी मुद्रा है ओर सवं तन्व्र-गास्वों मे उस 
फो गुप्त रहस्य रूप माना है ।१४५ 

अन्तर्लध्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वतते . 

दृष्टया निङचलतारया वहिरधः पर्यन्नपर्यन्नपि । 

मद्रय खलु खेचरी भवति सा लक्ष्यैकताना शिव 

शून्धाशून्यविव जितं स्फुरति सा तत्वं पदं वेष्णवी ॥१५ 

भर्घोन्मीलितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदतोक्षण- 

इचन्द्राकाविपि लीनतामुपनयन्निष्यन्दभावोत्तरम्‌ । 

ज्योतीरूपमशेषबाह्यरहितं देदीप्यमानं परं 

तत्त्वं तत्परमस्ति वस्तुविषयं शाण्डिल्यविद्धीहतत्‌ ॥१९ 

यारं ज्योतिषि संयोज्य किञ्िदष्नमय भ्रवौ । 

पूर्वाभ्यास मार्गोऽयमुन्मनी कारकः क्षणात. ॥ 

यस्मात. खेचरीमुद्रामम्थसेत. । ततोन्मनी भवति । 

ततो योगनिद्रा भवति । लब्धयोगनिद्रस्य योगिनः 

कालो नास्ति ॥१७ 

शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति च मनमध्यगाम्‌ । 

मनसा मन आलोक्य शाण्डिल्य त्वं सुखौ भव ॥१० 

खमध्ये कुर्‌ आत्मानमात्ममध्ये च ख कुर्‌ । 

सर्वं च खमयं कृत्वा न किञ्चदपि चिन्तय ॥१६ 

बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथेवान्तरचिन्तिका । 

सवैचिन्तां परित्यज्य चिन्मात्रपरमो भव ॥२० 

लक्ष्य भोतर होने से जिसका चित्त ओर वायु विलीन हो गया 
्ो, वह सदा योगी है निश्चल नेत्र की पुतली द्वारा बाहुरकी बर 
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नीचे देखता हो, पर ओौर कुछन देता हो, यह्‌ बेचरी मुद्रा है । यह्‌ 
केवल लक्ष्यमें ही एकतान ओर मङ्खगनकारक् होनेते वंष्णवी मुदा भी 
कही जाती है। उसे शुन्य-अशन्य रहित तत्र परम पद रूपें 
प्रकाशित होता है।१४। टे शांडल्य | अर्भ निमीलित नेत्र वाला, 
स्थिर मन वाला मौर नाकाग्र पर स्थितं दृष्टि वाला योगौ निश्चल भाव 
फो प्राप्त करने के पवात्‌ सूयं भौर च्ल नाडीको भी लय करा देता 
ह । इस समय ज्योति रूप सप्र बाह्य विषयों से रहति ओर देदीप्यमान 
जो तत्व प्रकाशित होता है, व्ही परम वस्तुं के रूप मेँ उसक्ता 
विषय होता है, एेसा तुमको तमञ्चना चाहिए । १६। नेत्र की पुतली को 
ज्योति से संयुक्त करङे दोनों भौहों को कुक ऊच रखता है। यह्‌ 
पूवं अभ्यास कामगं मौर इषपै कषण मरङेही उन्मन" दशा प्रप्त 
हो जाती दै ।१७। इसचिए बेचरी मुद्रा का अभ्यास करना, उससे 
उन्मनी दशा कोप्राप्त होता हैः फिर योगनिद्रा प्राप्त होती है। 
जिसको योग-निद्रा प्राप्त हुई हो उसयोगी काकाल नहीं होता । इस 
लिए हे शाण्डिल्य ! शक्ति के मध्य मे मन को स्थापित कर, 
शक्ति को मन के मन्दर गमन करती रखकर, तु भन केद्वारा दही मन 
को देख भौर सुखी बन ।१८। इसी प्रकार आका के मध्य में 
मात्मा को स्थापि कर ओौर भत्वा मव्य आकाश को रख दे। फिर 
सबको आकाशम करके एसा चिन्तन करे र कुछ हं ही नहीं 
॥१९। बाहर कौ चिन्तान करना, वैते ही भीतर की चिन्ताभीन 
करना । इस प्रकार सवं चिन्ता का व्याग करे मात्र चेतन्य परायण 
वन जा ॥२०। 


कपर रमनले यद्वत सेन्धवं सलिले यथां । 

तथा च लीयभानं च मनस्तत्वे विलोयते । ।२१ 
जेयं सवतीत प्रत च तज्ज्ञानं मन उच्यत । 
ज्ञान जञेयं समं नष्ट नान्यः पन्था दइतीयकः ।। २२ 
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ज्ञयवस्तुपरित्यागे विलयं याति मानसम्‌ । 

मानसे विलयं याते कवल्यपवशिष्यते ॥२३ 

ढौ क्रमौ चित्तनाशस्य यो^ौ ज्ञानं मुनीश्वर । 
योगस्तु वृत्ति रोधो हि ज्ञानं सम्य गवेक्षणम्‌ ॥२४ 
तस्मिन्निरोधिते ूनमृपश्ान्तं मनो भवेत । 

मनः स्पन्दोपशान्त्ययां संसारः प्रविलीयते ।(२५ 


जिस प्रकार कपूर अग्निम ओर नमक पानी में लीन हो जाता 
2, वेसे ही लीन होते योगी का मन तत्व मे निलय को प्राप्त होता ६ 
1२१। जो जानने योग्य है वह सब जाना हुमा ही है, उसका 
जो ज्ञान है वही मन कहलाता है। ज्ञान मौर ज्ञेय सब एक ही साथ नष 
हो गया, इषके अतिरिक्त भौर कोई मागं ही नहीं है ।२२। ज्ञेय वस्तु 
कास्याग करने से मन विलय को प्राप्त होता है भौर जब मन विलय हो 
जाता हैतो केवल-कैवल्य ही शेष रहता टै ।२३। दैः मुनीश्वर । 
चित्त का नाश्च करने दो मागे ह, योग, ओर ज्ञान । योग. अर्थात्‌ चित्त 
की वृत्तियों का रोकना ओर ज्ञान अर्त वस्तु के तत्व को यथायं स्पर्मे 
देखना ।२४। मन को जब वश करा जाता है, तव॒ वह अवश्य शान्त 
हो जाता है ओर मन कौ चंचलता शन्त होते ही यह संसारः न्ष को 
प्राप्त होता है ॥२५॥ 


सूर्यालोकरिस्पन्दशान्तौ व्यवहृतियंथा । 
शास्त्रसज्ननसपकंवं राग्याम्यासयोगतः ॥।२६ 
अनास्थायां कृतास्थायां पूवं संसारवृत्तिषु । 
यथाऽभिवाञ््छितघ्यानाच्चिरमेकतयोभितात्‌ ॥॥२७ 
एकतत्तवहृढाभ्यासात प्राणस्पन्दो निरुध्यते । 
पूरकाद्यनिलायामाहृढाम्यासादवबेदजात्‌ ॥र० 
एकान्तध्यानयोगाच्च मनः स्पन्दो निरष्यते । 
भोद्धे रोचारणप्रान्तलन्दलतत्वानु मावक्तातु । 
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सुषुप्ते संविदो जाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते २२ 
तालुमुलगतां यत्नाज्जिह्वयाऽऽक्रम्य घण्टिकाम्‌ । 
उध्वरन्ध्र गते प्राणो प्राणस्पन्दौ निरुध्यते ॥३० 


जपे सूं के व्यवहार की गति शन्त होने पर जगत का व्यवहार 
शान्त हो जातादै, वेमे ही शस्त्रो भौर सज्जनोंके सग से वैराग्यके 
मभ्यासकायोग होनेसे संपार शान्तहो जाता है ।२६) प्रथम संसार 
के कार्यो मे अनास्था की जाय, फिर दीघं काल तक्र एकान्त ध्यान भौर 
एक तत्व का टृ अभ्यामहोनेसे प्राण की गति बन्द हो जाती है 
( अर्थात्‌ प्राण वायु जीत लिया जाता है । ) इसी प्रकार विना परिश्रम 
के पूरक आदि वायु के टहृढ अभ्प्रास भौर एकान्त ध्यान योग करने 
से भन की गति बन्द होती है( अर्यात्‌ मनवश मे आ जाता 
है। ) फिर ग्ध्कार के उच्चारण के अन्त मे शब्द-तस्व का अनुभव 
होने से ज्ञान द्वारा सुषुकि का रूप समञ्च लिया जाता है, तवप्राण की 
गति रुक जाती है ( प्राण जयक्रर लिया जातताहै। ) ।२७-२९। 
तालुके मूल मे रहने वाल ग्रन्थि को जब सावधानी पूवक जीम द्वारा 
दबाया जाता है तव प्राणवायु ऊपर केषिद्रमे जाता है, तब प्राणगति 
सुक जाती है ।॥२०॥॥ 


प्राणे गलित संवितौ तालुष्वंद्रादशशान्तगे । 
अभ्यासादूरव्वन्ध्रं ण प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥३१ 
द्रादरशांगुलपरयन्ते नासाग्रं विमलाम्बरे । 

सं विहि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुष्ते ॥३२ 
र मध्ये तारकालोकशान्तावन्तमुपागते । 
चेतनंकतने बद्धं प्राणस्पन्दो निरुष्यते ३३ 
मोमित्येव यदद्‌ मत्रं ज्ञ।नं ज्ञेयात्मकं शिवम्‌ । 

अ सस्पृष्टविक।राु प्राण स्पन्दो निरुष्यते ॥३४ 
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चिरकालं हदैकान्तव्योमसंवेदनान्मूने 1 
अवासनमनोध्यानात्‌ प्राणस्पन्दो निरु ष्यते ॥॥३५ 


तालु > ऊपर बाहर अगल दूर जाने वाला प्राण - भलत चेष्टा 
वाला हो जाता है, तव अभ्याससे उपरके दद्र द्वारा प्राणगति रोकी 
जाती है ।३६। नासिकाके सामने बाहर अगल की्दुरी पर निमेल 
आक्राग मे ज्ञान हृष्टि अति शान्त-होती दहै, तव प्राण गति रोकी जाती 
है 1३२) भौँधोंके बीच ताग्क ब्रह्मके दशेन से शान्ति भिलने पर 
जगत व्यापार वन्द होने लगते हैँ ओर मानसिक सकन्प सकते हु, तब 
प्राण गति रोरी जाती है ।३३। ज्ञानज्ञेय स्वरूप ओर मगलभय्र 
वनक्रर वैवल उकार स्वरूप में ही उत्पन्न होतार मौर विकल्प के 
अश का स्पश भी नहीं रहता तव प्राणगति रोकी जाती है ।३५। 
हे मुनि । दीघेकाल तक हृदय मे एकान्त भाकाश कामनुमव होनेसे 
वासना रहित मन व्यान करने लगतादहै, उससे प्राण गति रोकी 
जाती है ।॥३५॥ 


एभिः क्रमैस्तथान्यै श्च नानासङ्कुल्पकल्पितं : । 

नानादेशिकदक्रस्थेः प्राणस्पन्दो निरुध्यते ३९ 

आकुञ्चनेन कुण्डलिन्याः कवाटमुद्धाटच मोक्षद्वारं विभेद- 
येत. । येन मार्गेण गन्तव्य तद्द्वारं मुखेनाच्छाद्य प्रसुप्ता कुण्डलिनी 
कुटिलाकारा सर्पवद्टिता भवति । सा शक्तियं न च।लिता स्यात, 
सतु मूक्तो भवति । कुण्डिलनो कण्ठोध्वेभागे सुप्ता चेद्योगिनां 
मृक्तये भवति । बन्धनायाधो मूढानम्‌ । इडादिमागेद्रय' बिहाय 
सुपु्नामागेण गच्छेततद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 

मरुदम्यपनं सबं मनोयुक्त' समभ्यसेत्‌ । 

इतरत्र न कतेव्या सनोवृत्तिमनीषिणा ॥३७ 

दिवा न पूजयेद्िष्णुः रात्रौ नेच प्रपूजयेत्‌ । 

सततं पूजयेद्धिष्णुः दित्रारात्र न पूजयेत्‌ ।३८। 
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सुषिरो ज्ञानःजनकः पंचस्रोतःसमन्वितः। 

तिष्ठते जेचरी मुद्रा त्वं हि शाण्डिल्य तां भज ॥३६ 

सव्यदक्षिण नाडीस्थो मध्यो चरति मारुतः । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रः तस्मिन्‌ स्थाने न संशयः ॥४० 

इस क्रमसे, वसे ही अनेक गुरुओ के उपदेशों का अनुसरण कर 
तरह-तरह के सकल्पं कौ कल्पना द्वारा प्राण गति रोकी जाती ह 
।२६। कुण्डलिनी को संकुचित करके क्िवाड खोल कर मोक्ष का 
दरार उन्मुक्त करना । जिस मार्ग से जाना दै उसका द्वार मुख से ठककर 
मुण्डलिनी सोती है । वह टेढ़-मेढ्‌ भकार की सपं के समान लिपटी हुई 
है । इस कुण्डलिनी शक्ति को जो चलायमान करताहै वहु मक्त हो 
जाता है । वह कुण्डलिनौ कण्ठ के उत्तर के भागमेसोती हृई होतो 
योगिधों को मुक्त कर देने वाल होती है, पर कण्ठ से नीचे सोती होतो 
अज्ञानियो ऊ लिए बन्धनकर्ता होती है । इडा आदि दोनों मार्गे छोड़ 
कर सुषुम्नाके मागे से आता म्योकि वह विष्णुका परमपदहै) 
वायु का सव अभ्यासं मन के साय ही होना चाहिए। इस 
अवसर पर विद्वान महष्य की मन कौ कृत्ति को अन्यत्र युक्त नहीं 
करना चाहिए ।३७। यह बात नदीं कि अपु दिनि विष्णुः कोन 
पूजना अथवा अमुक रात्रि को विष्णुक्तोन पूजना, वरन्‌ सदैव "विष्णु 
कौ पूजा करते हौ रहना । केवल दिनमेया रात में ही न॑ 
पूजना ।३८। है शांडिल्य | पाच ( इन्द्रियों रूप ) प्रवाह वाला 
( हृद्य रूप ) पीला स्थान ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है ओर 
वहीं खेचरी मुद्रा रहती है, इसलिए उठी का तू सेवने कर 
॥३६। बायी भोर दाहिनी नाड़ी कै भीतर रह कर मध्य में वायु 
फिरती है मौर उस स्थान मे स्थित होने वाजे को चेरी मुद्रा होती 
है, इसमे सभय नहीं ॥४०॥ 

इडापि ङ्खलयोमध्य शून्यं चैवानिलं ग्रसेत । 

तिष्ठन्ती खेचरी मुद्रा तत्र सत्य प्रतिष्ठितम्‌ ॥४१ 
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सोमसूदरयोरमध्ये नि रालम्बतले पुनः । 

तंस्थिता व्योमचक्रे सा मुद्रा नाम च खेचरी ॥४२ 

चेदनच।लनदोषटैः कलां परां जिह्वा कृत्वा दृष्टि भर.मध्ये 
प्याप्य कप्ालकरहेरे जिह्भ। विपरीतगा यदा भवति तदा बेचरी 
मद्रा जायते । जिह्वा चित्तं च वे चरति । तेनोष्वजिहधः 
पुमातमृतो भवति ॥! 
ˆ वामपादमूलेन योनि संपीड्य दक्षिणपादं प्रसाय तं करा? 
स्यां धृत्वा नातास्थां वायुमापूयं कण्ठबन्धं समारोप्योष्व॑तो वाथु 
चारयेत्‌ ! तेय सवक्लेशहानिः । ततः पीयूषामिव विषं जीयते । 
क्षयगहमगुदः्वतंजी णैत्वणादिदोषा नश्यन्ति । एष प्राणजयोपायः 
सवंमूत्युपघात कः ॥ 

वामपादपाध्नि योनिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामो- 
रूपरि संस्थाप्य वायूमापूर्य हृदये चुबुकं निधाय योनिमाकुंज्च्य 
सनोमध्ये यथाशक्ति धारयित्वा स्वात्मानं भावयेत्‌ । तेनापरोक्ष+ 
सिद्धिः ॥ 

बाह्यात्‌ प्राणं सभाङ्ृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌ । 

नाभिमध्ये चं नासाग्रं पादांगुष्ठे च यत्नतः ॥४३ 

भआरयेन्मनसरा प्राणं सन्घ्याकालेषु वा सदा । 

सवं रोगविनिनुं क्तो भवेद्योगी गतक्लमः ॥४४ 

नाकाग्र वापुविजयं भवति । नाभिमध्ये सवंरोगविनाश्चः । 
पादागष्ठवारणाच्छरी लुता भवति । 

रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ सततं तरः । 

श्रमदाहौ तु न स्यातां नश्यन्ति व्याधयस्तथा ।४ 


इडा ओर पिगला के बीच शून्य भाग है ओर वहु.वायुं को रष 
लेता दै, वेदरी बद्धा भी बीं रहती है ौर वहीं सश्य रहता है ॥४६। 





६85 1) ` शाण्डिल्योपनिषत्‌ 


शन्द्र-सूयं की दोनी नाड्यां कै मध्य निराधार धरातल दै, व्हा आकाश 
भडल मे वेचरी मुद्रा रहती दै ।४२। छेदन, चलन भौर दोहन द्वारा 
नवको बुव नोकदार्‌ बनाकर, भृकुटि के मध्य मेँ हृष्टि रख 
कर, कपाल केषछठिद्रसे जब जीभ उल्टी होकर जने लगती है, तव 
वेवरी मुद्रा होती है। जीभ ओौर चित्त दोनों कपाल के छिद्र 
क्प आकाशम फिरते है, तव ऊपर गई हुई जोम वाला वहु पूरू अमर 
हो जाता है । बपि पैर कै मूल से मूलरन्धर को दबा कर 
दाहिना पर पसार कर उसे दोनों हाथों स पकडना भौर फिर दोनों 
नेधृनोसे वादु मर कर कण्ठबन्धं के उपर चढाना मौर ऊपर 
उठी हुई वाधको रोकना इससे सवं क्लेशो का नाश होता है। इषके 
पर्चव्‌ विष भी ममृत कौ तरह प्रच जाताहै। क्षय, गुल्म, गुदावतं 
भौर चमं के पुराने रोग नष्ट हो जाते ह । प्राण को जीतने 
का थट्‌ उपाय सवरं पृत्युका नाश करनेवाला ह । यदिवा परकी 
एडी को) गुदा स्थानके साय जोड कर दाहिना पर बि पैर प्र 
रखना, भौर फिर वायु भरकर, ठोड़ी कोहूदयकी तरह दवा कर 
गदा स्थोनको संकोच कर मनके मध्य यथाशक्ति धारण कके 
मपने अत्मा का ध्यान करना, इसे अपरीन्न सिद्धि होती है। 
बाहरसे प्राणको खींच करपेट परे भरे बीर वहां से उपे नामि 
कै मघ्ये, नाक केमगे ओर पैर के अगढे में मन द्वारा यत्न 
पूवक धारण करे । इत भकार सन्ब्याकान मे सदैव करने वाला योगी 
सवं रोग से मुक्त होकर परिश्रम रहित दता है ॥४३-४४॥ 
नासाग्र पर हृष्टि स्थिर करनेसे वायुको जीता ज सक्ता टै, ताभि 
क मव्य मे रोक्नेसे सवं रोगोंकां नाश होताहै, पैर के अगूढ में 
धारण करनेसे शरीर हल्का होता है। जो पुष्ष जौभसे वायु खींच 
कर निरन्तर पिया करताहै, उपे श्रमया दाह नदीं होता ओर राक 
नाह होते है ।४५॥ 
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सन्घ्ययो्ब्रह्मणः काले वायुमाकृष्य यः पिवेत्‌ । 
त्रिमासात्त्य कल्याणी जायते वाक्‌ सरस्वत ।॥४६ 
एव षण्मासाम्यासात्‌ सर्गरोगनिवृकत्तिः ॥ 
जिह्वया वायुमानीय जिह्घाूले निरोधयेत्‌ । 

य: पिवेदप्रृतं विद्धान्‌ सकल भद्रतदनुते । ४७ 
आात्मन्यामानमिडया घारथित्वाभ्र्‌ वोऽन्तरे । 
विभेद्य चिदशाहारं व्याधिश्थोऽपि विमुच्यते ४८ 
नाडीभ्यां वायुमारोप्य नामो तुन्दस्य पार्गयोः । 
चटिकंकां वहेचस्तु व्पाधिभिः स विपच्यते ॥४६ 
मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिह्वपाऽऽरोप्य मारुतम्‌ । 
विमेच त्रिदशाहार धारथेत्तन्दमघ्यमे ॥५० 


जो ब्राहमण दोनों सन्ध्या सपय वायु को खींच कर उसे पीता 
है, उसकी वाणी तीन महीने मे क्स्याण स्वख्प सरस्वती बनती है 
१४६ इस प्रकार छः महीने अभ्या करने से सवे रोग मिट जाते 
ह । जो विद्वान जीभसते वायु लेकर उसे जीभके मूल मे रोकता है वह्‌ 
अमृत पीता है ओर उसका सव प्रकार से कंत्याण होता दै ।४७। 
इडा नाड़ी द्वारा दोनों मौह ॐ बीच आत्मा प अत्मा को घ्षारण करने 
से मनुष्य देवताओं के आहार को भेदत। है ओर रोगीहोतोभी रोगों 
से ष्टु जात। दै ।४८। देनो दाड्यों से वायु को नाभि मे खींच 
करपेटङ़े दोनों भागों मजो एक घड़ी तक्र चलाता है, वह्‌ रोगों 
से ्ुट जाता है ।४६। एक्‌ महीना तक्‌ तीनों काल जीभ से वायु 
कोखींद कर पेटके मध्य भाय से रोक्ता ३, बह्‌ भी देवताभों का 
आहार भेजता है ।५०। ५ 

उवराः सर्गे विनश्यन्ति विषाणि विविधानि च। 

हुतंमपि यो नित्य. नासाग्र मनसा सह ॥५१ 
सर्ग तरति पाप्मानं तस्य जन्मशताजितमर्‌ । 
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तारसंयमात्‌ सकलविषयज्ञानं भवति । नासाग्रचित्त- 
संयमादिन्द्रलोकन्ञानम्‌ । तदधश्चित्तसंयमादनिलोकञ्ञानम्‌ । 
चक्षुषि चित्तसंयमात्‌ सर्गलोकन्ञानम्‌ । श्रोत्रे चित्तस्य संयमाय- 
मलोकन्ञानम्‌ । तत्पाहव संयमा तिलोकन्ञानस्‌ । पृष्ठमागे 
संयमाद्ररुणलोकन्ञानम्‌ । वामकर्णे संयमाद्रायुलोकन्ञानम्‌ । कण्डे 
संयमात्‌ सोमलोकन्ञानम्‌ । वामचक्षुषि संयमाच्छिवलोकज्ञानम्‌ । 
मूध्नि संयमादरबरह्मलोकज्ञानम्‌ । पादाधोभागे संयमादतललोक- 
शानम्‌ । पादे संयमाद्वितललोकन्ञानम्‌ । पादसन्धौ संयमानित- 
ललोकज्ञानम्‌ । जवे संयमात्युतललोकज्ञानम्‌ । जानौ संयमा 
श्महातललोकनज्ञानम्‌ । ऊरौ चित्तसंयमाद्रसातललोकज्ञानम्‌ । 
कटो चित्तसंयमात्तलातललोकन्ञानम्‌ । नाभी चित्तसंधमादभू- 
लकोजानम्‌ । कुक्षौ संयमादुभुवर्लोकन्ञानम्‌ । हदि चित्तसंयमात्‌ 
स्वलोकरन्ञानम्‌ । हृदयोर्ध्वभागे चित्तसंयमान्महर्लोकज्ञानम्‌ । कण्ठे 
चित्तसयमाज्जनोलोकज्ञानम्‌ । भ्रमध्ये चित्तसंयमात्तपोलोक४ 
शानम्‌ । मूध्नि चित्तसंघमात्‌ सत्यलोकज्ञानम्‌ । धर्माधिर्मसवमाद- 
तरीतानागतज्ञानम्‌ । तत्तज्जन्तुध्वनौ चित्तसंयमात्‌ सर्गजन्तुरुत- 
ज्ञानम्‌ । संचितक्रमंणि चित्तसंयमात्‌ पूर्गजातिज्ञानम्‌ । परचित्त 
चित्तसंयमात. परचित्तज्ञानम्‌ । कायषूपे चित्तसयमादन्या रथ 
रूपम्‌ । बले चित्तसंयम) दनुमदादिबलस्‌ । सूये चित्तसयपाद्भु- 
बनज्ञान्‌ । चन्द्रं चित्तसंयमात्तारब्यूहज्ञानम्‌ । ध्वे तद्गति- 


दशनम्‌ । स्वार्थसंयमात. पुरुषज्ञानम्‌ । नामिचक्रे कायव्युहू- 
शानम्‌ । कण्ठक्रपे श्ुतिपासानिवृत्तिः । कर्म॑नाडचां स्थंयम्‌ । 


तारे सिद्धदरनम्‌ । कायाकराशसंयमादाकाशचगमनम्‌ । तत्तःस्थाने 
संयमात्तत्तत्सिद्धयो भवन्ति ॥५२॥ 


उसके सव प्रकार के ज्वर नष्ट हो जाते ह, अनेक भ्रक्रार के 
विष भी नष्ट हो जाते ई। जो मनुष्य एक पूवं समथ ठक भी मन के 
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सथ वायु को नासाग्र पर नित्य धारण करता दहै, उसके संकडों जन्म के 
पाप पूणंतः द्ूट जाते ५१ नेत्र की पृतली से चित्त का संयम 
करने से सव विषयों का ज्ञान होतार, नाक के अग्र-णाग पर चित्त 
का संयम करनेसे इन्द्रलोक का ज्ञान होता है, उनके नीचे चित्तका 
संयम करने से अग्निलोक काज्ञान होतादहै, चक्षु मँ चित्त का संयम 
करने मे सवं-लोक का ज्ञान होता है, श्रोत्र मे चित्त का संयम करनेते 
यमलोक काज्ञान होतार, उसकी बगल में चित्त का संयम क्ररनेसे 
राक्षस-लोक काज्ञान होता, पीठके भागे संयम करने से वरण 
लोक काज्ञान होता है, बि कानमे संयम करने से वायुलोक काज्ञान 
होता है, कण्ठ मेँ संयम करनेसे चन्द्रलोक का ज्ञान होता है, बायी 
आंख में सयम करने से शिवलोक का ज्ञान होता है, मस्तक मे संयम 
करने से ब्रह्मलोक काज्ञान होता है,पर के नीचे के भागमें सेयम करने 
से अदल लोक काज्ञान होताहै, परमे संयम करने से वितल लोक का 
ज्ञान होतार, पर की सन्धिमे संयम करनेसे नितल लोक का ज्ञान 
होता दहै, पैरके घुटने में संयम करने से सूतल लोक का कान होता है, 
जघ से मयम करने से महातल लोक का ज्ञान होता है, जन्तु मे सपम्‌ 


, करने से रसातल लोक का ज्ञान होता है, कमर मे संयम करने षे तला- 


तल लोक का ज्ञान होता है, नाभि मे चित्त का संयम करने से भूलोक 
काज्ञान होता ३, पेटमे संयम करनेसे भुवर्लोक का जान होता है, 
हदय में चिन्त का संयम करने से स्वर्लोक कः ज्ञान होता है, हृदय के 
ऊपर के भाग में संयम करने से महर्नोकि का ज्ञान होत्ताहै, कण्ठ पे 
संयम करने से जनलोक का ज्ञान होता दै, मौहोंके बीच मे संयम करते 
से तपोलोक का ज्ञान होता दै, मस्तक यें चित्त का संयम करने से सत्य 
लोक का ज्ञान होता है घमं तथा अधमं पे संम करने से भूत-भविष्य 
का ज्ञान होता दै, विभिन्न प्राणियों की आवाज में संयम करने से उनको 
बोली काज्ञान होता है, सख्ित कमे मे संयम करने से पूवे जन्म का 
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ज्ञान होता है, दूसरे कै वित्तम संयम करने से दूसरे के चित्त का ज्ञान 
होतादै, शरीरके रूपमे संयम करने से दूसरे कासाखूपदहौजाताहै, 
बल मेंसंश्म करने से हनुमान आदि जेष बल हो जाता हसू मे संयम 
करने से भुवन काज्ञान होता, चन्द्र पँ संयम करने से तारा-मण्डल 
काज्ञानहोतादै,घ्र्‌वमेसयम करने से उपक्री गति का दर्शन होता 
ह, स्वाथ में संयप्र करने से पुरुष जा ज्ञान होता दै, नाभिचक्र मे शरीर 
भ्यूह काज्ञान होता है, कण्ठतूप में संयम करने से भूख-प्यास जातौ 
रहती है, दम नाड़ीमें स्थिरता आतादै तार" म सिद्ध द्भैन होता है 
ओर शरीरके आकाज्ञ में संयम करने से आकाल मे गति कर सकता है। 
हस प्रकार भिन्न-भिन्न स्थानोमे संयम करनेसेवेही सिद्धि प्राप्त होती 
दै ।५२ 


1 इति सप्तम खण्ड | 


अथय प्रत्याहारः। स पखविधः। विषयेषु विचरतामिद्ि- 
याणां बलादाहरणं प्रत्याहारः यद्यत्पश्यति तत्सर्वमात्मेति 
प्रत्याहारः । नित्यविहितकमंफनत्यागः प्रत्याहारः सवं विषय- 
परा मुखत्वं प्रत्याहारः । अष्टादशपु ममस्थानेषु क्रमाद्धारणं 
प्रत्याहारः । पादांगुष्ठगुल्फजंघाजानूरपायुमेदृन।मिहूदयकण्ठ- 
कुपतालुनासाल्लिभ्र मघ्यललाटमरुध्ति स्थानानि । तेषु क्रमादारो- 
हाव रोहक्रमेण प्रत्याहरेत्‌ ॥८॥। 


अथ धारणाः । प्चविधिः । आत्मानि सनोधारणं 
दहराकाशे बाह्याकाशधारणं पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाडोषु पच्च 
मूतिधारणं चेति ॥।६। 


अथ ध्यानम्‌ । तद्द्विविधं सगुणनिगुणं चेति । सगुणं 
मृतिध्यानम्‌ । निग णमात्मयाथात्म्यम्‌ ।। {०॥ 
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अथ समाधिः । जीवात्मपरमात्मेक्यावस्थः त्रिषुटीरहितां 
प्रमानन्दस्वरूपा श्ुद्धचंतन्यात्मिका भवति ॥११॥ 


अव प्रव्याहर, वहर्पाँच प्रकारका है। विषयों मे फिरती हर्द 
इन्द्रियों को वलपूरवेक खींच लेने को प्रत्याहार कहा जाता है। जो-जो 
देखता है वह सव भात्मा है, एेसा समज्ञना यह प्रत्याहार है। तित्य 
क्रिये कर्मोके एल का त्याग यह प्रस्ाहार है। सवं विषो स्ते विपुल 
होना, यह्‌ प्रत्याहार है। अठारह ममं स्यलोंमेंक्रमसे धारण करना, 
यह प्रत्प्ाहार है । पैर का अगरुठा, गुट्फ, जंघा, जानु, गुदा, लिङ्ग, 
नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालु, नाक, आंख, भँहों का मध्य, ललाट 
भौर मस्तक-इन स्थानों में चद्ाव-उतार के क्रम से प्रत्याहार 
करना ।८। 

अघर धारणा, वह तीन प्रकारकीदहै। आत्मामे मनकी धारणा, 
दहराकाश मे वाहुर के आकाश की धारणा भौर पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
तथा आकाश मे पाँच मूतियो की धारणा ।&। 

अवष्यान, यहदो प्रकार का है। सगुणओौर निगुण । मूति 
काष्यानसगुणदहै भौर अत्माकेस्वह्यका व्यान निगुण है। 

अव समाधि, जीवात्मा भौर परमात्मा कौ एकता अनुभव करने 
मे ज्ञान, ज्ञेय भोर ज्ञाता-यह व्रिपुटो रहित, परमानन्द स्वरूप ओर शद 
सैतन्प्रमय अवस्था, यही समाधि है । {०-१६॥। 


|| प्रथम मधघ्याय समाप्त ॥ 


हितीयोऽयायः 


अथ ह शाण्डित्थो हं वे ब्रह्मषिश्चतुषुं वेदेषु त्र्या 
विद्यामलमभमानः क्रि नामेव्ययर्वाणं भगवन्तमुपसच्चः । पप्रच्छ 
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अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मवियां येन श्रं योऽवाप्स्यामीति । स होवाचा- 
यर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥ 


यस्मिच्चिदमोतं च प्रोत च यस्मिन्निदं संच विचेत्ति सवं 
यस्मिन विज्ञाते सवेमिद विज्ञानं भवति । तदपाणिपादमवचक्षुः- 
श्रोत्रमजिह्वामशरीरमग्राह्वमनिद दयम्‌ । 


यतां वाचो निवततन्ते अप्राप्य मनसा सहु । यत्केवलं 
ज्ञानगम्यम्‌ । प्रज्ञा च यस्माप्प्रसृता पुराणी । यदेकमद्वितीयम्‌ । 
आकाडातत्‌ सवगतं सुसूक्ष्मं निरञ्जनं निष्क्रियं सन्मात्रं चिदानन्दे- 
करसं शिवं प्रशान्तममृतं तत्‌ पर च ब्रह्य यत्त्वमसि तज्ज्ञाने 
हि विजानीहि । 


य॒ एको देव आत्मशक्तप्रधानः सवंज्ञः सर्वेश्वरः सवं- 
भूतान्तरात्मा सर्वेमूताधिवाप्तः सवेभूतनिगूढो भूतयोनिर्योगिक- 
गम्यः । यश्च विरवं सजति विद्व विभति विद्व मुडःक्तेसं 
आत्मा । अत्मनि तं तं लोकं विजानीहि । 


मा शोचीरात्मविन्नञानी शोकस्यान्त मसिष्येसि ॥१॥ 


फिर ब्रह्मम शाण्डिल्य ने चारों वेदों में ब्रहम विद्या प्राक्तन होन 
घे सगवात्‌ सधर्वा कौ शरण पे जाकर पुष्ठा-- “है मगवन्‌ | ब्रह्मविद्या 


्षढ़ाओ, जिसे मेरा कल्याण हो ॥' तब अथर्वा कहने लगे-“है 


शांडिल्य | ब्रह्म सत्थ, विज्ञान ओर अनन्त स्वरूप है, जिसमे यह सब | 
{मोत-प्रोत है । जिषे यह उदय पाता है ओर भस्त होता है, उसी! 
प्रकार जिते जानने मे यहु सव जान लिया जाता है, वहु हाय-पर 
रहित, चक्षु रहित, कान रहित, जीभ रहित, शरीर रहित, ग्रहण न 
कर सकने योग्य भौर बताये -न जा सक्रने योग्य है 1 जिसको पायै बिना 


(व 


बाणी, मन के साथ पीड नोय जातो दै, जो केवल भाव से प्राक्च शिया 


1; 
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छा सकता है, जिससे प्राचीन प्रज्ञा का प्रसार हुभाहै, जो एक भौर 
द्वितीय दहै, आकाश के समान सवेव्यापी, अत्यन्त सूक्ष्म, निरञ्जन 
निष्क्रिय, मात्र सत्य स्वरूप, चैतन्य ओर आनन्द रूप, एक रस वाला, 
मगलमय अति शान्त ओर अमर है, वहु परन्रहमदहै। वही तुह । ज्ञान 
द्वारा तू उसको जान ।जोएक ही देव भात्मा की शक्ति रूप में मुख्य, 
सर्व्ञ, सवोएवर, सब प्राणियों का अन्तरात्मा, सव प्राणियों मे निवास- 
कर्ता सवं भूतो मे गत, भूतोंकामूल उत्पत्ति स्थान) वैवलयोग द्वारा 
जान सकने योग्य है,जो विण्वकी सृष्टि करता है विह्वकी रक्षा 
करताहै विश्व का संहार करता है, वही आत्मा है । उन समस्त लोकों 
को तू आत्मामें रहते हुए जान । तू शोक मत कर । आत्मा का विशेष 
ज्ञान प्राप्त करके त्‌ शोक का अन्त कर सकेगा । 


| दूसरा अध्यायं समाप्त ॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


अथ दैनं शाण्डिल्योऽधर्वाणं पप्रच्छ यदेकमक्षरं निष्क्रियं 
शिवं सन्मात्र परं ब्रह्म। तस्मात्‌ कथमिदं विइवं जायते कथं 
स्थीयते कथमस्मिट्लीयत्ते । तन्मे संशयं छेत्तमहंसीति । स 
होवाचाथर्वा सत्यं शाण्डिल्य परब्रह्म निष्कियमक्षरमिति । 

अथाष्यस्यारूपस्य ब्रह्मणस्त्रीणि रूपाणि भवन्ति निष्कलं 
सकलं सकलनिष्कलं चेति । 

यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्कियं निरंजन सर्वगतं सुसूक्ष्म 
सवंतोमुखमनिर्देश्यममृतमस्ति तदिदं निष्कलं रूपम्‌ । 

अथास्य या सहुजाऽस्ति विद्या मूलप्रकृतिर्माया लोहित- 
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शुक्ल कृष्णा तया सहुजवान्‌ देवःकृष्णपिद्कलो महेर्वर ईष्टे 1 
तदिदमस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ । 


अथैष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानोऽकामयत बहु स्यां 
प्रजायेयेति । अथंतस्मात्‌ तप्यमानात्‌ सत्यकामात्‌ त्रीण्यक्षराण्य- 
जायन्त । तिखो व्याहृतयस्विपदा गायत्री त्रयो वेदास्त्रमो देवा- 
स्त्रयो व्णास्त्रियोऽनयश्च जायन्ते । योऽसौ देवो भगवान्‌ सर्वेशवशर- 
संपन्नः सर्वव्यापी सवभूतानां हृदये सच्चिविष्टो मायावी मायया 
कृतिः स श्रह्या स विष्णुःस स्द्रः स इन्द्रः स सरवे देवाः सर्वाणि 
भूतानि स एव पुरस्तात्‌ स॒ एव पर्चात स एवोत्तरतः स एव 
दक्षिणतः स एताधस्तात्‌ स एवोपरिष्टात्‌ स एव सवम्‌ । अथास्य 
देवस्यात्मशक्तिक्रीडस्य भक्तानुकम्पिनो दत्तात्रेयरूपा सुरूपा 
तनूरवासा इन्दीवरदलप्रख्या चतुर्बाहुरघोरापापकाशिनी । तदिद- 
मस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ ।!\1।1 


फिर शाण्डिल्य ने अथर्वा से पृष्ठा “जो परब्रह्म एक, बक्षर, 
क्रिया रहित मङ्गल स्वरूप ओर आत्म स्वरूप है, उससे यह विश्व 
किस प्रकार उसन्न होता है ? किस प्रकार स्थिति करता है ? मौर किस 
प्रकार उसमे लय प्राता है? मेरा पह संशय दूर करना आवश्यक है ।' 
तब अथर्वा बोला--“सत्य है, शाण्डिल्य ] परब्रह्म क्रियारहित मौर 
अक्षर है तो भी इस परब्रह्म के तीन स्वरूप हैः--सकल, निष्कल ओर 
सकल-निष्कल । जो सर्य, विज्ञान, आनन्द, क्रियाशून्य, निरञ्जन, सवं 
व्यापी, अत्यन्त, सूक्ष्म सब भेर मुख बाला, वता सकने मे असम्भव 
ओर भमर है, वह निष्कल स्प 1अब शस परब्रह्म की जो सहल 
अविद्या मूल प्रकृति मौर माथाहै वह लाल, श्वेत मौर काली है। 
उसकी सहायता पाकर यद देव काला ओर पीला होकर मेरा ओर सब 
का दरवर, नियन्ता होता है। ण्ह इसका संकलननिष्कल सूप ह। 


। 
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अव इस परब्रह्म ने ज्ञानमयतपसे वृद्धि पाकर इच्छा की कर्यै अनेक 
रूपों मे उत्पन्न होऊ ।' फिर इसने तपघ्या की, तन सब कामना 
वाले इसमे तीन अक्षर उत्पन्न हये, वसे ही तीन आङृतियां, तीन पद 
वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वणं ओौर तीन अग्नि प्रकट 
हई । जो यह देव भगवान होकर सव रेश्वयं से युक्त, सव॑'व्यापी, सवं . 
प्राणियों के हृदय सतँ रहने वाला, मारावौ भौर मायाके साथ क्रीड़ा 
करताहै, वही ब्रह्म,.वही विष्णु, वही रद्र, वही इन्द्र, वही समस्त देवों 
भौर समस्तभरुतोंके रूपमे होता है । वहौ आभे वही पीछे, वही उत्तर 
की तरफ, वदरी दक्षिण कौ तरफ़, वही नीचे, वही ऊपर है। इस प्रकार 
सव कुष्ठ वही है । यहु देव अपनी शक्ति के साथ क्रीड़ा करने वाला भौर 
भक्तो के ऊपर करने वाला है। इसका शरीर दत्तात्रेय रूप, सुन्दर 
रूपयुक्त, वस्त्ररहित, कमल की पंखुड़ी क समान कोमल, चार भुजाओं 
वाला, भयंकरता रहित ओर पाप रहित होकर भरकाश्चित होता है । यह्‌ 
उरका सकल ल्प है ॥१।। 


अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ भगवन्‌ सन्मात्र 
चिदानन्देकरसं कस्मादुच्यते परं ब्रह्मि । स होवाचाथर्वा 
यस्माच्च वृहति बह॒यति च सवं तस्मादुच्यते पर ब्रह्मं ति । 

अथ कस्मादुच्यते आत्मेति । यस्मात्‌ समाप्नोति सरवं- 
मादत्ते सवंमत्ति च तस्मादुच्यते आत्मेति । 


अथ कस्मादुच्यते महेरवर इति । यस्मान्मह॒तः ईशः शब्द- 
ध्वन्या चात्मराक्त्या तस्मादुच्यते महेरवर इति । 

अथ कस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति । यस्मात्‌ सुदुश्चरं 
तपस्तप्यमानायात्रये पृत्रकामायातितरां तुष्टेन भगवता ज्योति- 
मेयेनात्मेव दत्तो यस्माच्चानसूुयायामत्रेस्तनयोऽभवत्तस्मादुच्यते 
दत्तात्रय इति । 
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अथ योऽस्य निरुक्तानि वेद सस्वं वेद। अथ योह वे 
विद्यं नं परमूपास्ते सोऽमिति स ब्र्मविद्‌भवति । 
अत्रेते इलोका भवन्ति-- 


दत्तात्रेयं शिव शान्तमिन्द्रनीलनिभं प्रभुम्‌ । 
आत्ममायासतं देवमवधूतं दिगम्बरम्‌ ॥\ 
भस्मोढ. लितसर्वाङ्ग' जटाजूटधर विभुम्‌ । 
चतुर्बाहुमुदाराङ्ख प्रफुल्लकमलेक्षणम्‌ ॥ 
ज्ञाययोगतनिधि विरवगुरु योगिजनप्रियम्‌ । 
भक्तानुकम्पिनं सवेसाक्षिणं सिद्धसेवितम्‌ । 
एवं यः सततं ध्यायेद्‌देवदेवं सनातनस्‌ । 

स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्‌ ॥ 
इत्यों सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ 


फिर अथर्वा से शाण्डल्यिने पृषछठा--हि भगवानु | मात्र स्य 
स्वरूप, त्याग चैतन्य ओर आनन्द रूप एक रस वाला यह परब्रह्म 
क्यों कहलाता है ?'" तब अथर्वा ने कहा-“वह स्वयः बृद्धि पाताहै ओर 
दूरं को वृद्धि कराता है, इसलिये वहं परब्रह्म कहलाता हे । फिर वह्‌ 
आत्मा क्यों कहलाता है ? वहु इक प्रकार क्रि सवमे व्याप्त रहतादै, 
सबको ग्रहण करता है बौर सबको खाः जातां है । भव वह महेश्वर बयों 
कहलाता है ? इशलिए कि वह शब्द, घ्वनि तथा भात्म-शक्ति से बडे 
बड़ों का नियन्ता है गौर बड़े-बडों का ईष्वर दहै, इससे वह महेश्वर कट- 
लाता है । किर वह दत्तात्रेय कंसे कहा जाता ? इसलिए # अति 
दुस्तर तपश्चर्यां करके अत्रि ऋषि ने पुत्र कौ इच्छा की, तब उनके ऊपर 


अत्यन्त भसन होकर ज्योत्तिमय भगवान ने अपना ही स्वरूप उनको पृत्र 


रूपमे दिया ओर वे स्वयं अवि तथ] अनुसूया से उदयन्न हुए । इससे वे 
ख्लाकेय कहुलति है । इन क्षायंक नामोंको जो ब्दुश्त्ति उदि 
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जानता है वह सव कुछ जानतादहै । फिरजोविद्या द्वारा इस परमाटमा 
की उपासना करता ह, वह वही परमाम हूं'' इस भाव ते ब्रह्मवेत्ता 
बन जाता है । यहा परये इलोक हैः-- “मंगल स्वरूप, शान्त, इन्- 
नीलमणि जरे श्याम, भत्म-माया के साथ रमण करते,अवद्रुत, दिगम्बर, 
भस्म लगे हुए शरीर वाले, जटाजूट धारण किये हृए+व्यापक, चार्‌ भरुजा 
वाले, उद।र जग वालेप्रफुलल कमल जसे नेत्र वाले,ज्ञानयोग के भंडार, 
विष्व के गुरु, लोकों के प्रियः भक्तों पर दया बाले सब के साक्षी भौर 
सिद्धि द्वारा सेवित प्रभु दत्तत्रेय देव सनातन हैँ भौर देवों के भी देव है। 
इस प्रकार जो निरन्त उनका ध्यान करता है, वह सवे पापों से मुक्त 
होकर मोक्ष को पाता है । इति ॐ सद्यम्‌, इस प्रकार उपनिषद्‌ समाप्त 
होता है ।२। 


॥ तीसरा मध्याय समाप्ति ॥ 


॥ हति शांडिल्य उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


पर्रह्मोपरिषत्‌ 
ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा मद्र पश्ये भाक्षभियेजत्राः ॥ 
स्थिरेरङ्धं स्तुष्टु वांसतनूभव्यंशेम देवहित यदायुः ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूषा विरववेदाः ।। स्वस्ति नस्तार्््यो 


अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्तिनो ब्रहुस्पतिदेधातु ।॥ ॐ शांतिः 
शान्तिः शान्तिः॥ 


शांतिपाठ--हे पृञ्ल देवो | हम कानों से कल्याण सुने, आंखों से 
कल्याण को देखें । सुदृढ अ गों तथा देह के द्वारा तुम्हारी स्तुति करते रहँ 
ओौर देवताओं ने हमारे लिये जो आयुष्य नियत कर दिया है उसे भोगे । 
महान्‌ कोति वाले इन्द्र हमारा कल्याण करे, सब को जानने वाले पूषा 
देव हमारा कल्याण करे जिसकी गति रोकी न जा सके । एेसे गरुडदेव 
हमारा कल्याण करे ओर बृहस्पति हमारा कल्याण करे । ॐ शांति, 
शांति, शांति ॥ 


` अथ हैनं महाशालः शौवकोऽङ्कखिरसं भगवन्तं पिप्पलादं 
विधिवदुपसन्नः पप्रच्छ । दिव्ये ब्रह्मपुरे संप्रतिष्ठिता भवन्ति खलु । 
कथं सुजल्लिव्यात्मन एष महिमा विभज्य एष महिमा विभुः कः । 
एष तस्मे स होवाच । एतत्सत्यं यत्प्रब्रवीमि ब्रह्मविद्या वरिष्ठां 
देवेभ्यः प्राणेभ्यः परज्रह्यपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रनक्षर विरजं 
विभाति स नियच्छति मधुकररार्या निमंकः अकमंस्वपुरस्थितः 
कर्मकः कयेकवत्‌ फलमनुभवति । कमंममंज्ञाता कम करोति । 
कर्मममं ज्ञात्वा कमं कुर्यात्‌ । को जाल विक्षिपेदेकेनैनमपकरषं- 
त्यपकषृति ।॥१॥ 


परब्रह्मोपनिषत्‌ ) [ २९१ 


हां | तो | क्रिसी समय बुद्धिमान्‌ शौनक नै भरङ्िरा वंशज 
भगवान्‌ पिष्पलादि के पास विधिवत्‌ गुर के पास जले शिष्य गुरमुख 
पर दृष्टि रखकर वैठता है मादि, जाकर पृष्ठा-कि संसार मं जोभी 
उत्पन्न होने वाले पदां होते हँ क्यावे सभी पहले दही दिव्य ब्रह्मपुर 


अर्थात्‌ हिरण्यगभं भगवान्‌ के हृदय रूपी आकाश में विराजमान हो जाति 
ह? 
दै? 


उन पदार्थो को यथा विभाग यह व्यापक महिमामय मगवान्‌ 
अपने अन्दरसे दते सूनन करता है?वह वस्तुतः है भी कौन ? पिप्पलाद 
ने उन्हँ कहा--जो श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या में तुमह कहता ह (कहग) वह सश्य 
है । बह सत्यस्वरूप ब्रह्मपुरमे विरज (गुणक्नयहीन) प्राण से लेकर 
नाम तक सोलह कलाओंसे हीनहैभौर इसी कारण शुभ्र (स्वच्छ) 
अविनाशी रूपमे शोभित होता है । मधुकर अर्थात्‌ जीवमात्रोंकानो 
समूह उसको यहु बन्धन तथा मोक्ष का मधिकारी रूप से निमित करता 
है, अतः निर्म॑क कहा जाता है। इस स्व्ल्पकरा ब्रह्मविद्या का आधारं 
परमात्मा मुमूकुओं के अविद्यादि को नियमन कर देता है ( समाप्त कर 
देता है ) जिससे उनको उस शुद्ध चैतन्य की प्रतीति हो जाती है। 

वह अपने ही स्थान में स्थित कमंटीन रूप में स्थित रहता है । 
दयोकति यह कृतकृत्य होता है । "कतव्य नेव तस्यामि' इन श्रुति के 
आधार पर । 


वहु विपरीत दृष्टि वाला तो विविध प्रकार के कमो को करने. 
वाला तथा किसान की तरह अपने कथि क्म॑के अनुखार फल को प्राप्त 
करने वाला होतादहैकमं के ममं को ( जन्मादि कै कारण रप) 
जानने वाला पुरुष, चित्त की शुद्धि के लिए आवश्यक है आदि 
समक्च परमेदवर की आराधना कौ बुद्धिसे कम करता है। किन्तरुजो 
अपने अलावा ( अपने को सोऽहं समज्ञकर ) अन्य भ्रम से युक्त होना 
चाहता है वह मुनि कम' के कमं को ( अर्थात्‌ अच्छा कुरा कमं करने 
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पर ऊच-नीच योनियों मे अच्छा बुरा फल भोगना ही पड़ता है भादि ) 
समज्ञकर निष्काम बुद्धि से कमं करे ( तभी मोक्ष प्राप्तकर सकेगा ) 
एक मात्रब्रह्म मे आसक्त कौन सन्याषी ( विवेकी) विविध प्रकार के 
कम -जाल को करेभा ? ( अर्धात्‌ कोई नहीं) 

इस प्रकार निष्काम बुद्धि से काम करने वाने को उसके क 
सांसारिक विषयों मे कमी भी नहीं खींच सक्ते! १॥ 


प्राणदेवताश्चत्वारः । ताः सर्वा नाडचः सुषुष्तरयेनाकाश- 
वत्‌ । यथा श्येनः समाध्रिव्य यायि स्वमालयं कुलाथम्‌ । एवं 
सुषुप्तं ब्रू तायं च. परं च । स सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे अमृता 
ह्यं षा नाडीत्रयं संचरति । तस्य ल्लिपादं ब्रह्म एषात्रेष्य ततोऽनू- 
तिष्ठति । अन्यत्र ब्रूतायं च पर च । सर्वत्र हिरण्मये परे कोके 
यथैष देवदत्तो यष्ट्चा च ताड्यमानो नेवेत्येवमिष्टापूर्तुभाश्ुभेनं 
लिप्यते । यथा कुमारको निष्काम आनन्दमभियायि । यथैष देवः 
स्वपन म्रानन्दमभिघावति । वेद एव पर ज्योतिः । ज्योतिषामा 
ज्योतिरानन्दयत्येवमेव । तत्परं यच्चित्तं पर॑मात्मानमानन्दयति । 
शुभ्रवणंमाजाततेरवरात्‌ । भूतस्तेनेव मार्गेण स्वप्स्थान निय- 
च्छति । जलूकाभाववदद्रचर्थाकाममाजायतेश्वरत्वात्‌। तावतात्मान 
मानन्दयति । परसन्धि यदपरसन्धीति । तत्परं नापरं त्यजति । 
तदेवं कपलाष्टकं संधाय य एष स्तनइवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः 
स, वेदयोनतिरित्यत्न जाग्रति । शुभाणुभातिरिक्तः शुभाशुभरपि 
कमंसिनं लिप्यते । यः-एष देवोऽन्यदेवस्य संप्रसादोऽन्त्याम्यसङ्ख- 
निद्ध.पः पुरुषः प्रणवहंसः परं ब्रह्म न प्राणहुंसः प्रणवो जीवः । 
आद्या'देवता -निवेदयति'। य एवं वेद । तत्कथ निभेदयते। जीवस्य 
बरहयात्वमापादयति-।।२॥ 

ईश्वर कसा है उसकी प्राति केकया उपायःहै, इस विषयः में 
कहते है जीव के. प्राणाधारः ङ्प मे विष्व भादि, तुरीयक.भेद से 
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चार प्राण देवतां हैँ उनको प्राप्त करने वाली नाड्यां भी रमा, अरमा, 
इच्छा, पूनर्भव आदि भेद सैचर प्रकारकी हँ । उनमें रमा तथा 
भरमा नामक दो नाड्यां का अबलबन करके आकाशगामी बाजकी 
तरह (थकने पर }जश्रत स्वप्न आदि के व्यवहार मे धककर सो जाता है। 
मर्थात्‌ जसे नाज अकाश मे ( तृणाविष्ट होकर ) देर तक उड्नेसे 
यकर जाने पर अपने घोंसले कीओर आ जाता है ठीक पसे ही जीव 
भी जाग्रत्‌ आदि प्रपच से ककर भपने भाराम के स्थान पर दोनों 
नाडियोंमे विश्वामके हतु सो जाता है । यहु शयनावस्था मे कहीं-कहीं 
विचरण भी करता है । इस विषय म लिखते ह क्रि यह वस्तुतः ममृत- 
रूप-स्वरूप जीवरूपिगी देवता सर्नत्र व्यापक हिरण्मय परकोश्च में अर्थात्‌ 
हूदयकाल मे रमा भादि तल न।डियों का अश्रय लेकर जाग्रतु आदि 
तीन भवस्ा तथा बन्धं मोक्ष आदि की ग्यवस्थामें जो विचरण करता 
है, उसका चिद स्वरूप, ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है ॥ ण्ह जीव- 
रूपिणी देदता इस अपने स्वरूप को प्राप्त कर तन्मात्र ( तत्स्वरूप कै 
सूप (मे रहुक्रर मुक्त हो जातादहै\ 

इमी से अन्यत्र नहींतो जग्रत्‌ आदिमे स्दाहिरिक्त भी सर्ता 
समक्षकर श्रूमता र्हता-ई ! 


सभौ जगह हमेशा यह हिरण्मय प्रकाशमय परकोश ( ब्रह्म 
विचरण करता हजा भ अपने अज्ञान के आवरण से माच्छन्न होकर 
जाग्रत्‌ भादि अवस्था श्रयके गड्ढे मेगिर जाता है ( बन्ने में पड 
चातादहै।) । 

जसे कि कोई ( मनो देवदत्त नामक भादमी ) पदि सोताहो 
खौर एक लाठी कमर मे खींचकर दी जाथ भर्थात्‌ वेत से उसे ताड़ति 
किया जाय, तो जगने पर फिर.जेसे बह पुनः सोता नदीं, ठीक रेसेष्दी 
यह्‌ जीव भी वेद रूपी भवां द्वारा वेदान्त तत्व जानकर ( इन तव 
रूपी इष्डे से चोट खाकर }) जब जागता है ( ज्ञानगुक्त हो जाता-है ) 
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हतो फिर वस्या त्रय के गतं मे (गडढे के सम्पकं मँ) नहीं यिरता भौर 
इष्टापूतं भादि अच्छे बुरे कर्मो मे लिघ नहीं होता । 


जसे बालक (अबोधि) किसी भी वस्तु विह्ञेष पर मधिक 
भासक्तन होने के कारण किसी भी लम्ब वस्तु से भानन्दित होता 
रहता है ठीकरणेसेही यह भी स्वप्न अथवा जाग्रत मं भी निरन्तर 
लानन्द का ही अनुभव करता रहता है। ( आनन्द कौ भोरही 
लपकता है \ ) 


सोजो कोई “यै उस आनन्दमय ब्रह्म काही स्वरूप है, परम 
ज्योत्ति हं तथा परम ज्योति सूयं भादि का प्रकाश हूं" इस प्रकार 
लानन्दमय कोश से पूणं रहा है वह ही आनन्द ल्प मे स्थित हो जाता 
है इस प्रकार जिसका हृदय (जो हूय / उस परब्रह्म पर भेट हो जाता 
है, वह॒ परम।्मा की प्राय्ति कर आत्मा को तृप्त करता है । वही 
विलीन भी हो जाताहै इस प्रकार ईश्वर से सफेद कमं अर्थात्‌ चित्त 
प्रसाद ( प्रसनता ) उत्पन्न होती है । पुनः निविकल्प समाधि द्वारा 
उसी रात्रि सेस्वप्न स्थान में विश्राम करता हँ ( अर्थात्‌ महं ब्रह्मास्मि 
तत्वस्मि इत्यादि शरिपुटि युक्त अखंड आकार स्वरूप तुये स्वप्न को 
प्राप्त कर उसमे आत्मा को विश्चाम देता है) ) जसे जोकि एक तृण प 
दूसरे तृण को ग्रहण करतीहै रेखे ही विद्वान भी जागरणावस्था स्थित 
तथं स्वप्न का अवलग्बन कर तुये जागरण को छोड देता है । एक स्प 
से तीनों अक्स्थामों के संचरण को इच्छा ईष्वर से उत्पत्तौ जाया 
करती दै। 


इस कारण यह्‌ अपनी आत्मा को आनन्दित करता है । प्रव्येक 
तथ्य पर चिव षो जो एकता, उसमे एक दूसरे का जो विशेष भाव उ 
छोड देता है । इस प्रकार तत्पर ( ब्रह्म-पर } होकर उसे अपने से 
विशेष कुछ मान कर अथवा अपना अभिन्न म।नकर नहीं छोड़ता ॥ 
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(मर्था वह उसे मपर भिन्च) नहीं समञ्ञता किन्तु स्वरूप समज्ञकर 
ऊोडता ही नहीं है ।) 


यदि इस प्रकार केवल श्रवण बादि द्वारा निविज्ञेष ब्रह्मज्ञानं तात 
नहीं होता तो कपालाष्टक अर्थात्‌ योग के जो (यम, नियम, जासन, 
आणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समावि रूप } आठ अग ह उनका 
अस्यास कर्‌ उसके द्वारा. हृदय के मेल को साफ करं ब्रह्मज्ञान को प्रा 
कर कृतकस्य हुआ जा सकता है । योग घ्यान का आधार क्था है? इस 
सम्बन्ध मे लिखते है--जो यह्‌ स्तन की तरह अथवा केले के पुष्प कौ 
तरह छाती में हमेशा लटका रहता है तो यह योग काल में ऊपर उता 
हुआ व्रिकसित होता है । 


इसमे ही ब्रहमयुक्त यह ईश्वर ( जो कि वेद योनि कह कर सबके 
हारा पुकारा जाता है) जागता है। जो इस प्रकार अपने हदय 
कमलप स्थित ईश्वरको ष्याताहि वह शुप-अशुभ ( अच्छे-बुरे ) 
से परे होकर शुभ अथवा अणुम किसी भौ प्रकार के कर्मो दवारा लिक 
नदीं होता । जिसक। ध्यान करने वाला ही शुभाशुभ मे लिप्त नहीं होता 
वह्‌ केसा देव है ? इस सम्बन्ध में कहते है - जो यह देव है वहे भधत्यन्त 
प्रसाद (प्रसन्नता देने वाला) अन्तर्यामी निःसंग, चिद्‌ ू५, पुरुष 
प्रणवहुंस (उ्छकार पंचरस्थ है) अयता प्रणवायं तुये हंस परब्रह्म इस 
खूप से स्मरण करिया जाता है । यहां मुख्य राण विवक्षित नहीं है क्योकि 
यह परव्रह्म का प्रकरण है प्राणादि सम्बन्धी नदीं । प्रणव (उकार) ही 
जीव है क्थोकिं वह्‌ ञ्छकार के अवयव के भाकार से वाच्य (समज्ञा लाने 
वाला ) है । वही जीव रूपिणो आधार | सवं प्रथम ) देवता है यह 
कहा जाता.है। क 


जो इष प्रकार स्कार की यथार्थता को जानता है वह जीव, , 
बरह्म के पद का निरूपण (पृथक सत्ता) केषे कह सक्ता है ? किन्तु 
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षष तो जीव ब्रह्म कौ एकता का प्रतिपादन करता है उनके भेदकातो 
कभी भी स्मरण नहीं करता ॥२॥ 
सत्त्वमथास्य पुरुषस्यान्तः शिखोपवीतित्वम्‌ । ब्राह्यणस्य 
मुमृक्षोरन्तः शिखोपवीतधारणम्‌ । बहिर्लक्ष्यमाणशिखायज्ञोपवीत 
सारण कर्मिणो गृहस्थस्य । अन्तरूपवीतलञ्नण' तु बहिस्तन्तुवद+ 
व्यक्त मन्तस्तत्त्वमेलनम्‌ ।३ 
बरह्मख्पमय इस परुष का जो सत्य है वह्‌ ही आन्तरिक 
शिखा एवं यज्ञोपवीत है । ब्राह्मण जो कि मोक्ष का चाहने वाला हो उसे 
सृह.भान्तरिक शिक्षा एवं यज्ञोपवीत कारण करना चाहिये | 
बाहर दीखने वाले जो यज्ञोपवीत एवं शिखा है उसका धारण 
कर्मी (वैदकादि कमं का कर्ता) गृहस्थियों के लिये है । 
भान्तरिक जो शिखा एवं भज्ञोपवीत है वहु बाहर के सूत्र की 
तरह ग्यक्त नहीं है अपितु अव्यक्त है तथा परब्रह्म का मिलन करा देने 
घाला है ॥३॥ 
त सन्नासन्न सदासद्‌भिन्नामिन्नं न चोभयम्‌ 
न सभग न निर्भाग न चप्युभयरूपकम्‌ । 
ब्रह्मात्मकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ।।इति ॥1*॥। 
अविद्या का जो स्वरूप है वह सव्‌, भसत्‌, भिन्न-अभिन्न उभतात्मक 
( भिन्नाभिन्न ) सभाग ( भागयुक्त ) निर्भाग ( भाग रहित } अथवा 
-उमय स्वरूप आदि कुछ नहीं है । 
इष कारण इसक्ता स्वल्प सवया अनिवेचनीय ( जिसको किसी 
(कर्‌ समञ्चाया नहीं जा सका ) है । 
लो जब तक्त इसी स्वरूप वाले अनिनंचनीय ब्रह्म का भात्म॑क- 
श्वज्ञान ( अर्थात ) प्रत्येक आत्मा ब्रह्म है, नदीं उदित होता तभी तक 
इसकी (अविद की) स्थिति मी है। किन्तु ब्रह्म स्वल्प का ज्ञान हो 
` जाने पर यह सब हेय दै, छोड देने लायक दै क्योक्रि यह्‌ सन 
मिथ्या है ॥ ४५ 
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पचपादत्रह्यणो न क्रिचन। चतुष्पादन्तवतिनोऽन्तर्जीव- 
ब्रह्मणः स्थानानि चत्वारि । नाभिहूदयकण्ठमूष्निषु । जाग्रत्स्वप्न 
सृषुप्तितुर्याविस्थाः अ हवनीयगाहुपद्यदक्षिणसम्याग्तिषु । जाग 
रिते ब्रह्मा स्वपे विष्णुः सुषुप्तौ रुद्रस्तुरीयमक्षरं चिन्मयम्‌ । 
तस्माच्चतुरवस्था चतुरङः गुलवेष्टनमिव षण्णवतितत्त्वानि तन्तु- 
वद्विभञ्य, तदाहितं त्रिगुणीकृत्य द्वाविशत्ततत्वनिष्कषंमापाद्, 
ज्ञानपूतं त्रिगुणस्वरूपं त्रिमुतित्व पृथग्विज्ञाय, नवब्रह्याख्यनव- 
गणोपेत ज्ञात्वा, नवम।नमितं त्रिः पुनस्तरिगुणीकृत्य सू्यन्ग्नि- 
कलास्वरूपत्वेनैकौ कृत्य, आद्यन्तकत्वमपि मध्ये त्रिरावत्यं ब्रह्म- 
विष्णुमहेश्वरत्वमनुसंधाय, आदयन्तमे कीकृत्य चिदग्रन्थावद्रं त 
ग्रर्िथि कृत्वा, नाभ्या दिब्रह्मबिलप्रमाणं पृथकपथक्सप्तविशवितत्त्व- 
सम्बन्धं त्रिगुणोपेतं व्रिमूतिलक्षणक्षितमप्येकत्वमापाच्च, वारमा 
सादिदक्षिणद्यन्तं विभाव्य, आद्यन्तग्रहसम्मेलनमेवं ज्ञात्वा 
मृलमेकम्‌, सत्यं मृन्मयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नाम- 
धेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌, हसेतिवणंदयेनान्तःशिखो पवी तित्वं 
निश्चित्य, ब्राह्मणत्वं ब्रह्मभ्यानाहत्वम्‌, यतित्वमलक्षितान्तः- 
शिखोपवीतित्वम्‌, एवं बहिर्लक्षितकमंशिखाज्ञानोपवीतं गृहस्थ- 
स्य, आभासत्रा्यणत्वस्य केशमृहशिखाप्रव्यक्षकार्पासतन्तुकृतो- 
पवीतित्वम्‌ । चतुग णीक्ृत्य चतुविश्तिततत्वापादनतन्तु- 
कृत्वम्‌, नवतत्त्वमेकमेव परं ब्रह्म, तत्प्रतिसरयोग्थत्वाद्रहुमार्भ- 
वृत्ति कल्पयन्ति । सर्वेषां ब्रह्मादीनां देवर्षोणां मनुष्याणां मुक्ति- 
रेका ब्रह्मंकमेव ब्राह्यणत्वमेकमेव । वर्णाश्रमाचारविशेषाः 
पृथक्पुथक, शिखा वर्णाश्रिमिणामेकमेव, अपवगस्य यतेः शिखा- 
यज्ञोपवीतमूल प्रणवमेक मेव वदन्ति । हसः शिखा, प्रणव- 
मूपवीतम्‌, नादः संधानम्‌ । एष धर्मो नेतरो धमः॥ ` तत्कथ 
भिति । प्रणवो हसौ नादस्विवृत्सूत्रं स्वहूदि चेतन्ते तिष्ठति । 
विविधं ब्रह्य तद्दधि । प्रापस्चिकांशखोपवीत त्यजतु ॥५।। 
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पंचपाद ( जाग्रतु, स्वप्न, सुषुक्षि तथा तुयंसे परे) ब्रह्यकी 
अपने अतिरिक्त अविद्यारूपटहै या नदहीं--यह भ्रान्ति कुछ भी नहींदहै। 
अर्थात्‌ वह्‌ निधरान्त है सवेमयदहै। 


व्यष्टि तथा समष्टि रूप वतुष्पाद के अन्तगंत अन्तः विद्यमान जीव- 
लूपी ब्रह्मा की प्राप्ति के चार स्थानहँ। नाभि, हृदय, कण्ठ तथा शिर 
(ललाट) इन्हीं मे उसकी उप्रलन्वि होती है । इसको (्राप्तिमे) चार 
अवस्थाय होती है जाग्रत, स्वप्न सुषुप्ति तथा तुये । मोर आहवनीय 
गाहेपत्य दक्षिण सम्य इन अग्नियों म यथायोग्य आत्मा की भावना 
करनी चाहिये । जागरित अवस्था मेँ ब्रह्मा स्वप्न म विष्णु सुषु्तिमे 
सद्र तुरीय मे अक्षर अविनाशी चिदृूप ब्रह्म ध्येयर्है। 


अब ब्रहम को यज्ञोपवीत परर घटाकर बताया जाताह कंयोकि 
संन्यासी इती ब्रह्ममय यज्ञोपवीत को धारण करता है-- 


इस ब्रह्म की प्राप्तिमे जो चार अवस्थाय गिनाई गई ह वही 
चार अंगुलियों काव्येन है (जेषे कि चार अगुलियो पर जनेऊ 
बनाते हृए धागा लिषटाया जाता है) जिपक्री संख्या दे बार होती 
है तथा ६६ तत्व इसमें लपेटे हँ । इसरो तीन हिसा करके ( तीन 


.गुणा रूप द्वारा ) अतीत तत्मों के निष्कषे रूपका सम्पादन करके 


ज्ञान से पविन्न त्रिगुणस्वरूप (तीन सत्वादि गुण तथा तीन गण यानी 
रूप लड़ी स्वरूप त्रिमूति रूप समज्ञकर नौ-ब्रह्म नामक नौ गुणो 
(लडयों) से युक्त जानकर नौ मान परिमिति तीन को फिर त्रिगुण 
करके सूर चन्द्रमा तथा अग्नि कला स्वरूप से एक करके आदि त्था 
अन्त युक्त की तीन मावृत्तियां करके ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर 
करा अनुसन्धान कर (उन आवृत्तियोंमे ) शुरू से अन्त तक एक 
बनाकर चिदृषूपौ ग्रन्थि मे भद्वंत प्रन्थि गांठ) बनाकर नामिसे 
ल्लेकर ब्रह्म विलं तक का भिन्न-भिन्न सत्ताईस तत्वों से सम्बन्धित 


~~~ *- 
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( क्योकि जनेऊ की एक लड़ी मे २७-२७ सूत्र होतेह) तीन गुणों 
( सत्वादि ) ( सूत्रों) से युक्त पृथक्‌ तीन स्वरूप मे दीलने पर भी 
उनमें एकत्व सम्पादन कर वाये कन्धे से लेकर दाहिनी कमर तक इत 
की भावना करके (इसे पहन) ही चित्त की शुद्धि हो सक्ती दै। अव 
ब्रह्मसूत्र की प्रशंसा करते हुए कहते ह - 

जैसे कि घड़े आदि मिद की बनी वस्तयः केवल मात्र मद्री ही 
ह उससे भिन्न अन्य वस्तु कोई नहीं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म निमित्त सभी 
वस्तुब्रह्यही दँ ब्रह्मते चिन्न उनकी कोई स्थिति नदींदहै । यही इस 
अन्तः यज्ञोपवीत के स्वरूप को समज्लना चार्हिए । 


अतः उस हंस नामक ब्रहमकाअश ही यैह ( सोऽहं ) एेसा 
निश्चय करक ही ब्राहमणत्व ब्रहम ध्यान की योग्यता यतित्व (वस्तुतः 
यति जाति की प्राप्ति होती है ओर तभी पुरुष वस्तुतः अन्तः शिला 
तथा अन्तः यज्ञोपवीत वाला माना जाता है । इस प्रकार बाहर्‌ 
दीखने वाली कमं शिखा ( चोटी } तथा यज्ञोपवोत गृहस्थियों के लिये 
होते ह । 


बाल, शिखा तथा प्रत्यक्ष कपास के घागों से बने जनेऊ ही 
ब्राह्मणत्व के अथवा अन्य-अन्य वेदक कर्मानुष्ठान योग्यता के माभ।सक 
हैँ । प्रारम्भ तथा अन्त मे एक ही तत्व के होने के कारण मध्यमे भी 
वही एक परब्रह्म विराजत। है भिन्नो की स्थिति तो केवल श्रान्त 
मात्रह। चौबीस तत्वोंका पोषण करने वाला ( द्योतक ) थह सूत्र 
एक ही ब्रहम का स्वरूप है चाहे इसमें नौ तत्वों (नौ लड़यों ) की 
स्थापना भले ही होती दै। 


प्रत्येक मनुष्य अपनी-अषनी बुद्धि द्वारा कल्मना कर उसे सांख्य 
आदि अनर तत्वों मे जो विभक्त कर देता है उसका कारण प्रत्येक की 
कृल्यना शक्ति का भिन्न-भिन्न होना ही है । 


~--------- ~ 


0 


३०० ] । ( परब्रह्योपनिषतु 


सभी ब्राह्मण आदि, देव, ऋषियों, मनुष्यों की मुक्ति ब्रह्य तथा 
ब्राह्मणत्व आदि सब एक ही है, समानँ । वणं आश्म आचार केवल 
भिन्न । वर्णाध्रम व्यवस्था वासी कीशिखाएकहीरूपरहै । मोक्ष 
धिक्रारी यति कौ शिखा तथा यज्ञोपवीत का आदि कारणभूत स्कार 
भीषएकहीरै। इनरी हंस ( ब्रह्मज्ञान ) ही शिखा है, ञ्च्कार ही 
उपवीत .है भौर इन दोनों का जोडने वाला नाद दहै । 


यह इनका धमं है अन्य नहीं । परमात्मा ही स्कार हंस ( ब्रह्म) 
तथा नाद यही तीन लड़ी वाला सूत्रहै। 


वह भपनी महिमा द्वारा स्वयं अपने वै स्थित है। चैतन्य स्वप 
हृदय में रहता दै । पर तथा अपरभेदसे दो प्रक्रार का ब्रह्म समक्षना 
चाहिये । 


यदि कोई आ1त्मा-स्वरूप हो सटय को जानना चाहता दै आटम- 
तत्व से पृथक्‌ कुछ नदीं देखना चाहता तो इस कमं मय प्रपंचयुक्त शिखा 
त्तथा यज्ञोपवीत को छोड देन। चाहिये ॥५।। 


सदिखं वपनं कृत्वा बहिःसूव' त्यजेद्‌ बुधः । 
यदक्षर ' पर ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥६ 
पुनजेन्मनिवृक्त्यथं मोक्षस्याहनिशं स्मरेत्‌ । 
सूचनात्सूत्रमित्युक्त सूत्र नाम पर पदम्‌ ।७ 
तत्सूत्र विदित येन स मुमृ्षुः स भिश्चुकः। 

स वेदवित्सदाचारः स विप्रः पड क्तिपावनः ॥८ 
येन सवेमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

त्त्सूत्र' घारयेद्योगौ योगविदब्राह्मणो यतिः ॥4 
बहिः सूत्र व्यजेद्विभ्रो योगविज्ञानतत्परः । 
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ब्रह्ममावमिदं धारयेः स मुक्तिभाक्‌ । 

नाशुचित्वं न चोच्छिष्टः तस्थ सूत्रस्य धारणात्‌ ॥१० 

शिखा सहित केशों को काट कर इस बाह्य उपवीत ( यज्ञोपवीत ) 
कोषठोड दे ओरजो अविनाशी पगब्रह्म है उसे हीः सूत्र रूपमेँ 
धारण करले ।६। 

पुनजंन्म की समाप्तिके लिए निरन्तर मोक्षका स्मरण करे । 
पर (ब्रहम) रूपी जो सूत्र ( तन्त्‌ , है व्ह इीकारण सूत्र कहा 
जाता है कि वह सूर है 1७1 

उस सूत्र का ज्ञान जिसे होगया वही मुमुक्रु ( मोक्ष चाहने 
वाला ) तथा वही भिश्युक, सदाचारी, मक्त, ब्राह्मण है तथा वहःअनेकों 
प्राणियों को पवित्र करने वाला है ।८। 

जिस परब्रह्म ने इस अखण्ड ब्रह्माण्ड को धागे मणको की ` 
तरह पिरो रखा है, उसी सूत्र फो योग का ज्ञाता यलि:ब्राह्मण धारण 
करे ।&। 

योगी तथा ज्ञानेच्छुक ब्राह्मण इस वाह्रके सूत्र को सर्व॑या 
छोड दे । तथा उस ब्रह्मभाव से मुक्तसूत्र को जो धारणः करताहै वह 
मुक्तिका अधिकारी है कयोक्रि उस सूत्र केधारण करने में किसीभी 
तरह ( उस सूत्र कौ ) अपविवता, उच्छिष्टता ( जुठा होना ) का काम 
महीं रहता 1१०॥। 


सूव्रमन्तगेतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीत्तिनाम्‌ ॥ ११ 
येतु सूत्रविदो लोके तेच यज्ञोपवीतिनः। 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिन। । 
ज्ञानमेउ परं तेषां पवित्रं ज्ञानमी रितम्‌ ॥१२ 
अग्नेरिव शिखा नाभ्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 
स शिखीत्युच्यते विद्वान्न तरे केशधारिणः ॥ १३. 
कर्मण्यधिङृता ये तु वेदिके लौकिकेऽपि वा । 
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ब्राह्मणामासमात्रेण जीवन्ते कल्लिपूरकाः । 

रजन्ते निरय ते तु पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥१४ 
वामांसदक्षकटचन्त ब्रह्मसूत्रं तु सन्यतः । 

अन्तवहिरिवात्यथं तत्त्वतन्तुसमन्वितय्‌ १५ 


लिप ज्ञानमय यज्ञोपवीत धारियों के अन्दर यह सूत्र रहताहै 
वही वस्तुतः संसार मेसूत्र से सम्बन्धित ज्ञान रखने वाले तथा सच्चे 
यज्ञोपवीत धारण करने वले दह ।१६। जो ज्ञानयुक्त शिक्षा षाले 
ज्ञाननिष्ठ तथा ज्ञान ( परमतत्व॒ कान ) रूपी यज्ञोपवीत धारणं करने 
वाले है, उनका सर्वस्व ज्ञान हीर तथा ज्ञान ही उनके लिये परम 
पावन कहा गया है ।१२। जिसगी अन्य शिखान होकर अग्निकी 
क्षिखा ( लपट ) कै समान ज्ञानयुक्त शिखा है वही विद्धान्‌ तथा शिखी 
( वस्तुतः चोटी वाला ) कहा जाता, दूसरे लम्बे-लम्बे बालों को घारण 
करने वाले भौ लिखी नहीं कहे जाते ।१३। जो लोग वेदिक कमं 
( यज्ञादि ) तथा लोक्रिक कर्मं ( आहार-विहार ) में लगे हुए है वहु 
ब्राह्मण तो केवल ब्राह्मण के आभास मात्र ( वस्तुतः ब्राह्मण न होकर, 
उसी छायामात्र रूपमे पेटों को भरने वाले होते हृए जीरहेैवे 
हमेशा सभी जन्मों के अन्त मे नरक मे पहुंचते है ( संसार के दस 
जन्म मृत्यु रूपी नरक को विदिधि पीड़ा सहते ह ) ।१४। विद्वान्‌ 
को चादिए कि वह बयं कन्धे से दाहिनी कमर. तक आन्तरिक यथां 
ज्ञान से उन्न परमतत्व रूपी धागे से बने इए ब्रह्मत को नाभि सखे 
ब्रह्मरन्ध्र तक यथाघ्रमाण धारण करे । १५॥ 


नाभ्यादिबरह्यरन्घरान्तप्रमाणं धारयेत्सुधीः । 
तमिधार्यमिदं सूज क्रियाङ्ध' तन्तुनिमितम्‌ ॥१९ 
ह्िखा ज्ञानमयी यस्य उपवीत च तन्मयम्‌ ।. 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किचन ॥ ९७ 
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इद यज्ञोपवीतं तु परमं यत्परायणम्‌ । 

विद्वान्यज्ञोपवीतो संधारयेच्यः स मुक्तिभाक्‌ ॥१८ 

वबहिरन्तश्चोपवीतो विप्रः संनयस्तुमहंति । 

एकयज्ञोपवीती तु नैव संन्यस्तुमहंति ॥ १९ 

तस्मात्वं प्रयत्नेन मोक्षापेक्षी भवेद्यतिः। 

बहिः सूत्रं परित्यज्य स्वान्तःसत्रं तु धारयेत्‌ ॥२० 
बहिः प्रपशिखोपवीतित्वमनाहत्य प्रणवहुसशिखोपवीतित्वमव- 
लम्ब्य मोक्षसाधनं कुर्यादित्याह भगव।जञ्छौनक इत्युपनिषत्‌ ॥ 
ह रिःॐ तत्सत्‌ ॥ 

इस प्रक्रार परमतत्व रूपी तन्तु पतै बने हुए विविध क्रियाओं के 
अङ्खभूत इस सूत्र को धारण करना चाहिए । जिसकी ज्ञानमथी शिखा 
(चोटी } तथा ज्ञानमय उपवीत (जनेऊ) होता है उसकी सभी 
वस्तुये ब्रह्ममय हैँ अन्यो कौ कोई भी वस्तु नहीं है ।१६। जो विद्वान 
इस परमतत्व स्वरूप परम परायण ( ब्रह्मपरायण ) यज्ञोपवीत को 
धारण कर यज्ञोपवीती होता है वह॒ ही वस्तुतः मुक्ति का जधिक्रारी 
है ।१७। जो कि बाहर तथा अन्दर दोनोंभोर से यज्ञोपवीत हो 
वही ब्राह्मण संन्यासी का अधिकारी है। केवल एक यज्ञोपवीत धारण 
करने वाला ही सन्यास का अधिकारी नहीं, अर्थात्‌ जो सांसारिक 
वेदिक कर्मो को विधिवत्‌ करके परमतत्वं जिज्ञासा को प्रबल कर विराग- 
मयहो गयाहो वही संन्यास का अधिकारी है ।१८। अतः यत्ति 
को चाहिए कि सभी प्रयत्नो से वह मोक्ष का चाहने वाला बने । तथा 
बाहर के सूत्र को छोडकर अन्दर के सूत्र को धारण कर लेना चाहिएु । 
1 १९६। इस नाहर के प्रपचमय ( जन्म मृत्यु बन्धन ) शिखा तथा 
यज्ञोपवीतं को छोडकर श्ध्कार ब्रह्मरूपी शिखा तथा यज्ञोपवीत का 
आश्य लेकर मोक्ष का साधन करना चाहिए एसा भगवान्‌ शौनकने 
कहु है ॥२०। 

॥ परब्रह्म उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





९ 
ॐ सहनाववतु । सहनौभुनक्तु । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा वहै ! ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 
शान्ति पाठ-स्ब्रहमा हम दोनों (गुरुशिष्य) की साधही 
रक्षण करो हमारा दोनों का पालन करो हम दोनों साथ ही सामथ्यं 


प्राप्त करे हमारा दोनों का विद्याध्ययन तेजस्वी हो हम दोनों किसी 
काद्रेष न करे । उ शान्ति शान्ति शान्ति। 

देवा ह्‌ वे भगवन्तमव्रूवन । अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स' प्रजापतिरन्रवीत्‌ १ 

सकशिखान्‌ केशार्चिष्कृष्य, विसृज्य, यज्ञोपवीतं निष्कृष्य, 
ततः पुच्रं दृष्टा, त्वं ब्रह्मत्व, यज्ञस्त्वंवषट्कारस्त्वमोंकारस्तवं स्वाहा 
त्व' स्वधा त्वं घाता त्वं विधाता । अथ पूत्रो वदति । अवं ब्रह्माहं 
यज्ञोऽहं वषट्का रोऽहमोंका रोऽहं स्वाहाहं स्वधाहं धाताहं 
विधाताहुं त्वशहं प्रतिष्ठास्मीति । तान्येतानि अनुत्रजज्नाश्र.मा- 
पातयेत्‌ । यदश्र. मापातयेत्प्रजां विच्छिन्यात्‌ । प्रतक्षिणमावृल्ये- 
तच्चौ तच्चानवरक्षमाणः प्रत्यायति । स स्वर्यो भवति ॥२ 

बरह्मचारी वेदमधीत्य वेदोक्तचरितब्रह्मचर्यो दारानाहृत्य 
ुत्राचुष्पाद्य ताननुहूपोपाधिभिवित्तव्य, दष्ट च राक्तितो यज्ञस्तस्य 
संन्यासो गुरुभिरनुज्ञातस्य बान्धवैश्च । सोऽरण्यं परेत्य द्वादशरात्रं 
पयसाग्निहोत्रं जुहुवाद्‌ द्वादशरात्रं पयोभक्षः स्यात्‌ । द्वादश रात्र 
स्यान्तेऽग्नये वैश्व।नराय प्रजापतये च प्राजापत्यं चर, वैष्णनं 
त्रिकपालं अग्निम्‌ । संस्थितानि दारूपात्राण्यग्नौ जुहुयात्‌ । 
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मृन्मयान्यप्सु जुहुयात्‌ । तंजसानि गुरदे दद्यात्‌ । मा त्वं माम- 
पहाय परागा नाहं त्वापपहाय परागामिति गाहपत्यदक्षिणा- 
रन्याहवनीयेषु, अरणिदेशा द्धस्मपुष्टि पिवेदित्येके । सरिखान्‌ 
केशान्निङृष्य विसृज्य यज्ञोपवीतं भरः स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌ । अत 
ऊध्वं मनशनमपां प्रवेशनमग्निप्रवेशनं वीराध्वानं महाप्रस्थानं 
वृद्धाश्चमं वा गच्छेत्‌ । पयसायप्रहनीयात्सोऽस्य सायंहोमो यत्प्रातः 
सोऽयं प्रातः यदृशं तहं यत्पौर्णमास्ये तत्पौणंमास्यं यद्रसन्दे 
केशरमश्र.लोमनखानि वाययेत्सोऽस्याग्निष्टोमः ॥३॥ 


एक समय की बातहै पतव देवता प्रजापति ब्रह्माजी क पास ला 
कर्‌ कहने लगे-- प्रभो | हमे ब्रह्मविद्या का उपदेश करिये ।' इस पर 
ब्रह्माजी ने कहा-- चोटी सहित बालों को मुड्वा कर यज्ञोपवीत को 
व्यागदे ओौर पुत्र को देखकर, उससे कदे कि तुम यज्ञ हो,. तुम वष्ट 
कार, उ्ध्कार ओर ब्रह्मा हो "। नुम स्वाहा, स्वध।, धाता, विधाता, एवं 
प्रतिष्ठा द्रौ । इस प्र पुत्र कटै किरम यज्ञ, वषट्‌कार उकार भौर 
ब्रह्म हँ । मँ स्वाहा, स्वधा, धाता, विधाता भौर त्वष्टा ह तथा प्रति 
भीर्महीहुं । इसके पश्चात्‌ जव परित्राजक्‌ होकर गुहत्याग करे, 
तव पुत्र कलत्र आदि के पी्ठे-पीे चलने प्रर उनको देखकर भसन 
गिरावे । क्योकि अश्रु गिराने से संतति का नाशहो जाता है । इसके 
पश्चातु वे सब लोग संन्यासी की प्रदक्षिणा करते हं भौर इधर-उधर 
कठ न देखकर धर लौट जाते हँ । एेसा संम्यासी देवलोक को श्राप 
होता है ।१-२। 

(ब्रह्मचारी रहकर बरेदाध्यन . कर युवावस्या क्री. भ्राप्ति पर 
विवाह करे भौर प्रोहति के पश्चातु उनक्रो प्रा लिखाकर सुयोग्य 
बनाने भौर यथाशत्ति यज्ञादि कमं करे .। इतना करने के पएचात्‌ अपने 
घरके लोगों ओर गुरुजनं की, सहमति श्राप्त केर सन्या ग्रहण कर 
सकठा है संन्यासी होने प्रर बाहर रात्रिणों तक जङ्खलमें दधसे 
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हवन करे ओौर केवल दुग्धराहार पर रहै । बाहर रात्रिया बीतते पर 
विष्णु भौर प्रजापति से सम्बन्धित चरुको वेश्वानर मग्नि मौर प्रजा- 
पति के निमित्त हवन करे । चरु मिट्टी की तीन टठीरकरियों पर 
सिद्ध क्रिया जाता है । इसके पर्चात्‌ दारुपात्रों को भी अग्नि मेहोमे 
भौर मृतिका पात्रों को जल मे विसजित करे । जो पदाथं स्वर्णादिक 
निर्सित हों उन तैजस्‌ पदार्थो को अपने गुरु को दे-दे भौर कहे कि ^ुम 
मुक्ञे स्थाग कर दूर मतजाना, मै भी तुमह व्यागकर दुर नहीं 
जाङगा।' कुछ शास्त्रं कामतहकरि इस कमं के अन्त भें माहेपत्य, 
छाहवनीय भओौर दक्षिणाग्नि इन तीनों से भस्म की मुट्ठी लेकर भक्षन 
करले । जब चोटी सहित बालों का मुण्डन करावे तो जनेऊ उतार कष 
2४ भूः स्वाहा" कहता हुमा उसे जल मे विस्जित करे । इसके पश्चातु 
योग की जिन क्रियाओं को करना चाहे करे । उनमें अनशन, जलें 
प्रवेश, अग्नि में प्रवेश अथवा वीरोंके समान मह्‌प्रस्थान आदिकैद्रारा 
जीवनान्त किया जा सकता है अथवा क्षी वृद्ध संन्यासी के आश्रम में 
जाकर रहे । संन्यासी दूध या जलके साथ जो कुठ खाता है वही उसका 
हवन है । अमावस्या {को किया गया भोजन "दशयज्ञ' कहा गया है । 
पूर्णिमा का भोजन “पौणेमास्य यज्ञ' है वसंत ऋतु पे केश, दादु, मूठ 


` जादि कटवाना है उसका अग्निशोम है ।३। 


संन्यस्यागि्नि न पुनरावेयेत्‌ । यन्मृत्युर्जायमाव्रह इत्य 
ध्याट्ममन्ताञ्जपेत्‌ । स्वस्ति सवं जीतरेम्य इत्युक्त्वा आत्मानमनन्य 
ध्यायन्‌ तदूष्वेबाहुविमुक्तमार्गो भवेदनिकेतश्चरत्‌ । भिक्षाशी 
यर्किचिन्न ददयात्‌ । लवेकं नाधावयेत्‌ जन्तुसरक्षणार्थं वष वज्र 

ति । तदपि लोका भवन्ति ॥॥४॥ 

कुण्डिका चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानहौ । 

रीतौपघातिनी कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥५ 

पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासद्खमेव च । 
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यज्ञोपवीतं दैदांश्च सवं तदर्जये्तिः ॥॥६ 

स्नान पानं तथा शौचमद्भिः पूताभिराचरेत्‌ष्र। 
नदीपुलिनशायी स्याहं वागरेषु वा स्वपेत्‌ ॥७ 
नात्यथं सुखदुः खाम्यां शरीरमुपतापयेत्‌ । 
स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परात्‌ ॥< 
्रह्यचर्येण संतिष्ठेदप्रमादेन मस्करी । 

दशनं स्पशेनं केलिः कीर्तनं गुह्यभाषणम्‌ ॥& 
सकत्पोऽध्यव सायश्च क्रियानिवृं तिरेव च । 
एतन्मथुनमष्टाङ्घ प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१० 
विपरीतं ब्रह्मचयं भनुष्ठेयं मुमृध्ुभिः । 
यज्जगद्भासकं मान नित्यं भाति स्वतः स्फुरत्‌ ॥११ 


संन्यास ग्रहण करने पर पुनः भग्तिका आधान नहीं क्षिया 
जाता । केवल आध्य।त्मिक मन्तो के पाठ का विधान है । “सब प्राणियों 
का कल्याण हो' एेसी भावना करता हजा, हाथों को ऊपर उठाकर 
प्रपच रहित भागं भे विचरण करे । चर कारस्मथा त्यागं करे, 
भौर भिक्षाटनं से जो कुष्ठ मिने उसी में सन्तोष करे । एक स्थान पर 
घोड़ी देर भी रहै, परन्तु वर्षा पड़ रहीहोतो कहीं भी ठर 
सकता हि ।॥४। 

अन्य श्लोकों में कहा है कि कुणिका, चमस, शिक्य, तिषाई, 
जूते, कथरी, कौपीन के ठर वाले वस्व, स्नान के पश्चात्‌ पहना जाने 
वाला वस्त्र, कुश का आसन, यज्ञोपवीत ओौर वेदादि का अध्ययन 
ह सव सन्यासी को छोड़ देना चाहिए । उसका स्नानादि क्म पवित्र 
जलसे होना चाहिए । वह किसी देव-मंदिर में अथवा नदी क किनारे 
जाकर शयन करे । अधिक आराम करना उचित नहीं है । अभ्यास 
करनेसे भी कोई लाम नहीं है । अपनी प्रशंसा से प्रसप्तन हो भौर 
निन्दा सुनकर कोध न कर र्थाद्‌ निन्दस्तुति को समान समके । किती 





३०द | { कठर्द्रोपनिवत्‌ 


को गाली नदे भौर आलंस्य को छोड़कर बरह्म चयं पूवक रहे } ज्ञानीजनों 
ते स्तयो का देखना, स्पशं करना, उनके सम्बध से चर्च करता, 
गह्य विषय का चिन्तन, क्रीडा, कामार्सक संकल्प, छषमागम का प्रयत्न 
्लौर समागम-कमं यह गाठ प्रकार मधुन कहे हं । मोक्ष कौ कामना 
वालि संन्यासियों को मौयुनादि कात्याग कर पूणं ब्रहमचयं का पालन 
करना चःहिए ।११। 


स एष जगतः साक्षी .सर्वतमा विमलाकृतिः । 
प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः ।१२ 

न कमणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित्‌ ॥ 
ब्रहमवेदनमात्रेण ब्रह्याप्नोत्येव मानवः ॥ १३ 
तद्विद्याविषयं ब्रह्य सत्यज्ञानसुखद्रयस्‌ । 

संसारे च गुहावाच्ये. मायाज्ञानादिसं्ञिचे ॥\४ 
निदितं ब्रह्म यो वेद परमे व््रोम्नि सा्लिते । 
सोऽदनुते सकलान्‌ कामानक्रमेण द्विजोत्तमः ।।१५ 
प्रत्यगात्मानमन्ञानमयाशक्त श्च साक्षिणम्‌ । 

एक ब्रह्माहमस्मीति बरहमव भवति स्वयम्‌ ॥१६ 


“ जो आत्मा निय प्रकालस्वरूप एवं स्वयं ही प्रकालिर्त है, यही 
विष्व का प्रकाशित करने वाला है । वही स्वच्छ स्वल्प वाला 
संधार का साक्षी ओर सर्वात्मा है सब प्राणी में प्रतिष्ठित द 
योक वही परजञाचन व्रकशस्वंखुप दहै । मनुष्य अपने किसी कर्मे 
ह्मथवा किसी भी साधन से ब्रह्म को नहीं पा सक्ता । सन्तान आदिक 
ह्वर मो ब्रह्य कौ प्राति नहीं हो सकती । ब्रह्म अद्भितीय है, सव्य, ज्ञात 
शौर आनन्द स्वरूप है । ससार अज्ञान, माथा ओर गृहारूप ह, 
इसमें वही ब्रह्य व्याप्त है। वहं अपने परम व्योम नाञ्नक नित्यघाम मे 
विराजमान , है, वह विद्या केद्वारा ही जाना जा सकता है॥ जो उसे 
कानता है उसकी "सभो -कामनाए्‌ पूणं होती दै । भिं एक ब्रह्मल्प व्‌ 
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इस प्रकार स्वयमेँब्रह्य से भेद न मानता हमा ॐ अज्ञानः ओर 
घायाके साक्षी आत्मा को जानता है, बह ज्ञानी परुष स्वय त्रहम हीह 
खाता है ॥१२-१६॥ 
नह्य भूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिभिश्रितात्‌ 1 
अपच्चीकरत आकाशः संभूतो रज्जुपवत्‌ ॥१७ 
आकार।द्ायुसज्ञस्तु स्पर्लोऽज्चीकृतः पुनः । 
वायोरग्निस्तथा चारनेराप अद्भयो वसुन्धरा ।१८ 
तानि सर्वणि सूक्ष्माणि पच्चीकृत्ये्च रस्तदा । 
तेभ्य एव विसृष्ट तत्‌ ब्रह्माण्डादि शिवेन ह्‌ ॥१६ 
ज्ह्याण्डस्योदररे देवा दानवा यक्षकिन्चराः 
मनुष्याः पञ्ुपक्ष्याचास्तत्तककर्मानुसा रतः ॥२० 
आस्थिस्ताय्यवादिरूपोऽयं शरीरं भाति देहिनाम । 
योऽयमन्नपयो ह्यात्मा साति सर्वंश रीरिणः \*२१ 
ततः प्राणमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरस्थितः । 
दत्तौ मनोमयो हात्मा विभिच्चश्चान्त रस्थितः ।॥\२३ 
ततो विज्ञान अ।त्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः ^ 
आनन्दमय आत्मा तु ततोऽन्धरदान्त रस्थितः ॥२३ 
योऽयमन्नमयः सोऽपरं पूणः प्राणमयेन तु । 
सतासयेन प्राणोऽपि तथा पणः स्व्‌भावत्तः ॥२४ 
तत मनोमयो ह्यात्मा पूणं ज्ञानमयेन तु। 
अतम्देन सदा पूरणः सदा ज्ञातमयः सुली ॥२५ 
तथानन्दमयशवापि ब्रद्यणन्येन साक्षिणा । 
` सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्थेन केनचित्‌ ॥२५ 
यदिदं ब्रह बुच्छार्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम्‌ । 
सारमेव रस लब्ध्वा खाक्षाह ही सनातनम्‌ ॥२७ 
सुखो भवति सर्वव अन्यथा खुलता कृतः । 
ज्ञसत्यस्मिन्‌ परानन्दे स्वात्माभूतेऽखिलात्मनचाम ॥२७ 


न्ग 
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को जीवति नरौ जातु को वा नित्यं विचेष्टते । 
तस्मात्‌ स्वात्मना चित्ते भासमानो ह्यसौ नरः ॥ १९ 
आनन्दयति दुःखाढ्य जीवात्मानं सदा जनः । 
यदा ह्ये वेष एतस्मिन्नहदथत्वादिलक्षणो ।\२० 


रस्सीमे सपे काश्चम होने के समान व्रटमरूप भात्मा से इष 
क्षब्द तन्मात्र कौ उत्पत्ति हुई । फिर वायु रूप अपृचीकृत स्वक्ष 
तन्मात्रा कौ भाकाश से उत्पत्ति हुई । वाध से अग्नि उत्पन्न हुभा। 
अग्नि से जल भौर जल से पृथिवी उद्यन्न हई । कल्याणस्तवररूप 
परमात्मा ने सूक्ष्म भूतो को पंचीङृत क्रिया ओर उनके द्वारा व्रहमाण्ड 
आदिक रचना की । उस ब्रह्माण्ड में पुवं कर्मो के अनुसार देवता, 
दत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य, पञयु-पक्षी आदि विभिन्न योनियं उत्पन्न 
इई ओर मांस, मज्जा, मस्थि आदि द्वारा बने हए देह भी कर्मानुसार 
ही रचे गए + सभी देहृधारियों के यह अन्नमय स्थुल शरीर दिखा 
दे रहे है, उनसे भ्रथक. एक प्राणमय भास्मा है । वहु मात्मा इस अन्न- 
भय अत्मा म अवस्थित है। विज्ञानात्मक आत्मा के भी भीतर एक 
सष्ष्मातिसूक्ष्म भानन्दमय आत्मा भौर है । जसे प्रणमय आत्मा से 
भन्नमय आल्मा परिपूणे हुभा है, कंसे ही अ।नन्दमय अत्मा से प्राणमय 
भाता पूणं होता है । मनोमय आत्मा विज्ञानमय आत्मा के त्विना पूणं 
नहीं है गोर विज्ञानमयं आत्मा आनन्दमथ अत्वाके जिना अध्रुराही 
रदेता है । उस आनन्दमय आत्मा से भी भिन्न एक ओर ऋत्मा है, यष 
सव ग्यापी, सबके अन्तरम बास करने वाला परिपुणं ब्रहम है, यदी 
भानभ्दमय आत्मा को धणं करतः है । परन्तु उस ब्रह्मको कणं करते 
बाला कोर मन्य नहीं.है ब्रह्म स्व्यं ही अपनेको पूणं किये हुए है । 
मह्‌ ब्रहम ही सत्य एवः ज्ञान खूप है भौर सबका जश्च है। वदी सक 
का साररूप्‌ ओर रमय है। यहदेदृधारी उती सनातन तत्व को 


शाप्त कर सवं सुखो हो खकता है । इख अन्यत्र कीं भी सुख नहीं है । 





= 
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यह सभौ प्राणियों की आत्मा है, इस परमानन्द ब्रह्य के बिना कोई प्रणी 
जीवित नहीं रह सकता । जो सव कै चिल मेँ अन्तर्यामी रूप से निवा 
करताटै वहं परम पूरुष ही दुःखग्रस्त श्राणियों को भानन्द देनै 
जाला है ।(१७-३०।। 


निर्भेदं परमाद्रे तं विन्दते च महायति । 
त्देवाभयमित्यन्त कल्याणं परमामृतम्‌ ॥३१ 
सद्र पं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवजितम्‌ । 

यदा ह्य वैष इतस्मिच्चल्पमप्यन्तर नरः ॥३२ 
विजानाति तदा तस्य भय स्यान्नात्र संशयः । 
अस्येवा नादकाशेन स्तम्बान्ता विष्णुपूवंकाः॥३३ 
अवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु । 
तत्तत्पदावरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः ॥२३४ 
स्वरूपभूत आनन्द; स्वयं भाति पदे यथो । 
निमित्तं किञ्वदाश्चित्य खलुशण्दः भ्रवतंते ॥३५ 
यतौ वाचो निवतंन्ते निमित्तानामभावतः । 
निविश्चेषपरानन्दे कथ शब्दः प्रवतंते ॥३६ 
तस्मादेतन्मनः सूष्षमं व्यावृत्त सर्वगोचरम्‌ ॥ 
यस्माच्छोत्रत्वागक्ष्यादिखादिकमं न्द्रियाणि च ॥ ३७ 
व्यावृत्तानि पर प्राप्तु नं समर्थानि तानि तु । 
तद्ब्रह्मानन्दमदन््र निगु ण सत्यचिद्घनम्‌ ॥२ग 
विदित्वा स्वात्मरूपेण न विमेति कुतस्चन । 

एवं यस्तु विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः ॥३६ 

स साध्वसाधुकमेभ्यां सदा न तपति प्रभुः 4 
त्प्यताकरूपेण विभातमखिलं जगत्‌ ॥४९ 


जो क्षानी पुरुष इस अदृश्य परतत्व से भेद-रदित परम अदत 
कम को पालेता है, बही अहात्‌ योगी-है । देश, काल एवं पदां खे 


~न 
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परिच्छिःन, सतूस्वल्य पंरत्रह्म दी अमय पर, परम अमृतल्प तथा 
कल्याण खूप ह| जव. तके मनुष्य अपने को उससे किञ्डित भी दूर 
संमक्षता है, तब तके वह निभंयतां को प्रात नीह सकता । छोटेसे 
छोटे तिनके से लेकर भगवान्‌ विष्णु तक सभी इसं आनन्द रूप कोष से 
नित्य आनन्द प्राप्त करते ह । इहलोक भौर परलोक के भोगोंसेभी जो 
विरक्तहो चुका है, वह प्रसन्न मन वाला श्रोत्रिय इस स्त्र्पभूत भानन्द 
कास्वयं ही मनुमव करत) है। ब्द किती नितित्तं कोलेकरदही प्रवृत्त 
होता है, परन्तु परतत्व मं निमित्त का भभावदटै, इसलिंट्‌ वाणी वहाँ 
नाकरमभी प्रत्थावतितहो जाती है! जो परमानन्द स्वर्पे तत्व, सभी 
विषयों से शयुन्य दहै वहां शब्द के! ठ्षिय ही कैसे ठरे ? अतः यहु मन 
सुक्ष्म मरौर सीमित शक्ति वाला होकर सवत्र विचरण करता है । कान, 
ने ्रःत्वचा भादि ज्ञानेन्द्रियां शब्द, स्पशं तंथा वाणी अर हाथ आदि षह 
सभी सीमित शक्ति वाले हैँ । इसीलिधे यह्‌ परतत्व की प्रापि से असमर्थं 
है। जो साधक उस दन्धातीत गुण-रहित, सल्यस्वल्प बहम को ही अपना 
स्वरूप मानता है वह सवत्र भय-रहित रहता है । तथा जो पुरुष अपनी 
इश्दरियों को वश मे रखता हुमा गुरुके वचनो के भनुपार चलकर भात्म 
साक्षाश्कार करता हुा ब्रहम स्वरूप परमानन्द को जानं लेता है, वह 
साधुहो यानहो केवल अपने कर्मा के द्वारा ही कभी सन्तापको 
ग्राप्त नदीं होता । विडय को तापकं भौर चित्तं को ताप्य माना गथाहै । 
चित्त ओर उसके विषयो द्वारा ही यद सम्धूणं वरिष्ठ वरलक्षित हो 
रहा है ।॥३१-४०॥। 


प्रत्यागात्मतगा माति ज्ञानां दान्तवाकंयजात्‌ } 
गुद्धमीरवर चैतन्य जीवचैतन्यमेव च ४६ 
श्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयः च फलं तथा । 
इति सप्तविकं प्रोक्त भिद्यते व्यवहारतः 1+8२ 


केटरुट्रौपनिषह्‌ ` { ३११ 


मायोपाधिविनिमूं क्त शुद्धमित्यभिधीयते । 
मायासम्बन्धः श्च शो जीवोऽविद्याव्ञस्तथा ॥४३ 
अन्तःकरणसम्बन्धात्‌ प्रषातेव्यभिधीयते । 

तथा तद्वृत्तिसम्बन्धात्‌ प्रमाणमिति कथ्यते ॥४ 

अज्ञातमपि चैतन्य प्रमेयमिति कथ्यते । 

तथा ज्ञातं च चेत्यं फलसित्यमिधीयते 11४५ 

सर्वोपायिविनिमुक्त स्वत्मानं भावयेत्सुधीः। 

एवं यो वेद तत्वेन ब्रह्मभूधाय कलपते ।।४६ 

सरववेदान्तसिद्धान्तसार वच्मि यथाथेतः 

स्वयं मत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ।\*७ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 

वेदान्त तास्त मे कहा गया है करि यह प्रत्यक्‌ भात्माके खूप मँ 
है) सात प्रकार के जो तत्व कहे गये रै, वे प्रमाण, प्रमेय, फलः, ब्रह्म, 
ईश्वर भौर जीव ह, इसमे व्यव्हार कौ दृष्टिसे भेद माना गया है। 
ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है वह मायाद्रारा निमित उपाधिं से सर्वथा मुक्त है । 
मायात्मक होने से वह ईश्वर है तथा अविद्या के वशीभूत होने से जीव 
हो जाता है अन्तःकरण से सम्बन्धित होने के कारण वह ज्ञाता है। 
उसी अन्तःकरण के कारण वहू प्रमाता कंहा नाता है। अन्वृत्ति से वह 
प्रमाण कहा जाता है । जव तक्र अज्ञात है तव तक प्रमेय दहै ओर वही 
जव ज्ञात हो जातातव फल संज्ञक होता है । इसलिये ज्ञानी 
पुरुष अपने को सब उपाधियों से मुक्त माने । इस प्रकार इसक्ञान के 
जानने वाला ब्रह्मत्व प्रात करते मं समथं होता है । मैने वेदान्त के सव 
सिद्धान्तो का सारल्पमे वर्णन क्रिया हि। मपने कर्मासेही प्राणी 
उत्पन्न होता तथा मृत्यु को प्रा होता है । यह सब मात्माकाही वेल 
है, कंथोक्रि मास्माके अतिरिक्त अन्य कोर तवव चहीं। यही उपनिषद्‌ 
है 1४२-४७। 

४ । कडद़्ोपनिषद्‌ समाभ्त ॥ 


एरिहकोपिषत्‌ 


ॐ आप्यायन्तु ममङ्गानि वाक्‌ प्राणश्चध्षुः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्य निराकुर्यां 
मा मा ब्रह्म निराकरोदानिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। 
तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु घमस्ति मथि सन्तु ते मपि सन्तु । 
इ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 


शान्तिपाठ मेरे अग वृद्धि को प्राप्त हं, वाणी, घ्राण, चक्षु, 
शोत्र, बल ओर सब इन्द्रां वृद्धि को प्राप्त हों । सब उपनिषद्‌ ब्रह्य 
ह । मक्ष सेब्रह्मकात्याग नहो भौर ब्रह्य मेराघ्याग न करे। उसमें 
रत हुए मृक्ञको उपनिषद्‌ प्रतिपादित घमं की प्राप्ति हो। 

॥ ॐ> शान्ति, शान्तिः शान्ति । 

्रह्मच्श्रमेऽक्षीणे गुरुश्र षयो रतः। 

वेदानधीत्याणृज्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥१ 

दारमाहूत्य सहर मग्निमाधाय शक्तितः । 

ब्रह्मी मिट यजेत्तासामहोरात्रेण निवपेत्‌ ॥२ 

सविभज्य सुतानयं प्राम्यकामान्विसृज्य च । 

संचरन्ववमागेंण शुचौ देशे परिभ्रमन्‌ ।॥३ 

चायुभक्षोऽम्बुभक्षो वा विहितैः कन्दमूलकंः । 

स्वशरीरे समाप्याथ पृथि्यां नानु पातयेत्‌ ॥४ 

सह तेनेव पुरुषः कथं सन्यस्त उच्यते । 

सनामधेयो यर्मिस्तु कथं संन्यस्त उच्यते ॥५ 

हरि ॐ । वेदों का अष्ययन करके ब्रह्मचयं आश्रम के समाप्त हो 
जाने पर गुरु कौ सेनाम रत जिस व्यक्तिको गुर जने.की माश्नादहे 
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देते दहै वह भाश्रमी कहलाता है ।११॥। अपने अनुकूल स्वरी को ग्रहृण 
करके ओर यथाशक्ति अग्िको धारण करके ब्राह्य-यज्ञ में लग्न रहै 
भरौर सदेव उपतका पुजन करता रहै ॥२।। फिर पुत्रो मे धनको र्वाटि 
ओर ग्राम सम्बन्धी कायं उनको सोप कर बन को गमन करे भौर 
पवित्र देश में भ्रमण करे ॥३॥ वायु का भक्षण करके, यापानी या 
विहित कन्धमुल द्वारा अपने शरीर की रक्षा करता रहै भौर किसी क्ट 
से पुथिवी प्रर आन गिरावे ॥४॥ पर इतना करने से भी पुरुष 
सन्यासी नहीं कहा जा सकता । यह तो सामान्य नियम का पालन हैः 
सन्यास इससे कहीं अधिक है ॥।५॥ 


तस्मात्फल विशुद्धा ङ्गी संन्यासं संहितात्मनाम्‌ । 

अग्निवर्णं निनिश्करम्य तानप्रस्थं प्रपद्यते ६ 

लोकवद्‌भायंया सक्तो वनं गच्छति संयतः । 

संत्यक्त्वा संसुमिमूखमनुतिष्ठति कि मुधा ॥७ 

कि वा दु.खमनुस्मृत्य भोरगास्त्यजति चोच्छतान्‌ । 

गभवासमयाद्‌ भीतः शौतोष्णाम्यां तथेव च । 

गृह्य भरव मिच्छामि पर पदमनामयम्‌ ॥= इति ॥ 

सन्यस्याग्निमपुन रावतेनम्‌ । यन्मृत्युर्जाय मावहप्‌ इति । 

अथाष्य्राटनमन्त्राज्जपेत्‌ । 

दीक्षापुपेयात्‌ । काषाववासाः । कक्नोपस्थलोमानिवज- 
येत्‌ । ऊध्वबाहुविमूक्तमार्गो भवति । अनिकेतश्चरेत्‌ । भिक्षाशी 
निदिध्यासनं दध्यात्‌ । पवित्रं धारयेज्जन्तुसंरक्षणार्थम्‌ । 

तदपि इलोका भवन्ति । 

कुण्डिकां चमस शिषयं त्रिविष्ठमुपानहौ । , 

रीतोपधातिनों कन्थां कौपीनाचचदनं तथ। ॥& 

पवित्र स्नान्ाटीं च उत्तरासङ्खमेव च। 

अतोऽतिरिक्तः प्रत्किञ्ित्सवं तद्रजंयेयतिः ॥१० 
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इसके लिए फल कौ इच्छा रहित सन्यास में मुक्त होकर, वणं 
रीर भग्निको व्याग कर वानप्रस्थ अश्वम ग्रहण किया जाता है ॥६॥ 
सामान्य लोगों कौ भातिस्व्री भौर संघार के सुख को त्यागकर वनमेजा 
कर अनुष्ठान करनेसेक्या लाभदहै? .1७) अथवा यभस के भय 
से शीत, उष्ण, सुख दुःखसे डरता हुआ भोगोंको क्यों छोड्तादै? 
॥८॥ देऽ करने का कारण यहीदहै कि वह गुह्य परमपद ये प्रवेश 
करने की इच्छा रखता है । वह मृद्ञ्चय परमन्रह्म का स्मरण करता दहै, 
अध्याट मन्तरोंकाजप करता है मौर काषाय वस्त्र धारण करके दीक्षा 
ले लेता है । कोख भीर्‌ उपस्थ स्थान $ वालों के अतिरिक्तं सब बालों 
काक्षौरकरा लेता है । ऊष्वं बाहु करके स्वैच्छापुवक विचरण करता 
है । घर रदित होकर भिक्षा परर जीवन तिर्वाहि करता है। नि्दिब्यासन 
करता रहे । जन्तुओंसे रक्षाके लिये पवित्रता धारण करे । कमण्डलु, 
चमर, छोका, त्रिविष्टप, पदत्राण, शीत से बचने के लिये गुदङ़ी, कौपीन, 
स्नान करने के लिए घोत्ती ओर अगोछा-- इन वस्तुओं #ै सिवाजो 
भी हो उस स्वको संन्यासी त्याग दे ॥६-१०॥ 


नदीपुलिनशायी स्याह वागारेषु बाह्यतः । 
नात्यर्थं सुखदुखास्यां शरीरमूपतापयेत्‌ ॥११ 
स्नान पानं शौ चमदि्भिः पूताभिराचरेत्‌ । 
स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्प रान्‌ ॥११ 
्रिक्लादि वैदलं पात्र स्तानद्रव्यमवारितम्‌ । 

एवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्सदा ॥१३ 
विशवायमनुसंयोग मनसा भावयेत्‌ सुधीः । 
आकाडाद्वायुर्वायोज्योतिज्योतिष आपोऽद्‌भथ्‌ः पृथिवी । ` 
एतेषां भूतानां ब्रह्य प्रपद्य ऽजरममरक्षरं प्रपद्य । 
मय्यखण्डसुखाम्भोषौ बहुधा विरववीचयः । 
इत्पद्यन्ते वलीयन्ते मायामारुतबिश्रमात्‌ ॥१४ 


छि । 
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न मे देहेन स बधो मेचेनेवा विहायसः 1 
अतः कुतो मे तद्धर्मा जा. सस्वप्नसुपस्तषुः ॥१५ 


चाहे तो नदी कै किनारे शयन करे या देवालय के बाहर रहे। 
विना प्रयोजन के शरीर को सुख-दुख से कष्ट न दे ।११। स्नान, 
पीने भौर श्ोचादि के लिए पवित्र जल ग्रहण करे। न तो स्तुति से 
प्रसन्न होन निन्दा कयि जने पर बुराभना के ।१२। भिक्षा का 
पात्र (खप्पर) ओर स्नान आदिका जल जसे प्राप्त होता हो ग्रहण 
करे । इस प्रकार की उत्तम वृत्ति अङ्खीकार करके यती सदेव जप 
करे । आकाल से वायु, वायु से ज्योति, ज्योति से जल भौर जल से 
थ्री, इन सव भूतो मे जो ब्रह्म व्याप्त है, उसे मँ प्रातत हुमा हूं । मजर, 
अमर, अक्षर, अव्यय को प्रात हुआ हं । मै भखण्ड सुल सथुदर स हु, 
मेरे बीच में बहुत मी लहरे माया-रूप) वायु ङे द्वारा उल्पन्न ओर विलीन 
होती है ।१४। मेरा इस देह स इती प्रकार कोई सम्बन्धं नहीं है जसे 
आकाशा का मेष से। इसलिए इसकी जाग्रत, स्वन, सूषुक्षि भादि 
अवस्थाओं सेमेरा क्था सम्बन्ध है ?।१५। 


आकाशवत्कल्पविदूरगोऽहमादित्यवदूभास्यविलक्षणो्म्‌ । 
अहारथवल्ित्यविनिर्चलोऽहमम्भो धिवत्पारवि वजितोऽहम्‌ 

।॥ १६ 
नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं परुषोऽहमीरव रः । 
अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरीदव रोऽ निरहं च निममः 

॥ १७ 
तदभ्यासेन प्राणापानौ संयम्य । ° 
वृघणापानयोमेध्ये पाणी आस्थाय सश्नयेत्‌ । 
संदश्य शनकंजिह्वा यवमात्रविनिगेताम्‌ ॥१८ 
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माषमाव्रीं तथा हटि श्रोत्र स्थाप्य तथा भुवि । 
श्रवणो नासिके गन्धायतत्व न २ सश्रयेतः ॥१६ 
अथ शेवं यत्र पदं तद्व्रह ब्रह्म तत्परम्‌ । 
तदभ्यासेन लभ्येत पूरवंजन्माजितात्मना ॥२० 


मै आकाश के समान कल्पना से परे हः सूयं की तरह अन्य चम- 
कीले पदार्थो से भिन्न हं, पवंत के समान सदैव अङग हं मौर समुद्र 
के समानपारसे रिति हं अर्थाद्‌ अपाः हं ।१६। मँ नारायण हु, 
नरकान्तक, पुरकान्तक, पुरुष भौर ईश हं मै भखण्ड बोध सबका 
साक्षी, ईरवर रहित भौर ममतासे रहित हं ।१७। अव प्राण भौर 
अपान के विषय में कहते हैँ । वृषण भौर गुदा फे मध्य दोनों हाथों 
फो खे । दिं से जीवकोधीरे से दवा कर एक जौ के बरावर बाहर 
निकाले ।१८। दृष्टि कोश्रोत्र भौर भूमि परर स्थापित करे जिससे 
शन्द ओर नासिका में गन्ध न पर्ुचे ।१६। जो ब्रह्म का ध्यान करता 
है वही ब्रह्म है ओर वही शिव है, उसको पूवे जन्म कै पुण्य से अभ्यास 
द्वारा ही प्राप्त किया जाता है ।२०। 


संभतेवायुसंश्राग्य हृदयं तप उच्यते । 

ऊध्वे प्रपद्यते देहाद्‌भित्वा मुधनिमन्मयम्‌ २१ 
स्वदेहस्य तु मूरघानं ये प्राप्य परमां गतिम्‌ । 
भूयस्ते न निवत्ते परापरविदो जनाः ॥२२ 

न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 
अविकारमुदासीनं गृहीधर्मा प्रदीपवत्‌ ।।२३ 

जने वापि स्थने वापि लुरत्वेष जडात्मकः । 

नाहुं विलिप्ये तद्धर्धधेटधर्मनंमो यथा ॥२४ 
निष्क्रयोऽस्म्यविकारोस्मि निष्कलोस्मि निराकुतिः । 
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नि्िकल्पोस्तिम नित्योऽस्ति निरालम्बोऽस्मि निद्र यः ॥२५ 
सर्वात्मिकोऽहुं सर्वोऽह' स्वाती तोऽहमदयः। 
केवलाखण्डवोधोऽहु स्वानन्तोऽह निरन्तरः ॥२६ 

स्वमेव स्वेतः पदयन्मन्यमानः स्व मद्वयम्‌ । 
स्वानन्दमनुभरञ्जानो निविकल्पो भवाम्यहम्‌ ॥२७ 
गच्छस्तिष्ठन्नुपविशज्छयानो वान्यथापि वा। 

यथेच्छया वसेद्िद्ानाह्मारामः सदा मुनिः ॥२८ 

इत्युपनिषप्‌ ॥ 


वायु के नाद का उत्पञ्च होना हृदय का तप कहा जाताहै, वह 
देह को भेद कर ऊपर की तरफ जाता है ओर मूर्घाको प्राप्त होता है 
।२१। अपनी देह मै मूर्धाको प्राप्त करना परमगति कही गर्ई है । 
जो उसे प्राप्त कर लेते हवे ब्रहमज्ञानी आवागमन से ्टुट जति हैँ ।२२। 
विचारशन्य ओर उदासीन भावयृक्त सक्षी को साक्ष्य-धमं वसे ही स्पशं 
नहीं कर सकता जसे गृह धमं दीपक पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते 
।२३। यह जड़ शरीर चाहे जल मे पड़े अथवा स्थल में पडा रहे, पँ 
जो चैतन्य स्वरूप हँ वह उसके कारण लिप्त नहीं हो सकता, जैसे घड़ा के 
कारण घटाकाश मे कोई विकृति नहीं आती ।२४। मै तो क्रिया-रहित, 
अविकारी, निष्कल, माकृति रहित, निविकल्प, नित्य, निरालम्ब, द्वं त~ 
अहित, सर्वात्मा, सवे, सवतत, अदय हू । म केवल भखण्ड बोधरूप हूं 
भौर निरम्तर स्वयं आनन्द रूप हं ।२५-२६। अपने को ही सवेदा 
देखता ह, स्वयं को अद्य मानता हुजा, अपने ही आनन्द को भोगता हमा 
यै निधिकल्प स्वरूप हूं ॥२७। चलता हजा, ठहरा इञा, बैठा हुमा 
शयन करता हुमा मथवा अन्य किसी प्रकार से रहता हुजा यह मुनि खूपी 
आतपा यथा इच्छा वास करे ।२८। एसा यह उपनिषद्‌ हे । 


॥। कुण्डिकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 














प खस्ययपर्निषत्‌ 

ॐ आप्यायन्तु मम्राङ्धानि वाक्‌ प्राणद्चश्युः श्रोत्रमथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषद साह ब्रह्म निराकुर्यां 
मामा ब्रह्म निरकरोदानिराकरणसस्त्वनिराकरणं मे अस्तु । 
तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु । 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 

शान्तिपाठ मेरे भङ् व्ृद्धि को प्राप्त हों। वाणी, घ्राण, चु, 
श्रोत्र, ल भौर सव इन्द्रिया वृद्धिको प्राप्त हो, सब उपनिषद्‌ ब्रह्म 
हैः। मुज्ञ ब्रह्मकाल्थागनहो ओर ब्रहममेरा त्यागन करे । एसे द्रह्मरत 
रहते हए मुञ्लको उपनिषद्‌ में प्रतिपादित धमं की प्राप्ति हो । ॐ शान्ति, 


=शान्ति, गान्ति । 


आरुणिः प्राजापत्यः प्राजापतेर्लोकि जगाम । तं गत्वोवाच । 


केत भगवन्कर्माण्यशेषतो विसृजानीति । तं होवाच प्रजापतिः । 


तव पुत्रार्भ्रातृन्वध्वादीञ्छिखां यज्ञोपवीत यागं सूत्र स्वाध्यायं 
च भूलोकभुवर्लेक्रस्वल क्रिमहलेकिजनोलोकतपोलोकसत्यलोकं च 
अतलवितलसुतलपातालरसातलतलातलषहातलब्रह्याड च विसु 
जेत्‌ 1 दण्डमाच्छादनं कौपीनं च परिग्रहेत्‌ चेषं विसृजेत्‌ । 
दति ।*१॥ 

एक समय की बात है प्रजापति की उपासना करने वाले 
अरण के पुत्र-आारुणि ` भगवान्‌ ब्रह्माजीः के ब्रह्मलोक मे जाकर उनसे 


` निवेदन करने. लगे--“भगवन्‌ ! मेँ किस प्रकार सभी कर्मो कोष्ठो 


सकता ह, कृपा कर सूज्ञे इसका उपदेज्ञ करिये ।* ब्रह्माजी ने उत्तर 
दिया--खूवं प्रथम अपने पुत्र, बन्धु-बान्धव आदि काल्पाग करे। फिर 
शिखा-सूत्र, यज्ञ ओर स्वाध्याय बमादिको भी छोड दे। इसके पश्चात्‌ 
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भुः", धृव, स्वा, महः, जनः, तपः, सत्य, तल-अक्ार, वितल, सुतल 
रसातल, महातल ओर पाताल आदि लोकों वाले सम्पूणं ब्रह्माण्ड का 
स्थाग करे अर्थाद्‌ इनमें से किसी की कामना न करे । दण्ड, कौपीन एनं 
तन दक्रने के लिए आवश्यक हो तो कोई वस्त्र इतना ही पास रवे मौर 
सब वस्तुओं को छोड दे ।१। 


गृहस्थो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो वा अलौकिकाग्नीनुदराग्तौ 
समारोपयेत्‌ गायत्रीं च स्नवाच्यग्नौ समारोपयेत्‌ । उपवीत 
भूमावप्सु वा विभजेत्‌ । कुटीचको ब्रह्मचारी कृटुम्बं विसूजेत्‌ । 
पात्र विसृजेत्‌ । पवित्रं विधूजेत्‌ । दण्डाँटलोकगनीनुः विसृजेत्‌ 
इति होवाच । अत ऊध्व॑ममन्त्रवदाचरेत्‌ ।- ऊर्ध्वगं विसृजेत्‌ । 
ओषधवदशनमा चरेत्‌ । व्रिसध्यां स्नानमाचरेत्‌ । संधिः समाधा- 
वात्भन्याचरेत्‌ । सर्वेषु वेदेष्वारणक्तावतंयेदुनिषदमावर्तयेदुपनि- 
षदमावतंयेत्‌ । खल्वहं ब्रह्मभूत, सूचनात्‌ सूत्र, ब्रह्मसूत्रमहमेवं 
विद्यात्‌ । व्रिवृत्सूत्र त्यजेद्ठदरान्य एवं वेद ॥(२॥ 


ब्रह्मचारी, गृहस्य. या वानप्रस्थ. इनमे से कोई भी हो, अपतेयश्षो- 
पवीत को पृथ्वी पर अथवा जल में.विसजित करे । लौकिक्‌.अभियो को 
जठराग्नि में लयः करे भौर अपनी; वाणी रूप. अग्नि में यायवी को सपा- 
विष्ट करे । कुटी मे निवास करने. वाला ब्रह्मचारी भपते कुटुम्ब के: व्याग- 
पूवक पात्रको भी षछोडदे । पवित्री कोष्टोड गौर दण्डों तथा. लोकों 
को भी छोड़ दे । फिर मन्वर्हन के समान रहता उच्चलोकों को प्राप्त 
` करने की कामनाका भी त्याग कर दे। अन्तको योषधि के समान ग्रहण 
करे । तीन समय स्नान करे भौर सच्ध्या काल में समाधिस्थ हो जाय । 
सभी वेदो, उपनिषदों आदि का स्वाध्याय करे ।२। 
संन्यस्तं मया ` सन्यस्तं मया संन्यस्तं , मयेति ` त्रिरुक्तवा 
` ममयं सरव॑भूतेम्यौ मत्तः सवं प्रवतेते । सखा मा गोपायोजः सखा 
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योऽसीन््धत्य वज्रोऽसि वा््रध्नः शमे मे भव यत्पापं तचिवार- 
चेत्यनेन मस्तरेण कृतं वैष्णवं दण्डं कौपीनं परिग्रहेत्‌ । ओषधव- 
दक्षनमाचरेकौषघवदशनं प्राडनीया्यथालाभमरनो मात्‌ ॥ ब्रह्मच - 
महिमां चापरिग्रहं च सत्य च यतेन हे रक्षतो है रक्षतो हे रक्षतो 
एति ॥ ३५१ 


फिर श निश्चय हो ब्रह्यूतर हं" एेसा मान कर यज्ञोपवीत कोः 
छोड दे । इस प्रकार करता हुआ मने संन्यास ले लिया, मैने सव कुष्ठः 
याग दिया, मने संन्यास ले लिया इस प्रकार कहे । 

"अभयं सर्गशरुते०' से अभिमंत्रित वांस का दण्ड ले ओर कौपीन 
धारण करे । जसे ओषधि भल्प मात्रामेली जातीहै, वेसे अल्पहारं 
करे । जो कुछ प्राप्त हो जाथ उसी को खाकर स'तोष करे । हे आरुणि ! 
संन्यासी होने पर ब्रह्मच, असा, अपरिग्रह अौर सस्य की पालन करो 
उनकी प्रयल्नपूत्ैक भदा रक्षा करो ।३। 

अथातः परमहंसपरिव्राजकानामासनशयनाभ्यां भूमौ 
ब्रहाचारिणाप्‌ । मृत्पात्रं वा अलाबुपाव्र दारूपात्र वा । काम 
क्रोधलोभमोहदम्भदरपेच्छासूयाभमत्वाहुकारादीनपि त्यजेत्‌ । 
वर्षाषु घ्र वशीलोऽटौ मासानेकाकी यतिश्चरेदू, द्वावेवाचरेत्‌ 
दरादेवाचरेत्‌ । स खलु एवं यो विद्वान्‌ सोपनयनादृष्वैमेतानि 
प्राग्वा त्यजेत्‌ । पितर पुत्रमग्नयुपवीतं कमं कलत्रं चान्यद. 
पीह्‌ ॥१४।। 


फिर परमहंस परिव्राजक होने पर पृथ्वी पर आसन उलि 
गौर शमि पर ही सोवे ॥ ब्रह्मचयं व्रत का पालन करे गौर मृत्तिका 
पान, तूबाघथवा कष्ठ का कमण्डलु रखे । काम, क्रोध, रोष, लोभ, 
मोह, दम्म, दषे, परनिन्दा, इच्छा, ममता, अहंकार, हष आदि का 
पूणे व्याग करे । वर्षा छतु भे एक स्थान पर ही निवास करे - विच 
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रणनकरे । वषमे भाठ महीने भ्रमण ही करे । एकाकी रह मथवा 
एक भौर साथी वनाले ।४। 


यतयो भिक्षार्थं प्रासं प्रविशन्ति पाणिपात्रम्‌, उदरपालः 
वा। ओहि ओं हि ओं हीत्येदुपनिषदं विन्यसेत्‌ । यज्ञोपवीतं 
एव वेद । पालाशं वेल्वमौदुम्बर दण्ड मौञ्जीं मेखलां यज्ञोपवीतं 
च त्यक्त्वा शूरो य एनं वेद । तद्विष्णोः परमां पदं सदा परयन्ति 
सूरयः । दिवीव चश्षुराततम्‌ । त्धिप्रासो विपन्यवो जागृवांसः 
समिन्धते । विय्णोयंत्परमां पदम्‌ ॥ इति ॥५॥ 

एनं निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानुशासनम्‌ 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 

इस प्रकार जो जानता है वहौ उपनयन संस्कार कै पश्चात्‌ 
अथव। पूवं ही अपने माता पिता पत्नी उपवीत भग्नि तथा सव 
कर्मोको भीषछछोड़ दे । हाथों को पात्र बना कर भिक्ावृत्तिके लिए 
बस्ती में जाय ओौर "हि" का तीन वार उच्चारण करे। जो इस 
उपनिषद्‌ को जानता हुमा उसमें भास्था रखता हँ वही पुरुष ज्ञानी 
कहा जाता है । पलाश्च विल्व पीतल गूलर आदि के दण्ड ओर मज 
की मेखला ओर साथ ही उपवीत को भी त्याग देता है भौर इसका पूणं 
ज्ञान प्राप्ति कर लेता है वही श्रष्ठहै । भगवान्‌ विष्णु को जो परम- 
धाम काल मे प्रकारित सूयं के समान चिन्मय प्रकाल से परमनग्योम 
मे व्याप्तद्रै ज्ञानी उपाक उनके सदा दर्शन करते ह । जो कामना- 
रहित उपासक साधनी में सदा लगे रहं कर वहां पहुंच जाते हैँ वे उस 
धाम को भौर भी तेजोमय बना देते है । विष्णु का षह परमधाम 
कामना-शन्य उपासको को ही मिलता है । इस प्रकार जानने वाला पुरुष 
उक्त फल को प्राप्त होता है । यही महान उपनिषद्‌ है ।५। 


॥ आश्णिको पनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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ॐ आप्यायन्तु ममाङ्खानि वाक्‌ प्राणश्चक्षुः श्रोत्रभथो 
बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषद माहं ब्रह्म 
निराकुर्यां मा मा ब्रह्म निराकरोदानिराकरणमस्त्वंनिराकरणं 
मे अस्तु । तदात्मनि निरते य॒ उपनिषत्सु धर्मस्त मयि सन्तुते 
मयि सन्तु । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ।\ 

शान्तिपाठः-मेरे अद्ध वृद्धिकोप्राप्तहों । वाणी, घ्राण चक्षु 
श्रोत्र बल ओौर सन इन्द्रं वृद्धि को प्राप्त हों । सव उपनिषद्‌ ब्रह्महैँ 
मुल्से ब्रह्म का त्याग न हो ओर ब्रहम मेरा त्याग न करे । देसे ब्रह्मारत 
रहते हुए मुञ्लको उपनिषद्‌ मे प्रति पादित धर्म की प्राचि हो । उशांतिः 
शान्तिः शोन्तिः। 


अथातः संन्यासीपनिषदं व्याख्यास्यामः । योऽनुक्रमेण 
संन्यस्यति स संन्यस्तो भव्ति । कोऽयं संन्यास उच्यते । 
कथं संन्यस्तो भवति । य आत्मानं क्रियाभिः गृप्तं करोति मातर 
पितर भार्यां पुत्रान्‌ बन्धूननुमोदयित्वा ये चास्यत्विजस्तान्स- 


` वश्च पूरवंवद्ध.णोत्वा वंश्वानरेष्टि निवपेत्‌ । सवंस्वं दद्य यज- 


मानस्य । गा ऋत्विजः । सर्वेः पात्रैः समारोप्य यदाहवनीये गाहे 
पत्ये वान्वाहायपचने सम्यावसथ्ययोश्च प्राणापानव्यानोदान- 
समार्नाग्सर्वान्‌ सर्वेषु समापयेत्‌ । सशिखान्केशान्‌ विसृज्य 
यज्ञोपवीत छित्वा पत्र दृष्ट व, त्नं ब्रह्मत्वं यज्ञस्त्व' सर्वैमित्य- 
नुमन्त्रयेत्‌ । यदयपुत्रो भवत्यात्मानमेवेम॒ध्यात्वानवेक्षमाणः 
प्राचीनमुदीजीं वा दिशं प्व्रजेत । चतुषु वर्णेषु भैक्षचर्यं चरेत्‌ । 


शन्यासोपनिषत्‌ । [ ३२१ 


पाणिपात्रेपाशनं कुर्यादौषधवदशनमाचरेदोषधवदशनं प्रादनी- 
याद्यथालाम मरनौयात्प्राणसंधारणार्थं यथा मेदोवृद्धिनं जायते । 
छशौभुत्वा ग्रामे रात्रम्‌ नगरे प्रत्रम्‌ चतुरो ` मामान्वाषि- 
काल्ग्रासे वापि नगरे दादि वसेत पक्षावं मासा इति द्रौ मासौ 
वा वसेत्‌ । व्िशीर्ण॑वस्वः वल्कलं वा प्रतिगृह्णीयात्‌ नान्यस्रति- 
गृह्णीयात्‌ याद्यशत्तो भवति क्लेशतस्तप्यते तप इति । यो वा 
एव क्रमेण सन्यटिस्यदियो बा एनं पश्यति किमस्य यज्ञोपवीतं 
कास्य ङिद्ला कथं वास्योपस्यशंनमिति ! तं होवाच इदमेवास्य 
यज्ञोपवोत यदात्मध्यानम्‌ विद्या सा शिखा नीरैः सवंत्राव- 
स्थितं : कायं निर्गतं यद््‌.दरपत्रेण । जलतीरे निकेतनम्‌ । अस्त- 
मित आदित्ये कथं चास्योपञ्नमिति। 

यथाहनि तथा रात्रौ नास्य नक्त न दिवा । तदप्येतहषि- 
णोक्तम्‌ । सकृद्दिवा है वास्मे भवति । य एनं विद्टानेतेनाव्सानं 
खघ ॥१॥ 


हरि ॐ । अव संन्यास उवनिषद्‌ को कहते है। क्रमशः संसार 
त्ाग करने दाला सन्यासी होता है! सन्यास किसको करते ह? 
सन्थाप कसा होता? जो बात्मा के लिएु क्रियाओं को त्याग देता दै, 
माता, पिता, स्वी, पृक, भता आदि के अनुमोदन पूवक, म॑पने 
ऋतिविजों ( यज कराने दाल; क्रो सदेव की भांति प्रणाम करके 
चेश्वातर यज्ञ को करे! इत अपर पर यजमान अपना .सदंस्व-दान 
करदे गौर ऋत्विज सज साम्नो को पाको सहित -हवन कर दे । आहव. 
जीय, गार्हुएल्य, दक्षिणामिति तीन अग्नियों को सथ्य ओर भावसस्थ्यः 
को, तथा प्राण, अथान, व्यान, उदान, समान पाचों वायुओं को 
अ(रोपित करे । शिष् रहितः सब कैश्च को मुडा दे, यज्ञोपवीत को 
तोड़ दे अर त्र को देखकर इष प्रकार कटै. कित्‌ यज्ञ, स्वरूप दै; सवं 
स्गरूप है । गर वृच्रनहो तो अपनी अस्मि क्पे; हीइ शरक का 
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उपदेश दे भौर पूव अथवा उत्तर दिक्षा की तरफ चला जाय । 
चार वणं से भिक्षा ग्रहण करे । हाथ रूपी पात्र मे भिक्षा लेकर भोजन 
क्रे । भोजन को अौषधि के समान करे, भर्थातु केवलं प्राण रक्षाकी 
इष्टि से आहारले भौरजो कुठ मिले वहौ ब्रहण करे, टिसते 
चर्बीकी वृद्धिन हो । ३8 प्रकार इव्रला होकर गवि मे एक रात्रितथा 
नगर में पाचि रात्रि तक निवात करे । चातुर्मास ( वर्षाहालमें एक 
ही प्राम अथवा नगर मेँ ठहर जय । अयवा प्ल { पखवारा ) 
कोही मोस समज्ञ करदो मीने तक रह । फटे वस्त्र या वत्कलवस्तर 
काम में लावे, अन्य वस्त्र प्रहणन करे। इस प्रकार क्लेश सहन करना 
हीतपरहै। जो इस प्रकार क्रम से सन्यास करता है उसके लिए 
यज्ञोपवीत क्या है ? शिष्ठा क्या ? आचमन कंसा है ? इसका उत्तर 
बह है कि आत्प-ध्यान ही उसका यज्ञोपवीत है, विद्या उसकी शिखा है 
सर्व स्थित जल के लिए उदर ही उसका पात्रह ओर जलाश्यका 
किनारा उसका निवास स्थान है । स प्रकार का ब्रह्मवादी होता 
ह । उसके लिए सूर्यास्त होने पर आचमन कंपा है ? इसका उत्तर यह्‌ 
है फ उसके लिये रात तथादिन समानत रात होगीदैत दिन्‌ 
होता दै जो इस प्रकार आत्मातुसन्धान मे संलग्न रहता है, विह्ानीं के 
मतानुसार उसके लिये सदैव {दन ही है !।१॥ 


॥ इति प्रथम अध्याय 1] 


चत्वारिशत्संस्कारसंपन्नः सवतो विरक्तश्चित्तशुद्धमेत्या- 
शासूये््याहुकार दरध्वा साघनचतुष्टथ संपन्न एव संन्धस्तुमहतिं 
\१॥ 
संन्यासे निश्चयं कत्वा पुननं च करोति यः । 
स कुयाव्छृच्छमात्र तु पत. संन्यस्तुमहंति ॥२ 
संन्यासं पातये्यस्तु पतितं न्यासयेत्तु यः। 
संन्यास विष्नकर्ता च त्रीनेतान्पतितान्विदुः ॥३ 
( 
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अथ बण्डः पतितोऽङ्खविकलः स्तरेणो वधिरोऽमंको भुकः 
पाषाण्डश्रक्री लिङ्क वैखानसहरद्विजो भृतकाध्यापकः रिपिविष्टो- 
उनग्तिको वरारयवन्ताऽ्प्येते न संन्यासार्हाः । संन्यस्ता यद्यपि 
सहावाक्योपदेखे नाधिकारणिः ॥४॥ 


आरूढपतितापत्यं कूनखी इयावदन्तकः ८ 

क्षयी तथाङ्खविकलो नैव संन्यन्तुमहृति ५ 

संप्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा । 

त्रत्यानासभिशस्तानां संन्यासं नैव कारयेत्‌ ५६ 

त्रतयज्ञतपोदानहौमस्वाध्यायवजितम्‌ । 

सत्यज्ौचपरिभ्रष्ट संन्यासं नेव कारयेत्‌ 1 

एते नार्हन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌ ॥७ 

ओर्‌ भूः स्वाहेति सिखामूत्पाट्य यज्ञोपवीतम्‌ बहिनंनिव- 
सेत्‌ । यशो बलं ज्ञानवं राग्यं मेघां प्रयच्छेति यजोपवीतं छित्वा 
ओं स्वाहैत्यम्यु वस्त्र कटिभूव्र विसृज्य संन्यस्य मयेति नरिवार- 
मभिमल्व्रयेद्‌ ।०।( 

संन्यासिनं द्विजं दृष्टवा स्थानच्चलति भास्करः । 

एष मे मण्डलं भित्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ।& 

षष्टि कुलान्यतीतानि ष!दमागाभिकानि च । 

कुलान्धुद्धरते प्राज्ञः संन्धस्तमिति यो वदेत्‌ ॥१० 

ये च सन्तानजा दोषा ये रोषा देहसस्भवा। 

श्रषागिनिनिदहेन्पर्वास्तुषाग्निरिव काञ्चन्‌५ । १६ 

खा मा गोपाेति दण्ड परिग्रहेत ॥६२ 

दण्ड तु गैणव सीम्यं सत्वचं ९मपव' कषर ! 

पु्यस्थलसनृत्प्च नानाकल्मषलावितम ॥१३ 

अदरयमदत कीटः पवं ग्रन्थिविराजित्त्‌ । 

खासादभ्व चि रस्तुट्यं भर वोवो विभरयाद्यति ॥।१४ 
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चालीस प्रकार के संस्कारौ से युक्त, सबसे पूणं विरक्त, चित्त 
कोः णद्ध रखने वाला, आशा, असूया, ईषा, अहुकार को भस्म करके 
चारो साधनों से सम्पत्तही संन्थासी होता है।॥ १॥ जो सन्योस 
का निदचय करके फिर उसे प्रहणन करे तो वह कच्छ-त्रत करने परं 
ही फिर से संन्यास ने सकता है) २॥ जो सन्यास से पतित 
हो जाय, जो पतित को सन्यास की दीक्षा दे अथवा जो सन्यास-ग्रहण 
म विध्न डाले वे तीनों पतित हँ \॥ ३1 नपु सक्र, पत्ति, भग- 
हीन, स्तरण ( जनाने स्वभाव वाला ) बधिर, बालक्र, मूक, पाखण्डी, 
लिग, कुष्टी वेखानस, ब्राह्मणश्च से पतित, वेतन भोगौ अध्यापक, 
भग्तिहोत्र से रहित, नास्तिक ओर वैरागी सन्यास के योश्य नहीं होते । 
अगर वे सन्यासी हो भी जायें तो उपदेश देने के अधिकारी नहीं होते 
1 ४ ॥ संन्यास लेकर पतित होने वाला, खराद नाखून बाला, मैले 
दति वाला, पागल, विकर्लाग ( लुला-लगडा ), को संन्यास नहीं 
देना चाहिए ॥ ५।। जिसको आकस्मिक वैराग्य हो गया हो, महा- 
पातकी, बरात्य ` ( संस्कारहीन `) गौरं लोक में निन्दित व्यक्तियों को 
म्रन्यासः नहीं देना चाहिये ॥६। जो ब्रत, यज्ञ, तप, दा, होम, 
स्वाध्याय से रहित है, सत्य ओर पवित्रता से हीन हैँ उनको 
सन्यासन देवे । पेमेलोग चाह तो. आतुर-संन्यासी-हो सकते हँ पर 
उनको ` म-सन्यास ( नियमालुदरुल } का अधिकार नहीं दै ७॥ 
भम्‌ भुः, स्वाहा कह कर शिखा ॐ। दूर कर दे पर यज्ञोपवीत 
को रहते दे 1 यज्ञ, बल, ज्ञान, वैराग्य, मेधा को दे' एेसा कहकर 
यज्ञोपवीती को छिन्न करदे।'ओइम्‌ भरः स्वाहा' कहकर वस्व भौर कटिसूत्र 
काजल में त्याग करके संन्यस्तमया' इस मन्त्र का तीन बार उच्चारणं 
करे ॥। ८ ॥ सन्यासी ओर द्विज -को-देलक्रर -मास्कर -अपने-स्थान से 
षलायमान होताहै कि यड्‌ मेरे मण्डल कोञ्नेद कर परब्रह्म जा 


६ 
र्हा है ॥६&॥ जो ज्ञानी “संन्यस्तः का उच्चारण करता है 
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( संन्यासी होतादहै) वह -अपने पीठे कौ भौर आगामी साठ-साठ 
पी्िधंको तार देता है॥१०॥ नो पेतृक्दोष हैँ भौर जो भपने 
शरीर के दोपहों उन्न सबको यह इस प्रकार जला देता है जैसे तुषाग्नि 
सुवणंकेमेलको भस्म कर देती है ।११। सखा मेरी रक्षा कर' 
एेसा कहु कर दण्ड को प्रहुणः करे ॥ १२॥ दण्ड बास का उत्तम, सीधा 
बिना गाँठ नदिका हो। वह उत्तम स्थान मे उत्पन्न हुभा हो, क्रिसी 
तरह का दाग धन्वा नहो, गलाहुभान हो, कीड़ोंका खाया हमान 
हो, पवं-ग्रन्थि युक्त “न हो । वह॒ लम्बाई मे नाक, शिखा या श्रकुटी 
तक का हो ॥१३-१४॥। 

दण्डात्मनोस्तु संयोगः सवथा तु विधीयते । 

न दण्डेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं बुधः ॥१५ 

जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं मातं मा मन्वयस्व सवदा 
सर्गतौम्येति कमण्डलु परिगृह्य योगपद्ाभिषिक्तो भूत्वा यथासुखं 
विहरेत. ॥ १६।८ 

त्यज धमंमधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । 

उमे सत्यानरृत त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्त्यज । १७ 

वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी ज्ञाननैराग्यसंन्यासी कम~ 
संन्यासी चेति चातुविष्यमुपागतः ॥ १८ 

, तद्यथेति । दृष्टानुश्रविकविषयवेतृष्ण्यमेत्य ्राक्पुण्यकम 

वशात्संन्यस्तः स गैराग्यसंन्यासी ॥ ६६ 

लास्व्ज्ञानात्पापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्रपच्वोपरतौ देहः 
वासनां शास्त्रवासनां लोकवासनां च त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रवृत्ति 
सर्व हियां सत्वा साधनचतुषटयसंपन्नो यः संन्धस्यति स एव 
ज्ञानस त्यासी ।।२० 

क्रमेण सव मम्यस्य सव मनुभूय ज्ञानवेराग्याभ्यां स्वरूपा- 
नुस धानेन देहमात्रावशिष्टः.स न्यस्य जातरूपधरो भवति स ज्ञान- 
बराग्यस"न्यासी ॥२१ 
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ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भूत्वा वानः स्थाश्रमसेत्य वराग्या- 
सवि्प्याश्रमक्रमानुसारेण यः संन्यस्यति स कमस न्यासौ ।।र-॥ 

सन्यासः षड्विधो भवति कुंटीचकबहुदकहंसपरमह स- 
तुरीयातीतावधूताइचेति ॥२३॥ 

कुटी चकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीन. 
हाटीकन्थाधारः पितरमातृगर्वाराधनपरः पिडरखनिनत्र रिक्यादि- 
मन्तरसाधनपर एकत्रन्नादनपरः श्वं योध्वंपुण्ड्घारी नरिदण्डः 
॥२४॥ 


बहूदकः शिख।दिकन्थाधरास्त्पुण्डृधारी कुटौ चकवत्सवं समो 
मधुकरवृत्त्या्टकबलाज्ञी ॥२५॥ 


दण्ड ओर आत्मा का सयोग सवथा उचितषहै, इसलिए संन्यासी 
बिना दण्डके तीन वार वाण फेंकने कौदरूरी ते बाहर न जाय ॥१५॥ 
“हे माता | जगत जीवन के आधार मेरे जीवनकी रक्षा कर" एेसा 
कहकर कमण्डलु को लेकर णोग-पट्‌ट से विभूषित होकर सुख पूवक 
रमण करे ॥१६॥ तव धम-अघमं, सत्य-असत्य दोनों को त्याग दे। 
फिर जिसके द्वाराएेसाया सचन्लुठकात्याग क्रिया जाताहैरउसेभी 
त्याग दे ।१७॥ संन्यासी चार प्रकारके कंद गये है--वराग्य-संन्यासी, 
जञान-सत्याएी, ज्ञान-वेराग्य-सःन्याप्री ओर कम-सन्यासी ॥१८॥ देखे 
बौर सुने हुए विषयों कै प्रति -वृष्णारहित पूवे-जन्म क पण्यो के फल 
स्वरूप वं राग्य होने से जिसने संन्यास लिया ह बह वैराग्य-सन्यासी है । 
शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करके ओर दुनियांकौ भली ओर बुरी बातोंका 
अनुभव भौर श्रवण करके,प्रपञ्च से उपरान्त होकर, देह वासना, शास्त्र- 
वासना, लोक वासना को त्याग कर, सब प्रकार की सांसारिक परवृत्ति 
को वमन कथि अन्न के समान मान कर, चारो साधनों से धुक्त होकर 
जो सन्यास ग्रहण करता है वहं ज्ञान-सन्यासी है ॥२०॥ कम से सब 
का भस्पास करके सबका अनुभव प्रात करके, ज्ञान मौर वौराग्य के 
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त्व को भली प्रकार समन्न कर, देह मात्र अवरिष्ट रखकर जो संन्यास 
लेता है वह ज्ञान-वेराग्य सन्यासी है ॥२१।। ब्रह्मचये, गृहस्थ, वान~ 
प्रस्थ तीनों आश्रमो का पालन करक वैशग्यन होने पर भी नियमा- 
नुसार संन्यास ग्रहृण करता है, वह्‌ कमं-संन्थासी है । यह संन्यास छः 
प्रकार करा होता है-- कुटीचक, बहूदक, हंस, हरमहंस, तुरीयातीत ओर 
भवधूत ।। २३ ॥ कुटीचक शिखा ओर यज्ञोपवीत को धारण क्रिये रहता 
है, दण्ड, कमण्डलु, कौपीन, चादर, कृथा धारण करने वाला पिता, 
माता, गुर की भाराधना करने वाला, बटलोई, कुदाली भौर छठीका मावर 
रखने वाला, एक ही स्थान पर अन्न ग्रहण करने वाला एतरेत उध्वं 
त्रिपुण्ड धारण करने वाला भौर तीन दण्ड धारण करने वाला होता 
है ॥२४॥ बहूदक शिखा आदि कथा धारण करने वाला सव प्रकार से 
कुटीचक कैः समान मधुकरी वृत्ति वाला होतादै, वह केवल भाठ ग्रास 
भोजन ग्रहण करता दै ॥२५॥ 

ह सोजटाधारी गरिषुष्डो्वपुण्डूधायंसंकलृप्तमाधूकरान्ताशी 
कौपीनखण्डतुण्डधारा ।।२६॥ 

परमहस ॒शिखायज्ञोपवौतरहितः प्चगृहेषु करपाव्रयेक- 
कौपीनधारी श्ाटोमेकामेक वैऽ्णवं दण्डमेकशाटीवरो वा भस्मो- 
ढ.लनपरः सवंत्ागी ॥२७॥ 

तुरीयातीतो गौमुखवृ्या फलाहारी, अन्नाहारी चेद्गृह- 
त्रये, देहमात्रावाशष्टो दिगम्बरः कूणपवच्छरी रवृत्तिकः ॥९८॥ 

अवधरूतस्त्वनियमः पतिताभिशस्तवजनपूवं क सर्गवर्णेष्व- 
जग रवृप्याहारपरः स्वरूपानुसंघानपर; ।॥२८)। 

जगत्तावदित्त नाहं सवृक्षतृणपवं तम्‌ । 

यद्राह्य' जडमत्यन्तं तत्स्यां कथमहं विभुः । 

कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः ॥३० 

हंस जटाधारी, त्िपूण्ड ऊध्वं पुण्डधारी, अनियत स्थान पर मामि 
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छर खाने वाला ओर कौपीन मात्र धारण करने वाला होता है ॥ २६ ॥ 
परमहंस शिखा, यज्ञोपदीत रहित पाच घरोंते हाथ म ही भिक्षा 
ग्रहण करने वाला एक कौपीन रखने वाला भौर एक चादर तथा एक 
दण्ड रखने वाला-होता है अथवा भस्म लगाकर एके चादर मात्र धारण 
करता है ओर सव कुछ त्याग देता है ॥२७॥ तुरीयातीत सवेत्यागी 
गोमखवृत्ति वाल। तीन धरो से फल अथवा अन्न क भिक्षा ग्रहणं करने 
वाला देह मात्र रखने वालानगन हाता है वहु. अपने शरीर को मृतक- 
वतु समक्षकर जीवन-यापन करता है ॥२८॥ अवधूत किसी 
प्रकारं काःनियम नहीं रखता पतित ओर निन्दित कै सिवाय सब वणो 
मे 'भजगरवरृत्ति से आहार ग्रहण करने वाला होता है । वह्‌ अपने 
स्वरूप के अनु्न्धान मे ही संलग्न रहता है करिये जो वृक्ष घास-पात 
पवेत भादि समस्त जग्त है, वह मेरेसे भिन्न है । जो कुछ बाहर 
दिखलाई पडता है वह भत्यन्त जडदहै, मै किस प्रकार उसमेसे हो 
सकता हु क्योकिर्मै विभु हँ काल से कल्पित-ओर शीघ्र ही लध होने 
चाला देह म नहीं ह ॥२६-३०॥ 


जडया कणेरष्कुल्या कल्यमानक्षणस्थया । 
शुन्थाकृतिः शुन्य भवः शब्दो नाहमचेतनः ।।३१ 
त्वचा क्षणविनारिन्या प्राप्योऽप्राप्योऽयमन्यथा । 
चि्प्रस्ादोपलन्धात्मा स्पर्शो नाहमचेतनः ॥॥३२ 
लब्धात्मा जिह्घया तुच्छो लोलया लोलसत्तया । 
स्वल्पस्पन्दो दग्यनिष्टो रसो नःमहचेतनः ॥३३ 
दर्यदङनयोर्लोनं क्षयि क्षणविनारिनोः । 

केवले दृ्टरि क्षीणं रूपं नाहमचेतनः ॥३४ 
तासया गन्धजडता क्षथिण्या परिकल्पितः ॥ 
पेलवोऽनियताकरो.गन्धो 'नाहमचेतन>।। ३५ 


~~ ~> 
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निमेमोऽमननः शान्तो गतपच्चं न्द्रियभ्रमः। 
शुद्धचेतन एवाह कलाकलनवजितः । 
चेत्यवजितचिन्मात्र महुमेषोऽवभासकः ॥३६ 


ने मै उस जडशब्दरूपदटहुं जो श्रण-भर टिकता है, शून्य भक्ति 
ओर स्वरूप वाला ओर कल्प हु अचेतः है ।*३१॥ ` इस प्रकार थोड़ी 
देरमेंदही नाश होने वानी तथा बनने चरिगड़्ने वाली त्वचा भी सुज्पे 
भिन्नहै। मेँ वह जड़-स्पणं नहींहूंजो चैतन्य के भ्रभावसे आत्माको 
अनुभव होता है ॥उ३२॥ चंचल मन तथा मन से संयुक्त जिह्वा से 
द्रव्य से उत्पन्न तुच्छ स्पन्द भी मँ नहीं हुं ॥३३॥ इमी प्रकार हश्य 
ओौर दशेन के लय हो जने पर नष्टहो जाने वाला जड अनुभवमभी रयै 
नहीं हु, मै तो केवल दृष्टा हूं ॥३४॥ गन्ध भी जड़ पदाथं ओर नासिका 
दवारा परिकल्पित है एसी तुच्छ भौर जड़ गन्ध भीमैः नहीं हु ॥३५॥ 
इस प्रकार म पांच इन्द्रियो ॐ भ्रमसे रहित ` णमता से रहित मनन 
रहित श।न्तस्वरूप कला गीर मेल से रहित शुद्ध चैतन्य मावर हूं मेँ 
चेतन्य से भी परे चिन्मात्र प्रका वाला हूं ॥३६॥ 


सबाह्याभ्यन्तरे व्यापि निऽ्कलोऽह्‌ निरञ्जनः । 
निविकल्पचिदाभासः एक एवास्मि संगः ॥३७ 
मयेव चेतनेनेमे सरवे घटपटादयः । 

सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा ॥३०५ 
मयैगेताः स्फुरन्तीह्‌ विचितरैन््रितपडः क्तयः । 
तेजसान्तः प्रकाशेन यथाग्निकणपडः क्तयः ॥३& 
अनन्तानन्दस भोगा परोपशमशालिनी । 

शुद्धं यं चिन्मयी दृष्टिजयत्यखिलदृषटिषु ॥४० 
सवंभावास्तरस्थाय चैत्य मूक्तचि दात्मने । 
प्रत्यक्चेतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥४१ 
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विचित्राः शक्तयः स्वच्छाः समाया तिविकारया। 
चिता क्रियन्ते समथा कलाकलनमुक्तया ।४२ 
कालत्रयमृपेक्लि्या हीनायाश्चं व्यबन्धनेः । 
चितश्चं त्यमृतेक्षित्याः समतेवावशिष्यते ॥४३ 

सा हि वाचामगम्यत्वादसत्तामिव शाश्वतीम्‌ । 

नै रास्म्यसिद्धान्तदशामुपयातेवशिष्यते ।\४४ 
ईहानीहमयेरन्तर्या चिदावलिता मलैः । 

सा चिन्नोत्पादितु' शक्ता पाशबद्ध व पक्षिणी ।४५ 
इच्छाद षसमृत्थेन दन्दरमोहेन जन्तवः 1 
घराविवरमग्नानां कीटानां समतां गताः 1४६ 


मै बाहर ओर भौतर व्याप्त रहने वाला निष्कल, निरञ्जन, 
निविकल्प, चिदाभास ओर स्ंव्यापी एक आत्मा हं । मूञ्च एक चतस्य 
खूपसे ही घट-पट आदि से लेकर सूयं पयंन्त दीपकं के समान तेजस्वी 
बनाये जाति हैँ । ये सब इन्द्रियों की विचित्र, विभिन्न प्रकार की वृत्तिर्या 
मेरे अन्तःप्रकाश पै ही उत्पन्न होती हैँ जैमे भग्नि से चिनगारियां 
प्रकट हाती है । यह शुद्ध चिन्मय दृष्टि मनन्त आनन्द को उपभोग करने 
वाली भौर अस्यन्त शान्ति वाली है, यह अन्य सब दृष्टयो पर जय प्राप्त 
करने वाली ह । यह मुक्त आत्मा सव प्रकार के भावान्तरों मे स्थावी 
रहता रै, यह चैत्य अवस्था से भी मुक्तं चिदात्मा है । इस प्रत्येक आत्मा 
को नमस्कार है ॥२३७-४१।) निष्कल ओौर कल्पना रहित चिदुक्क्ति 
से ही इन विचित्र, स्वच्छ ओर सममावयुक्त शक्तियों को प्रकट किया 
जाता है। यह चित्‌ शक्ति तीनों काल से अधिक शक्तिशाली, ष्य जगत 
के बन्धसे रहित है। वह याणी से अगम्य है ओर शाष्वत असत्ता मौर 
निरति आत्मा के समान वही शेष रहती है । जो चित्‌ शक्ति इच्छा 
ओर अनिच्छा वालो मे विच्यमान है वह मलों से धिरी है भौर भाशबद्ध 
पक्षिणी के समान उड़ने मे असमथ होती है । इच्छा गौर द्वेष से उत्पन्न 
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दन्दभाव के कारणये प्राणी पोहव्रश पृथिवीरूपी गढ में गिरे हुए कीट 
पतंगो के तुल्य ही है ॥४२-४६॥ 


भात्मनेऽस्तु नमस्तुभ्यसविच्छिन्नचिदात्मने । 
परामृष्टोऽस्मि बुद्धिऽस्मि प्रोदितोऽस्म्यचिरादहम्‌ ॥४७ 
उद्ध.तोऽस्मि विकल्पेभ्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमोऽस्तुते । 
तुभ्य मह्यमनन्ताय तुभ्य मह्य चिदात्मने ॥४० 
नभस्तुम्य' परेशाय नमो मह्य शिवाय च । 

तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति । 
शान्तोऽपि व्यवहारस्थः कुर्वत्चपि न लिप्यते ॥४६ 
सुलभश्चायमत्यन्त सूज्ञयश्चाप्रवन्धुवत्‌ । 
शरीरमद्मकुहरे सर्वेषामेव षट्‌ पदः ॥५० 

न मे भोगस्थितौ वाञ्छा नने भोगविस्जने । 
यदायाति तदायातु यत्प्रयाति प्रयातु तत्‌ ॥५१ 

मनसा मनसि च्छिन्नं निरह करतां गते । 

भावेन गलिते भावे स्वस्थतिष्ठामि केवलः ॥५२ 
निर्भावि' निरह कार निर्म॑नस्क निरीदितम्‌ । 
केवलस्पन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपुः ॥५३ 
तृष्णारज्जुगणं छित्त्वा मच्छरी रकपञ्जरात्‌ । 

न जाने क्व गतोड्डीय निरह कारपक्षिणा ५४ 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 

यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥५५ 





मुज्ञ अविच्छिन्न चिद्रूप आत्मा को नमस्कार है । मै सदेव 
परम प्रत्यक्ष, लब्ध ओर उदित ह । म विकल्पोंसे रहित हः मैजोहं 
सोह, मूचे नमस्कार है ॥४७। तू ओर म अनन्त है, भोर त्‌ 
चिदात्मा वर, ( दोनों को ) नमस्कार है । मुज्ञ परमेश्वर ओर मुक्ञ शिव 
रूप को नमस्कार & ॥४८॥ यह ( मात्मा) बैष्ता हुमा भी नहीं 





क ॥ ॥. 
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~ वेठता, जाता हुभा भी नहीं जाता, शान्त होता हुभा भी व्यव्रहाररत 


है, कायं करता हुमा भी कभी लिप्त नहीं होता ॥४६।। यह सदेव 
सुलभ है, आप्त बन्धु की तरह चतुर है ओर शरीर रूप कमलमें भ्रमर 
की तरह रहता है ॥५०॥ नतो मुने भोग करते रहने की इच्छाहै, . 
ओर न भोग त्यागने की, जो आताहोौ वहञआ जाय ओरनजो जाताहो 
सो चला जाय ॥५१॥ मनसे मनके पथक्‌ हो जाने पर, भहङ्कारके 
चले जाने पर ओौर भाव द्रराभावकानाश होः जाने पर मँ केवल 
स्वस्थ रूप मे स्थित हूं ।॥५२।। भाव रहित, निरङ्कुार, मन रहित, 
चेष्टा रहित, केवल स्पन्द रहित शुद्ध आत्मा सूप ह, मेरा शत्रु कहां 
हो सकता है ? ॥\५३॥ मेरे शरीर रूपी पिजरे मे रहने वाली निरह्‌- 
ङकार रूपी विड़या, तृष्णा रूपी रस्सी की काटक्ररन जाने कहां उड़ 
गई ॥५४।। जिप्मे अकर्तापन काभाव है, जिसी बुद्धि लिप्त नहीं 
होती, जो सब भूतों को समान मात्र से देखतादहै, उक्ती का जवन 
प्रण॒सनीय है ॥५५॥ 


योऽन्तःशौतलया बुद्धया रागद्वं षविमूक्तया । 
साक्षिवत्पश्यतीदं हि जी विततं तस्य शोभते ॥५६ 
येन सम्यक्परिज्ञाय हेयोपादेयमूज्जता । 
चित्तस्यान्तेऽपितं चित्त जीवितः तस्य शोभते ॥५७ 
ग्राह्यग्रहाकरसम्बन्धे क्षीरो शान्तिरुदेत्यलम्‌ । 
स्थतिमम्यागता शान्तिरमोक्षनाम्नाभिधीयते '॥५८ 
शरष्टबीजोषमा भूयो जन्माङ्करविर्वाजता । 

हृदि जीवद्विमत्तानां शुद्धा भवति वासना ।॥५६ 
पावनी परमोदारा शुद्धसत्त्वानुपातिनी । 
आत्मघ्यानमयी नित्या सुपुप्रिस्थेव तिष्ठति ६० 


जिसका अन्तःकरण भीतल है, जो राग देषः से शून्य है, जो 
जगत को साक्षीभाव से देवता दै उसका जीवन धन्य दै ॥ ५६ ॥ जिस 


संन्यासोपनिषत्‌ ] [ ३३७ 


को सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिसने वुरे-मले का च्यान छोड़ द्विषा है, 
जिसने चित्त को चित्तमें हौ संलग्न कर दिया है उसका जीवन शोमाय- 
भान है ।५७। ग्राह ओौर ग्राहक सम्बन्ध नष्ट हो जाने पर शान्ति 
प्राप्त होती है । इस प्रकार कीशान्ति ही पोक्न कही जाती है ।५८। 
भका हुभा व्रीज जित प्रकार अकर उटान्न करने के योग्य नहीं रहता, 
इम प्रकार जो जीवन मे युक्त हो गये ह । उनके हृदय की वासना 
शुद्ध बन जाती है । वह पवित्र परम उदार, शुद्ध सत्व वाले, आस्म 
ध्यरालयुक् ओर नित्य ल्पमे स्थित रहते हैँ ।।५६-६०॥ 


चेतनं चित्तरक्ति हि प्रव्यक्चेतन च्यते । 
निर्मनस्कस्वमावत्वान्न तत्र कलनामलम्‌ ॥६१ 

सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमात्मको । 
सवनज्ञता सा सतृप्तिनेनु यत्र मनः क्षतम्‌ ६२ 
प्रलपन्विसृजन्गृह्लनुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
निरस्नमननानन्दः सविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥ ६३ 
मलं सवरयमुल्सृज्य मनो निमू लयन्परम्‌ । 
आश्चापाश्ानलचित्त्वा संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥६४ 
अणुभागुभसकल्पः संशान्तोऽप्मि निसमयः। 
नष्टेष्टानिष्टकलनः सं विन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥६५ 


जव चेतन चित्त.रहित हो जाता है तभी वह माट्मारूप चेतन 
कहा जाता है, जब स्वभाव मन इच्छा) रदित हो जाता है तो उसमें 
दोष उरान्न नहीं होते ।६१। यही सत्यता है वही शिवरूप है, जिसमें 
परम्म अवस्य। है । वही सरवजञाता है । वही सम्पूणे तृप्ति दै, जि्मे 
मन मे कोई छिद्र (भेद भाव) नहीं रहता ६२ यद्यपि म 
बोलता, व्यागता, ग्रहण करता, ने्ों को खोलता भौर कन्द करता रहता 
ह, पर मै मननसे युक्तं आनन्द रूप सेवित आत्मा ही हँ ।६२। सवे 
खूप मल को दुर करके, मन को निमू-ल ( इच्छा रित ) करके, आशा 
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कके फन्देकोकाट कर म केवल संवित रूप हूं 1६४। अशुम भौर शुम 
संकल्पो से रहित होकर म निरामय में स्थित ह, इष्ट ओर अनिष्ट के 
भावको त्याग कर केवल संवित क्पहो गया हं ।।६५॥ 


आल्मतापरते व्यव्त्वा निविभागो जगस्थितौ + 
वच्रस्तम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरीऽस्म्पहम्‌ । 
निर्मलायां निराशायां स्वसवितौ स्थिरतोऽस्म्यहम्‌ ॥६६ 
इहितानीहितेमू क्तो हेयोपादेववजितः । 
कदान्तस्तोषपेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थितः ॥६७ 
कदोपशान्तपननो धरणीधरकोटरे । 

समेष्यामि हिलासाम्यं निविकल्पसमाधिना ॥॥६८ 
निरशध्यानविश्वान्तमूलकम्य मम मस्तके । 

कदा तर्णं करिष्यन्ति कुलायं वनपत्रिणः ॥६९ 
संकल्पपादप तृष्णालत छित्वा मनोवनम्‌ । 
विततां भुवमासाद्य विहरामि यथासुखम्‌ ॥७० 


राग भौर द्वेष के भाव को त्यागकर, विम।ग रहित जगत मे 
स्थित, अत्यन्त सुहृद्‌ आत्मा रूपी स्तम्भ के आश्रय पर मँ स्थित हूं ।६६। 
मै अपनी निमंल ओर इच्छा रहित आत्म-दशा मे स्थित हू, चेष्टा 
ओर अचेष्ट तथा हेय ओर उपादेय की भावनासेर्मै सूक्त हो गयां 
हु ।३७। मै कब आत्म सन्तोष कोभ्रप्त हंगा, कब स्वय प्रकाश पद 
मे स्थित हंगा ओर कब पवेत की गुफामे वठ कर शान्त भाव से मनन 
 करूगा ? ?।६८। कव रम निविकल्प समाधि लगाकर शिला के तुल्य 
„ निश्चल हो जाऊगा ? कव उस अश रहित न्रहमके ध्यान मेंएेसा 
निश्चल हो जाऊगा कि कोयलें मेरे मस्तक पर घोंसला बना लेगी? 
ह सकलत्प ख्धी पेहों तथा तृष्णा रूपी लताओंक्तो काट कर मनरूपी 
, विस्तृत भूमि म सुख वंक विहार करता हूंओौर परमपद को प्राप्त करके 
-कँवत्य १ होकर अपना ही जप करता हू ।1६६-७०॥ 
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पदं तदनुयातोऽस्मि केवलोऽस्मि जायाम्यहम्‌ । ` 

निर्वाणोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीप्सितः ॥७१ 

स्वच्छनोजितता सत्ता हृता सत्यता ज्ञत्ता । 

आनन्दितोपश मता सदाप्रमुदितोदिता । 

पूणं तो दारता सत्या कान्तिसत्ता सदेकता ।७२ 

इत्येव चिन्तयन्मिश्यः स्वरूपस्थितिमञ्चसा । 

निध्रिकल्पस्वरूपन्ञो निविकल्पो बभूव ह्‌ 11७३ 

आतुरो जीवति चेकरमसन्यासः कर्तव्यः । न शू्रस्त्री- 
पतितोदग्यासंभाषणम्‌ । न यतेरदेवप ना नोत्सवदशेनम्‌ । तस्मान्न 
संन्यासमेकलोकः । आतुरकटीचकयौ मू ्लोकभुवर्लोकौ । बहूदकस्य 
स्व्गैलोकः । हंसस्य तपोलोकः । परमह सस्य सत्यलोकः । 
तुरीयातीतावधूतयोः स्वात्मन्येव केवल्यं स्वरूपानुसंधानेन 
भ्रमरकीटन्यायत्‌ ॥७४ 


स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्ताम्यशास्त्राम्यास उद्टकृडकुमाभा- 
रवद्रयथः । योगशास्तरप्रवृत्तिनंः सास्शास्त्राम्यासो न मन्त्र 
तन्त्रव्यापारो नेतरास्वरप्रवृत्तिथंतेरस्ति, अस्ति चेच्छवारलेकार ` 
वत. । च्मकारविद्यादूरः। न परित्राण्नाससकीतेनपरः । यद्- 
त्कमं करोति तत्तत्फछ्मनुभवति । एरण्डतंलफेनवत्सवं परित्य- 
जेत्‌ । देवताप्रसादग्रहणम्‌ । न बाह्यदेवाभ्यच॑नं कुर्यात्‌ ॥७५ 


च निर्वाण, निरीह, निरंश निरीप्सित को प्राप्त होकर स्वच्छ, 
वीर्यवान, सत्ताशाली, सव्यः ज्ञान रूप हो गया हं ।७१। सानन्द, 
उपशम, प्रपन्नता, पूणं उदारता, सत्य, बद्वंत आदि की भावना करते 
हए संन्यासी को अपने स्वरूप मे स्थित रहना चाहिए । निविकल्प स्वरूप 
काज्ञाता होकर निविकल्प बनकर ही रहना चाहिए ।७२७३। 
आनुर-सन्यास लेने वाला जीवित रहे तो उपे क्रम-संन्यास प्रप्त करने 
का प्रयल्न करना चाहिए । शुद्र, स्वी, पतित ओर रजस्वला से सम्भाषण 
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नहीं करना चाहिए 1 किसी देवता के पूजनोत्मव को देखने न जाय 
क्योंकि यहु लौकिक कायं संन्यासीका नहीं है । भानुर भौर कुटीचक 
काभ्रु ओर भुवः लोक होता, बहूदक का स्वगलोक, हन्ष का 
तपोलोक ओर परमहस का सत्यलोक होता है। तुरियातीत भौर 
अवधूत श्रोर्ण वाले भ्रमर कीटके समान भपने स्वरूप का अनुसन्धान 
करते हए केवल्य में स्थित रहते हैँ ।७४। संन्यासी के लिए स्वरूणानु- 
सन्धान के अतिरिक्त अन्य शास्त्रोंका भभ्यास ऊंट पर केशर लादने 
के समान व्यथंहै। सन्यासी केलिए योग की प्रवृत्ति, या साष्य 
शास्त्र का अभ्यास्तय। मत्र-तत्र का व्यापार आदि किमी शास्त्र की 
वृत्ति वजित है । यदि कोईकरतादहै तो वह्‌ मृतक शव पर अलकारोंके 
समान है भौर सन्यासके कमं ओर विद्याके प्रतिकूल है । संन्यासी को 
नाम-कीतेन आदिमे भी भाग नहींलेना चाहिए क्योकि कोड भी कमं 
करने से उसका फल भोगना ही पड्गा । उसे एरण्ड ( रंडी ) तेल के 
फेन के समान सन्‌ को व्याग देना चाहिए । उपेन तो देवता का प्रसाद 
ग्रहण करना चाहिए भौर न किसी बाह्य देवता की पूजा करनी 
चाहिए ।७५। 


स्वव्यतिरिक्तं सर्वं त्याक्त्वा मधुकरवृर्याहा रन्माहुरङृशो 
भूत्वा मेदोवृद्धिमकुवन्विहरेत्‌ । माधूकरेण करपात्रेणास्यपात्रेण 
वा कालं नयेत्‌ । आत्मसमितमाहारमाह्रेदातमवान्यतिः ॥७६ 

आहारस्य च भागौ द्वौ तृतीयमुदकस्य च । 

वायोः संचरणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥७७ 

भक्षेण वतेयेन्नित्यं नकान्नाशी भवेत्क्वचित्‌ । 

निरीक्षन्ते त्वनुद्धिगनास्तद्गृह यत्नतो ब्रजेत्‌ ॥७८ 

पञ्चसपतगृहाणां तु भिक्षामिच्छेत्करियावताम्‌ । 

णोदोहुमा्माङ क्ेन्िष्कान्तो न पूनत्रजेत. ॥७६ 


संन्यासोपनिषत्‌ । [ ३४१ 


नक्ता रश्चोतवास उपवाषदयाचितः । 
अयाचिताद्ररं भक्षं तस्मादुमेश्नेण वतयेत्‌ ॥८० 
नैव सव्यापस्तव्येन भिक्षाकाले विशेद्गृहान्‌ । 
नातिक्रामेद्गृहं मोहाद्यत्र दोषो न विद्यते ॥*१ 
श्रोत्रियान्तं न भिभ्नेत श्रद्धाभक्तिबदिष्करृतम्‌ । 
त्रात्य्यापि गृहे भिक्षच्छ्ुद्धाभक्तिपुरस्कृते ॥५२ 
माधूकरमसंक्लप्तं प्राकश्रणीतमाचितम्‌ । 
तात्कालिकं चोपपन्नं भक्षं पचविधं स्मृतम्‌ ॥८३ 
मनःसंकत्परहितांस्त्रीन्गृहान्पञ्च सप्त वा । 
मधुमक्षिकवत्छृत्वा माधरूकरमीति स्मृतम्‌ ॥८४ 
प्रातःकाले च पूर्वे यद्भक्तं: प्राथित मृहुः । 
तद्भैक्षं प्राकप्रणीतं स्यासस्थति कुर्यात्तियापि च ॥*५ 


उसे अपने अत्तिरिक्तसवरो व्याग कर हाथ या मु से ग्रहण 
करते हए मधुकरी वृत्ति पर जीवन निर्वाह करना चाहिये । जिषे 
शरीरः मे चरदी न वहे ओर विहार करते रहना चाहिये । वह हाथ से 
या मुख से भिक्षा ग्रहण करके सम व्यतीत करे ॥७६॥। दो भाग में 
आहार करे, एक भागे जल प्रे ओर एक भाग वायुके लष्‌. लाली 
रदे ।७७। सदैव भिकनावृत्ति ही करे, एक ही घर से लगाः र कभी 
भोजन प्रहणन करे। जो शन्ति भावं से उषी राह देखते हों 
उनके यहां यलनपृवंक जाय ।७८॥ 


क्रियावान (शुद्ध आचार वाले) पाच सात घरों प्र भिक्षा के 
ले जाय मौर गौ के दुहने मे जितना समय लगता है, उतनी देर तक 
प्रतीक्षा करे, जहाँ एक बार हो आया वहाँ दुबारा न जाय। रात कै 
आहार भे उपवास शष्ठ है, उपवास की भवेक्षा- अयाचित भिक्षा रष 
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ट, अयाचित से भिक्षा मांग कर घानाश्रष्ठ है इसलिए यथासम्मव 
भिक्ञाकाही आश्रय लेवे । भिक्षाकालमें दिया बि मागं से घरमे 
प्रवेश न करे । जिस घरमे दोषनहो उपे भ्रूल, या मोहसे छोड़न 
जाय । यदि धोत्रिय (वेदज्ञ) श्रद्धा, भक्ति से रहित हो उसके यहा 
भिक्षान करे ओर जो संस्कारहीन [त्रत्य) भी श्रद्धा-भक्ति रखने 
घला हो ठतो उसके यहाँ भिक्षा ग्रहण करले । निक्षा पाँच प्रकार की कही 
गई है-मसंविलिप्त माध्रुक्रर, प्रकूप्रणीत, अयाचित, तात्कालिक ओौर 
उन्न । मन में संकल्प किये बिना किम्हीं तीन, पचिया सात घरों से 
मधुमक्खी के समान भिक्षा ग्रहण करना भसंकल्पित माधूकर है । प्रातः 
काल अथवा पहले दिन कोई भक्तिपूवंक प्राथेना करे तो उसके प्रहा 
शरक्प्रणीत भिक्षाकी जा सकती है ।७२६-८४। 


भिक्षाटनसमूद्योगाद्यं न केन निमन्त्रितम्‌ । 
अयाचितं यु तदुक्त भोक्तव्यं च मुमृषुमिः ८६ 
: उपस्थानेन. यत्प्राक्तः भिक्षार्थं ब्राह्मणोन तत्‌ 1 
ताःकालिकमिति ख्यातं मोक्तग्यं यतिभिस्तदा 1\८७ 
सिद्धमन्न' यदा नीतं ब्राह्यएोन मठं प्रति । 
उपपन्नमिति प्राहुभुं नयो मोक्षकाङः क्निणः ॥८० 
'चरेन्माधूकर भक्ष यतिम्लंच्छकुल।दपि । 
` एकान्न न तु भुञ्जीत बृहुर+ति समादपि । 
याचितायाचिताम्यां च भिक्षाम्यां कल्पयेस्स्थितिम्‌ (15९ 
न वायुः स्पशेदोषेण नाग्निदेहनक्मणा । 
नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी ॥ड० 
विधूमे सन्नमुसले व्यद्खारे भूक्तवज्जने । 
कालेऽपराल्लं भूयिष्ठे भिक्षाचरणमाचरेत्‌ ॥€१ 
अभिशस्तं च पतितं पाषण्डं देवपूजकम्‌ । 
„ ` 'दजेयित्वा चरेद्भेक्षं, सवेवर्णषु चापदि ॥९२ 
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घृतं श्चमूत्रदशं मधु स्यास्सुर्या समू । 

सैलं सूकरम्‌त्रं स्पात्सूषं लद्युनसंमितस्‌ ॥०३ 

भाषापूपादि गोमासक्षीर मूत्रसमं भवेत्‌ । 

तस्मात्वं प्रयत्नेन घृतादीन्वजंगेयतिः ६४ 
घृतसूपादिसंयुक्तमन्नं नाच्यात्कदाचन । 

पाणिपात्रह्चरन्योगी नापकृद भैक्षमाचरेत्‌ ।९५ 

आस्येन तु यदाह गोवन्पुगयते मूनिः । 

तदा घमः स्यात्सरदेषु सोऽगरृतत्वाय कलपते ॥६६ द 


भिक्षाके लिप्‌ फिरते हए यदि कोई निम्नित करे तो संग्यासी कौ 
श्रा के लिये निकलते समय यदि कोई 


उक्र यं अयाचित भिक्षा है । भिः 
जञाह्मण आकर भोजन करने को कटै तो उस तारकालिक भिक्षा को 


सदैव ग्रहण कर सकता है । यदि कोई ब्राहमण मठमें ही तयार भोजन 
ज्ञे आने तो उसे मोक्षाभिलापी साधु उत्वच भिक्षा कहते है । 
अगर भावष्यकता पड़ जाय तो संन्यासी भिक्षा म्लेच्छ के यहा 

चे भी मागल्ले, पर एक ही स्थान षर कभी नाहार प्रहृण न करे चाद 

घरी क्योनः हो। उति सदा याचित 
निर्वाह करना उचिितिदहे। वायु सव कौ 
स्पशं करता है, अग्नि सव को जलाता है, जल मे षत-मृत्न, ड[ल.दियणा 
जाताहै, पर ये इनके स्पशं दोष से दूषित नहीं होति । इसी प्रकार 
संन्यासी अन्न-दोष से दूषित नदीं होता । धुआ ओर मूषल के शब्द से 
रहित, जहां आग बुज्ल चुरीहो ओर लोग भोजन कर रह हो, वहा 
दोपहर के पश्चात्‌ भिक्षा करे । आपत्तिणल में संन्यासी निन्दनीयः, 
पतित भौर पाखण्डी को छोड कर सव वर्णो के यहा भिक्षा माँग सकता 
टै । संन्धासीके लियेषी कूरो के मूत्र के सप्रान दै, शहद शराब के 
तुल्य ई, तल शूकर पूत के समान है, लहसुन युक्त पद्‌, उड़द के पदाथं 
जादि गोमा क दुस्य ई, दू मूत्र के समार्च दै५ इरलिए उसे सदेब 


वह्‌ वृहस्पति के संमान पृज्यक 
अथव। अपाचित्त भिक्षा द्वारा ही 





~ -----*--~---- "~~~ ~ ~= य - अ 


कै समान, हंसो- 
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घृत आदि से रहित भोजन. ही प्रयलनूक ग्रहण करना चाहिये, घी 
आदि के पकवान कभीन खाय । संन्पामी क लिये उसका हाय ही 
बतन है, उसी मे सदैव भोजन करे इम प्रकार भोजन करने वाला एक 
दिन मे द्रूषरी बार भोजन न करे । जो मुनि गौ के समान आहार करता 
है, वह सवमे सम भाव प्राप्त करके अमृतत्व क्रो प्राप्तो जाता 
है ।८६-६६। 


अज्य रुधिरमिव त्यजेदेकत्रान्तं पललमिव गन्धलेपनम- 
शुदधलेपनमिव क्षारमन्धयजमिव वस्त्रधुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यङ्कः 
स्त्रीसङ्गमिव मित्राहलादकं मूत्रमिव स्पृहां गामां मिव ज्ञातचर- 
देशं चण्डालवाटिकामिव स्त्रियमहिमिव सुवणं कार्रुटमिव 
सभास्थलं र्मशानस्थलमिव राजधानीं कुम्भी पाकमिव शवपिण्ड- 


वदेकतरान्तम्‌ । न देवताच॑नम्‌ । प्रपञ्चवृकत्ति परित्यज्य जीवन्धुक्तो 
भवेत्‌ ॥६७। 


आसनं पात्रलोपरच संचयः: शिष्यसंचयः । 

दिवास्वापो वथालापो यतीनां पातकानि षट्‌ ॥ 5५ 

वर्षाम्योऽन्यत्र यत्स्थाननाषनः तदुदाहृतम्‌ । 

उक्तालाब्वादिपात्राणामेकस्यापीठ्‌ सङ्ग्रहः ॥६९९ 

यतेः सव्यवहाराय पात्रलोपः स उच्यते । 

गृहीतस्य तु द डदेद्धितीपस्य परिग्रहः ॥ १०० 

घौको रुधिर के भौर एकत्र कथि अन्न को मां कै समातं 
व्थागदे, गन्ध लेपन को गन्दी वस्तु के समान, नमक 


को अन्त्यज के 
समान, वस्त्र को दू वर्तन के समान, 


तेल कौ मालिश को स्थरी-प्रसंग 
मजाक को मूत्र की तरह्‌, घमण्डको गोमांस के समान, 
परिचित के घर की भिक्षा को चाण्डाल कं समान, स्त्री को सपि 
समान, सुवणं को कालक्रुट के, समान, सभा आदि 
राजधानी को कुम्भीपाक नके तुल्य, एक -ही 


णीकं 
द को हधशानवतु, 
घर के भोजन को 
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मृतक पिण्ड के समान समज्ञकर त्याग दे । देव-पुजन न करे । सांसारिक 
प्रपंच को त्याग कर जीवन्मुक्त उने ।९७।. आसन, पात्रलोप, 
सचय, शिष्य करना, दिन में सोना, व्प्रथं वातं करना ये छः वाते 
संन्यासीके लिए वन्धनकारी हैँ ।६८। वर्षा के अतिरिक्त जो स्थान 
है वह आसन कहलाता है, सन्यासी के व्यवहारकेलिएजोतुबा 
आदि वतलाये गये हँ उनके खो जाने पर दूपरे काले लेना पात्नलोपहै, 
भपना दण्डखो जाने षर्‌ दूपरे का ग्रहृण कर लेना परिग्रह है ।१००। 


कालन्तरोपभोगा्थं मंत्रयः परिकीतितः। 

सश्र वालामपूजार्थं यशोर्थं वा परिग्रहः ।।१९१ 
शिष्याणां न तु कारुण्याच्छिष्यसंग्रह ईरितः । 

विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ॥१०२ 
विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वापं उच्यते । 
आध्यात्मिकीं कथा मुक्त्वा भिन्नावात्तां विनातत्रा । 
अनुग्रहं परिभ्रहनं वृधाजल्पोऽन्य उच्यते ॥१०३ 
एकान्न मदममात्सर्यं गन्धपूष्पपरिभूषणाम्‌ । 
ताम्बुलाम्यज्जने क्रोडा भोगकाङ्‌ क्षा-रसायनप्‌ ।॥१०४ 
कत्थनं कुत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्यविक्रयम्‌ । 

क्रिया कमेविवादश्च गुरुशास्त्रविलद्खुतव्‌ ॥ १०५ 
संधिश्च विग्रहो यान मशक ुक्नलवस्त्रकषु । 
शुक्रोसर्गो दिवास्वापो मि्नावारस्नु तज्‌ ॥१०६ 
विष चैवायुध बीज हिसां तेक्षण्य तर मेधुनम्‌ । 

त्यक्त सन्यासयोगेन गरहधर्मादिक व्रत ॥१०७ 
गोत्रादिचरणं सवं {पतृ पातृकरंटं धनम्‌ । 

प्रतिषिद्धानि चेतानि सेवामानो ब्रजेदधः ॥१०५ 
सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु विद्वान्स्वरीषु न विश्वसेत्‌ 1 
सूजीर्णास्वपि कन्था सज्जते जीणेमम््ररम्‌ ।,१०९ ` 
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स्थावरं जङ्खमं वीजं तजस विषमायुधप्र्‌ । 
षडेतानि न गृह्णीयाद्यति पत्रपुरीषवत्‌ ।॥११० 


जगे के लिए सग्रह करके रखना सचय कहा जाता है। 
सुश्रूषा, लाभ, पुजा, यश के लिए चेष्ठा करनाभीर्परग्रहहै। जो 
आत्म-कल्याण के लिए करुणापूवैक भये उसके सिवाय अन्य को 
शिष्य बनाना शिष्य-स ग्रह कहा जाता है । संन्यासी में विद्या दिनिका 
्रका्च आर अविद्या रात्रि सम्षी जाती है। इसलिये विद्याभ्यासमें 
प्रमाद करना दिन मे सोना कहा जाता ह । आध्यात्मिक कथा भिक्षा 
की बात अनुग्रह प्रन का उत्तर देनैके सिवा ओर जो बात की 
जाय वहं व्यथं का बोलना ( गधशप } समज्ञा जाता है । घमण्ड भोर 
मत्सरता, एकान्न, गन्ध ॒पृष्प, आभूषण, पान खाना, तेल लगना, 
क्रीडा, भोगाकाक्ना, रसायन, खुश्ामद, निन्दा, कुशल, प्रषन, खरीदने बेचने 
की बातें, क्रिया-कमं, वाद-विवाद, गुरुके वाक्यका उल्लंघन, सन्धि- 
विग्रह की बातें, पलङ्क, इवेत वस्त्र, वीयं -व्याग, दिन का सोना, भिक्ना- 
पात्र स्वणे विष शस्त्र जीव हिसा क्रोध मोधून--इन सबका 
संन्यासी पूर्णतः व्याग करे । जो गृहस्थियों के धम, त्रत, गोत्रादि के 
आचार पिता भौर माताके कुल की स्म्पत्ति आदि निषिद्ध माने गये 
ई, इनका सेवन करने से नीच गति प्राप्त ठोतीहै । वृद्ध हमा विदान्‌ 
संन्णासौ वृद्धा स्त्री का भी विश्वास न करे क्योकि पुरानी गदड में 
पुराना कपड़ा ही लगाया जाता है । स्थावर जङ्खम बीज सुवणं विष 


आयुध इन सब को सन्यासी मूत्र, विष्ठा के तुल्य त्याज्य समञ्च कर 
ग्रहण न करे ।१०१-११०॥। 


नैवाददीत पाथेयं यतिः किविदनापदि। 
पक्वमापत्सु गृह्भोयाद्यावदन्तं न लभ्यते १११ 
नीखुजश्च युवा चव भिश्चर्नावसथे वसेत्‌ 1 
परार्थं न प्रतिग्राह्य न दथाच्च कथचन 1११२ 
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दैन्यभावात्तु भूतानां सौभगाय यतिश्चरेद्‌ । 

पक्वं वा यदि वापक्वं याचमानो व्रजेदधः ॥ ११३ 

अच्चदानपरो भिध्ुवंस्व्रादीनां प्रतिग्रही । 

आविक वनाविकं वा तथा पटुपटानपि ॥११४ 

प्रतिगृह्य यतिश्चतान्यतत्येव न संशयः । 

अद्र तं नावपाध्ित्य जीवनपुक्तत्वमाप्नुधात्‌ ॥ ११६ 

आपत्ति काल के सिवाय मागं के लिग्रे संन्यासी कोकुछठ भी 
पास में नहीं रखना चाहिए । यदि अन्न न मिले तो पक्तरान्न ग्रहण कर 
सकता है । स्वरूप ओौर युवावस्था वालि संन्यासी को कभी किसौ के घर्‌ 
मे नहीं रहना चा्िए । दूसरे के लिये न कोई वस्तु लेनी चाहिए भौर 
न देनी चाहिए । संन्यासी को अन्य प्राणियों के कल्याणां दीनता का 
आचरण करना चाहिए, पक! हुआ अथवा विता पका हमा मांगने 
से अधोगति को प्राप्त होता है । खाने-पीने का लालच रखने वाला 
वस्त्र ऊनी कपड़ा अथवा विना ऊन का कपड़ा रश्मी कपडा- इन 
वस्तुओं के ्रहण करन स संन्यासौका असन्दिग्धर रूप से पतन होता 
है। उपे तो अदधत रूपी नौका मेँ बैठ जीवन मक्त अवस्था $ प्रात होना 
चाहिए ।१११-११५॥। 


वाग्दण्ड मोनमातिष्ठेत्कायदण्डेत्व भोजनम्‌ । 

मानसे तु कृते दण्डे प्राणाय।माविवीयते ॥ ६१३ 

कर्मणा ध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्धते । 

तस्मात्कमं न कुवन्ति यतयः पारदशिनः ॥\१७ 
रथ्यां बहुवस्त्राणि भिक्षा सवत्र लभ्यते । 

भूमिः शय्य(स्ति तिस्तौर्णा यतयः केन दुःखिताः ॥११५ 
प्रपश्चभमखिलं यस्तु ज्ञानाग्नौ जुहुता्तिः । 
आत्मन्यर्नीन्समासेप्य सोऽग्निहोत्री महायतिः ॥१६६ 
्रवृतिद्भिविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव बानरी ॥ 
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ज्ञानाभ्यासवतामोतुवनरी भाक्त्वमेव च १२० 

नापृष्टः कर ,चिदूबर यान्न चान्यायेन पृच्छतः 1 

जानन्नहि हि मेधाओी जडवल्लोक माचरेत्‌ ।।१२१ 

सर्वेषामेव पापानां संघाते समुपस्थिते । 

तारं द्रादशसाहस्रषभ्यरेच्छेदनं हि तत्‌ ।१.२ 

यस्तु द्वादशाह ` प्रथवं जपतेऽन्वहम्‌ । 

तस्य द्वादशभिर्मासिः परं ब्रह्म प्रकाशते १२३ 

इत्युपनिषत्‌ ॥ 

वाणी के दण्ड ॐ लिये मौन रहै, काया कोदण्ड देनाहौ तो 
उपवास करे मन को दण्डदेनाहोतो प्राणायाम करे । प्राणी कर्मो 
बन्धन मे पडते है ओर विद्या से द्ुटकारा पाते है इसलिए ज्ञानी 
संन्यासी कम से पृथक्‌ रहते है । गलियों म बहुत से पुरान वस्र मिल 
जाते ह ओर भिक्षा भौ सवं प्राप्त हो जातीहै शूमि मे चाहे जहाँ 
सोनेकी “लोया” प्राप्त हो मर्तीहै सन्यासीको किष्ठ बात का 
दुःख है ? सन्यासी दो समस्त प्रपच ज्ञान कौ अग्नि मे जला देना 
चाहिए । जो अपनी आत्मा में अग्निका समारोह करता है वही महा- 
ज्ञानी अग्निहोत्री है । मार्जारी ओर बानरी नाप सेदो प्रकार कौ 
प्रवर्ति बतला गहै । ज्ञान का अभ्वास करने वालों की मुख्यतः 
माजरी प्रवृत्ति होती है भोर गौणरूपसे बानरी होती है । विना पूछ 
कुमी न बोले भोर कोद अन्याय का प्रश्न करे तब भीन बोले । 
एषे सपय जानता हुभ्रा भी जडम ढ्‌ क समान आचरण करे । अगर 
किसी तरह का पाप प्रस्द्खु' उपस्थित हो जाय तो बारह टजार तारक 
मन्त्र का जाप करके उस पापको काटदे 1 जो प्रतिदिन वारह हजार 
प्रणव का जाप करता दै उसे बारह महीने क भीतर परब्रह्म का साक्षा- 
करारदौ जाता है ।११६-५२३। एसा यह उपनिषद्‌ हं । 
हरि ॐ तद्दत्‌ । 
1 खन्यासोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


(रटदपं रि | व { द पतप 
गरदं परि्रारकार्पििषत, 
उभद्रः कर्णेभिः श्यृणुयाप देवा भद्र पदयेमाक्षमिर्यजत्राः । 
स्थिरर द्ध रतुष्टु वांसत्तनूभिव्य॑शेम देवहितं यदायुः ॥। स्वस्ति-न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः । सवात नः पूषा विश्ववेदाः ॥ स्वस्ति नस्तार्यो 


अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नता बृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शांतिः 
शांतिः शांतिः ॥ 


शांतिपाठ-- टे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सूने, 
खों से कल्याण को देखे । सृ अङ्धों तथा देहके द्वारा । तुम्हारी 
स्तुति करते रहं ओर देवताओंने हमारे लिए जौ आयुष्य नियत कर 
दिया दै उसे भोगे । महानु कीति वाला इन्द्रहमारा कल्थाण करे, सव 
को जानने वाले पूपादेव हमारा कल्याण कर, ओर बृहस्पति हमारा 
कल्याण करं ! ॐ शांति, शांति शांति ॥ 


प्रथमोपदेशः 


अथ कदाचित्परिव्राजक्राभरणो नारदः सवंलोकसंचरं 
वुवंन्नपूवपुण्यस्थलानि पण्व्रतीर्थानि तीर्धीकरवंन्नवलोक्य, चित्त- 
शुद्धि प्राप्य, निर्वेरः शान्तः, दान्तः सवतो निरवेदमासाद्य, 
स्वरूपानुसंधानमनुसधाय, नियमानन्दविशेषगण्यं मुनिजनेरुप- 
संकरीणं नेमिशारण्यं पृण्यस्थलमवलोक्य, सरिगमधनिसंज्ञेवरा- 
ग्यबोधकरेः स्वरविशेष प्रापिकपराङपुखेहरिकथालःपः स्थाव- 
रजङ्खमनामकंभगवद्‌भक्ति विशेषेनंरमृग किम्पुरुषामरगिन्न राप्स 
रोगणान्समोहुयन्न गतं त्रह्मात्मजं भगवत्‌भक्तं नारदमवलोक्य 
दरादशवर्षसत््रयागोपस्थिताः श्र.ताध्ययनसंपन्नाः सभ्निस्तपो- 





{}; 
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निष्ठापराश्च जानवेराग्यसम्पन्नाः शौनक्रादि महषयः प्रत्युत्थानं 
कुत्वा, नत्वा, यथोचितातिथ्यपूर्वकमुपवेशयित्वा, स्वयं सवेऽप्यु- 
पदिष्टा भो भगवन्ब्रहमपुत्र कथं मुक््युपायोऽस्माकं वक्तव्यम्‌ ।'१ 


एक मथ पण््राजकोंमे श्रेष्ठ श्रीनःरदजी सब लोकों मे भ्रमण 
कर रह घे, वे अत्यन्त पुण्य भरमियों ओर्‌ तीथं स्थानों में गये तथा उन 
क्के पदापंणसेवे स्थान ओर पवित्र हो गए । उन तीर्थं के दशंनसे 
उन्होनि स्वयं मी चित्त शुद्धि प्राप्त कौ । उनका मन अत्यन्त शान्त था, 
सम्पूणं इन्द्रियां वशा मे थीं, वे सव ओर विरक्ते ओर उनके मनम 
किसी भी जीव के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वे अपने स्वरूप के अनु- 
सन्धान म लगे हुए, विचरण करते-करते नैमिषारण्य में गए । वह तीथं 
संयम्‌ नियम से उत्पन्न आनन्द करै कारण सव तीर्थो कौ गणना मे 
विशिष्ट रै 1 उस स्थान पर अनेकों ऋषि मुनि निवास करते है। 
नारदजी ने उक्त पुण्य भूमि का दशेन क्रिया भौर वहाँ उनकी वीणासे 
वैराग्य का बश्च कराने वाले विशेष स्वर ज्लकृत हो रहे थे । वे सांसा- 
रिक चर्चामे अलग रहते इए श्रष्ठप्रभु-कथा मे रस लेते ये । उनके 
गीतों को सुन कर सर्भ स्थावर-जङ्खम प्राणी आनन्द मे निमग्न हो 
जति ये । उनका भक्ति-प्रधान संगीत मनुष्य, मृग, देवता, किद्लर, 
गन्धर्वै, अप्परा भादि को भौ आकपित कर रहाथा। उस समय उस 
स्थान परर द्वादश वर्षीय सत्र-यागहो रहा था। उस महायज्ञ में देवज्ञ, 
तपस्वी, ज्ञान-वेराग्य से सम्पश्च शौनक आदि महव ने भाग लिया 
था। परम भागवत्‌ देवषि नारद का मागमन देख उन सब महषियों ने 


. अत्यन्त स्वागत किया । उनके चरणों पे मस्तक द्युकाकर सत्कारपुवंक 


उन्हे एक श्वे आसन पर वैठाया 1 इसके पश्चात्‌ सभी अपने-अपने 
स्थानों पर वैर गये । फिर शौनकादि ने उनक्षे वितग्रता पूवक भ्रषन 
क्रिया--हे देवि नारदजी ! विष्व-पाशसे मुक्ति का क्या उपाय है, 
यह्‌ कृपाकर हमारे प्रति कहने का क कर्‌ ?.।१॥ . 
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इत्युक्तस्तान्स होवाच नारदः । सत्कुलभवोपनीत्तः सम्य 
गुपनयनपूकं चतुश्चत्वारिशत्सकारसंपन्नः स्वाभिमतकगुसमीपे 
स्वशाखाध्यनपूवकर सवंविद्यःम्यासं कृत्वा, द्वादशवषशुश्र्‌ षा- 
पुवेकत्रह्मचथम्‌, पच्चविशतिवत्सरं गाहृस्थ्यम्‌ पश्चविशतिवत्सरं 
वानप्रस्थाश्रमं तद्‌विधिवत्करमान्निवत्य, चतुत्रिवत्रह्म वर्येषड्विधि- 
गाहंस्थ्यं चतुतरिध्यवानप्रस्थधर्मं सम्यगम्यस्य, तदुचितं कर्म॑सवं- 
निवं"य, साधनचतु ्रयसम्पन्नः, सर्गसंषारोपरि मनोवाक्करायकम- 
भिर्य॑थाशानिवृत्तसतथा दासनंषणोपयंपि निर्वैरः शान्तो दान्तः, 
संन्यासी परमहुंसाश्रमेणास्खलितस्वरूपध्यानेन देहत्याग करोति 
स मुक्तो भवति स मृक्तो भवति । इत्युपनिषत्‌ ।।२॥ 


इस प्रकार का भररन सुनकर तीनों लोकों में प्रसिद्ध देवबि 
नारद प्रसन्न होते हृएु कहने लगे--"ऋषिगण ! श्र कुल मे उल्न्न हुये 
पुरुष का यदि उपनयन नहृआ होतो सवं प्रथम विधिवत्‌ उपनयन- 
संस्कार करना चाहिये । इतके पश्चात्‌ जो गुरु चौवीस सस्काशसे 
सम्पन्नहों एमे गुरुके आश्रमम जाकर रहे । वहाँ गुरू की सेवा करे 
भौर अपनी शाखा का अघ्ययन करे । फिर सभी विद्याओों का अभ्यास 
करता हुआ वारह्‌ वर्षो तकर गुरुं फी सेवामे लग। रटे । इस अवधि 
पूणं ब्रह्मचारी रहै 1 फिर पच्चीस वर्षो तकर गृहस्थ धमं का सेवन करे 
ओर पच्नीस वर्षो तक वानप्रस्थी होकर उनके अन्तगंत नियमों का भले 
प्रकर पालन करे -ज्ञानीजन चार ्रकार का ब्रहमाचयं बताते है। 
गार्हस्थ्य छः प्रकार का ओौर वानप्रस्थ्य चार प्रकार का कहा गयाहै। 
उन सवका भले प्रकार अभ्यास कर उन-उन माश्रमों कं सब कर्माङको 
अनुश्ठत करे । फिर चारों सावनो से सम्पन्न होकर सम्पण विश्व से 
ऊपर उठकर मन, वाणी, क्म. देह आदिः केद्वारा सव प्रकार की 
आशाका त्याग करे ओर वासना, एषणा आदि का भी सवधा छोड़ 
दे फिर फ्रि के प्रति द्वेष-माव न रख, मन ओर इन्द्रियों को व्च 
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करके सन्यास ग्रहण कर लेगौर सन्यास आश्रम मे रहकर अपने 
अविनाशी रूप काध्यान करता रहे । इस प्रकार के ध्यान में तन्मय 
पुरुष देह त्याग के पश्चातु मोक्ष को प्राप्त होता है । यह उपनिषद्‌ 
है ।॥२॥ 
द्वितीयोपदेशः 

अथ दैनं भगवन्तं नारद सर्गे शौनकादयः पप्रच्छुर्भो 
अगवन्संन्यासविधि नो ब्रहीति । तानवलोक्य नारदस्तत्स्वूणं 
सर्ग पित्तामहमूखेनैव ज्ञातमुचितमि्युक्वा सतत्रयागपूत्येनन्तर 
तै: सह सत्यलोक गत्वा विधिवदुब्रह्मनिष्ठापर परमेष्ठिन नत्वा 
स्तुत्वा, यथोचितं तदाज्ञया तः सहोपविदय नारदः पितामहः 


मुमाच. । गुरुस््गं जनक सर्गविद्यारहस्यज्ञः सबन्ञस्त्वम्‌ । 


अतो मदिष्ठ रहस्यमेक वक्तव्यम्‌ । त्वदटिना मदभिमतरदटस्य 
वक्तु कः समर्थः । किमिति चेत्‌ प्रारिव्राज्यस्वरूपक्रम नो ब्र.हीति 
नारदेन प्राथितः परमेष्टी सर्वतः सर्वान व्रलोक्य बृहू्तमात्र समा- 
चिनिष्ठ॒ भूत्वा संसाराततिनिवृत्यन्वेषण इतिनिश्चित्य . नारद- 
मवलोक्य तमाह पितामहः । पुराःमत्पृत्र पुरुषसूक्तापनिषद्रहस्य- 
प्रकारनिरतिक्षयाकारावलम्बिना विराटुषुरूषेणोपदि् रहस्यं ते 
विविच्योच्यते । तत्क्रममतिरहुस्य बाढमवहितो भूत्वा श्रूयताम्‌ 


कौनक यादि सभौ मह्ियो ने पुनः भगवान्‌ नारदजी पे प्राथेना 
की--प्रमो ! सम्थास की विधि हमारे प्रति कहिए ।' नारदजी ने उन 
सव पर प्रसन्न टट डाली ओर कहने लगे “संन्यास का पूणे स्वरूप 
पितामह ब्रह्माजी के श्रीपृलसे ही सुनना श्रेयस्कर होगा ।' इस प्रकार 
कह कर, सन्रयागके पृणं होने पर उन सब को साथलेकरवे ब्रह्मलोक 
नरं पारे मौर ब्रह्मके ध्यान मे तन्मय हये परमेष्टी ब्रह्माजी को प्रणाम 
कर स्तुति करने लगे । इसके पर्चात्‌ ब्रह्माजी ने सबको यथायोग्य आसन 
पर वैठ्नेका भदेश दषा) फिर नारदजी ने ब्रह्माजौ से प्रायेना 
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की -- ब्रह्मन्‌" भाप हमारे गुर एवं पिता हँ । आप सववज्ञ तथा सभी 
विद्यओंके पूणेज्ञाताहँ । इसलिए मेरे एक अत्यन्त प्रिय रहस्य पर 
भ्रकाश डालने कीकरगाकरेः । आपे भिन्न एसा कोड नीं जो मेरे 
इच्छित रहस्य को भले प्रकार समज्ञा सके । यदि अप मेरे मभीष्ट विषय 
का रहस्य बताने को प्रस्तुतों तो निवेदन हैकरिआप संन्यासके. 
स्वरूप ओर करम का यहां उपस्थित हम सव के प्रति उपदेश 
करिए ।" 

नारदजी द्वारा इस प्रकार की जिज्ञासा क्रिय जानि षर ब्रह्माजी 
ने सव कीओर देखा ओर घड़ी केलिए वे समाधिस्थ होकर जन्म 
मघम रूप सांसारिक दुध्वों से द्टुटक्रारा पाने क्रा उपाय सोचने लगे। 
फिर उन्होने नेत्र खोलकर नारदजी की ओर पुनः देखकर कहा-- 


है नारद ! प्राचीन काल में पुरुष सूक्त मे तथा उपनिषदों मं 
कहे गये गृढ़ रहस्य के अनुकरुन सवंश्रेष्ठ दिव्य विग्रहधारी विराट्‌ पुरुष ने 
मेरे प्रति जो उपदेश क्रिया य, उसी कोम तुम्हारे प्रति कहता हूं ।' 


भो नारद. विधिवदादावनुपनीतोपनथनानन्तरः तस्सत्क- 
लप्रसूतः पितरनातृविधेयः पित्रुसमीपादन्यत्र सत्सभ्रदायस्थं ध्र।द्धा- 
वन्तं सत्करुलभवं श्रोत्रियं शास्तरवात्सल्य ` गुणवन्तमकुटिलं सद्गुख- 
माप्ताद्य नत्वा, यथोपयीगशुभ्रूषपूवेक स्वाभिमतं विज्ञाप्य, 
दवादशवषंपेवापुरःसरं सववरिदय।म्यासं कृत्वा, तदनुज्ञया स्वकरुला- 
नुरूपामभिमतकन्थां व्रिवाह्य, पड्चविशतिवत्सर गुरुकुलवासं 
कृत्वाथ गुवनूज्ञया गृहस्थोचितकमं कुर्वन्‌, दौर्ब्राह्मण्य निवृक्तिमेत्य 
स्ववंशन्रद्धिकामः पुवमेकम।साद्य गाह स्थ्योचितपञ्रविशतिवत्सर 
तीर्त्वा; ततः पञ्चविशतिवत्सरपयंन्त त्रिषवणमुदकस्पशंनपुर्वंकं 
चतुथक्रालमेकवारमाहारपाहरचयमेकं एक वनस्थो भूत्वा, 
पुरग्रामप्रक्तनसचार' विहाय, निकिरविरहिततदाध्रितकर्मौचित- 
कृत्यः विव्य, दष्टश्रवणविषयवतष्णमेत्यः चत्वारिशत्संस्कार- 
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संपन्नः सवतो विरक्तश्चित्तशु ्धमेत्याशःसूयेष्याटि कार रण्वा. 
साधनचतुष्टयसांपन्नः सन्यस्तुमहं तीत्युपनिषत्‌ । ॥ 

संन्यासं का स्प भौर क्रम अत्यन्त दी रहस्यपूर्णं है । उपे तुम 
दत्तचित होकर श्रवण करो । माता.पिना की आज्ञा मे चलने वाले 
श्रष्ठ॒ कुलोत्पन्न वालक का यदि उपनयन सस्कारनहृआतो तो सवं 
प्रथम उसका उपनयन सर्कार करे। फिर बहु बालक अपने माता-पिता 
के पास से किसी उच्च कुलोतन्न स्दुगुरु के आश्रम में जाक्रर रहे। वे 
गुर श्रोत्रिये," शास्तानुरागी, श्रद्धलु रौर गुणवान्‌ हों उनकी सेवामें 
उपस्थित होरुर चरणों मे नमस्कार कर उन पर अपता अभीष्ट प्रकट 
करे । फिर उनको आज्ञा पाकर बारह वर्षो तक ब्रहमाचयं पूरक तथा 
गुरुसेवा करते हए सभी विद्याओं का अध्यास करे । अध्येयन पूणे होने 
परकुल के गनुरूप किसी श्रंष्ठ कन्या से गरू की आज्ञा लेकर विवादे 
कर शौर पच्चीस यर्षो तक गृहस्थाश्रम का पालन करे । आपनी वरंग-वृद्धि 
कै विचार से पुतो्पत्ति कमं करे । पञ्चस वषं वीतने पर वानप्रस्थी 
हो जाथदस आश्रम पै भी पच्चो वषं रहे । तीनों समय स्नान भौर 
दिवसके चतुथं प्रहरपते एक बार भोजन क्रे । ग्राम या नगर के 
परिचित मार्गो काल्याग कर अकेला हौ वन मे निवास करे । बिना 
ओति.बोये उत्पत्न हए चावल आदि एकत्र कर उसी से आश्रमके अनु- 
खूप धमं -निर्वाहि कर देखे सूने लोक-परलोक ऊ भोगों से पूणं वैराग्य 
धारण कले ओर चालीस संस्कारों से सम्पन्न हो चित्त की सवथा-शुद्ध 
करले । आशा, मसूया, द्या, अहंकार आदि का त्याग कर चार प्रकार 
कै साधनों से सम्पन्न हो जाय । इसके पश्चात्‌ वह॒ सन्यास ग्रहण करे 
क! अधिकारी होता दै ।१। 


तृतीयोपदेश 


अथैनं नारदः पितामहः पप्रनछ) भगवन्‌ वेन संन्यासः 
संन्थासाधिकरारो वेति । धवमादौ संन्यासाधिङ्धारिण निरूप्य 
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पश्चात्संनप्रासविधिरुच्यते । अवहितः श्युणु । अथ षण्डः पठितो. 
ऽङ्गविकलः स्तरंणो वधिरोऽ्भको मूकः पाषण्डश्चकरी लिङ्गो 
वेठानमहरद्विजौ भूनकःष्थापकः शिपिविष्टोऽनग्निको वैराग्यव- 
न्तोऽप्येते न॒ संन्यासाः । सन्यस्ता यद्यपि महावाक्योपदेशे 
नाधिकारिणः । पूर्वसंन्यासी परमह्‌ साधिकारी ॥१॥ 

परेण वात्सननश्चापि परस्यैवात्मना तथा । 

अभयं समवाप्नोति स परित्र।डित स्मृतिः ॥२ 

षण्डोऽथ विकलोऽयन्धो बालकश्चापि पातकी । 

पतितश्च परद्वारी वंखानसपरद्विजौ ॥३ 

चक्री लिङ्धी च पाषण्डी शिपिविष्टोप्यनग्निकः। 

दित्रिवारेण संन्यस्तो भुतकाध्प्रापकोऽपि च । 

एते नाहुन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌ ॥४ 


फिर देवि नारदने अपने पिता ब्रह्माजी से प्रष्न क्िया-- 
"भगवन्‌ ! सन्यास ग्रहण कंसे कियाजाता है ओर उसका अधिकारी 
कौन है, यह बताने की कृपा कथये ?' इस पर ब्रह्माजी ने कहा- - 
सन्यास काअधिकारी कौन हूं पिले इसपर ही प्रकाश डालना उचित 
है । इसके पष्वात्‌ सन्यस ॐ विधि पर प्रकाश डाला जायगा । भग 
हीन, नपुम कर, पतित, स्त्रौण, बधिर, मूक, वालक, पाखण्डी, चक्रो, 
लिंगी, वेतनिकर अध्यारक, शिपिवि्, अयाज्ञिक भादि यदि विरक्त 
होतो भी सन्यास के अधिकारी नहीं हु । यदि वे संन्यास ग्रण करलं ।. 
तो भी उन्हं महावाक्यों क। उपदेश ग्रहण करने का अधिकार नहींह । 
जो पहलेसे ही सन्यास माश्चम के अनुद्रूल आचरण करनेवालाहै 
वही उसमें प्रवे कर सकता है ।!१॥ 


जोन सी सेडरताहै ओरन किसी को डराताहै उषेही 
स्मृतियां परिव्राजक कहती हँ । षु सत्वहीन, अगहीनः नेतर-हीन, | 
वालक, पातकी, पतित, परस्त्रौण, वखानहार दिज, चक्रो, लगी, 
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पाखण्डी, शिपिविष्ट मौर अयाज्ञिकः वेतन भोगी अध्यापक तथा दो-दान 
बार सन्थासी ले चुके वाला, यह सभी आतुत-सन्याष बाले हौ सक्ते 
ह परन्तु क्रम-सन्यास के योग्य नहीं है ।२-४। 

आतुरकालः कथमायंसंमतः । 

प्राणस्योच््रमणसन्नकालस्त्वातुरस ज्ञिकः । 

नेतरस्त्वातुरः कालो मुक्तिमागंभ्रवतेकः ॥५ 

आतुरेऽपि च संन्यासे तत्तन्मन्तरपुरःसरप्‌ । 

मन्तरवरृत्ति च कृत्वेव संन्यसेद्धिविवद्‌वुध्रः ।1६ 

आतुरेऽपि क्रमे वापि प्रंषभेदो न कुत्रचित्‌ । 

न मन्त्रं कमेरहितं कमं मंत्रमपेक्षते ।७ 

अकर्म मन्तरहितं नातो मन्त्र परित्यजेत्‌ । 

मन्त्रः बिना क्म कुर्याद्धिस्मन्याहुतिवद्‌भवेत्‌ । ८ 

विषध्युक्तकरम॑संकषेषात्स न्यासस्त्वातुरः स्मृतः । 

तस्मादातुरसंन्यासे मन्तरावरत्तिविमुं ने ॥& 


भतुर-संन्थास का कौन-सा समय माना गया? इस प्रणत का 
उत्तर है किं मरण-काल मे प्राण निकलने कासमय दही आतुर-सनयास 
का समय कहा गथा है, इसके भिन्न कोई समय ठीक नही दै। यदि 
आतुर सन्यास कौ प्रापि भी ठीक समय प्रर हो जाय तो उससे मुक्ति हो 
सकती है । इसे ग्रहण करने वाले विद्धान्‌ पुरुष शास्वसम्मत मन्त्रों के 
पाठःपूवेक सविधि सव भावश्यक कमं पूणे करके मन्त्र का उच्चारण 
करता दुआ संन्यास ले । आतुर-सन्यास ओर क्रम-सन्यास के विधानमे 
कोई भेद नहीं है । क्योक्रि कमं मन्त्र द्वारा ही प्रेरित होता है, प्रत्येक मंत्र 
किसी न किसी कमम से सम्बन्धित है 1 मन्त्रके विना कोई भी कमं 
यथाथ कमं नहीं है इसलिए मन्त्र को नहीं छोडना चार्िए । मन्त्रके 
बिना, किया हुमा कमं वृजी हुई राख में छोडी जाने वाली आहुति क 
समान निरथेक होता है । शस्व कौ विधि के अनुसार वणित कर्मके 


स+ = 
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संकषेपमे करने से आतुर-संन्याप्त कौ क्रित पूणे होती है । इसलिए इसमे 
नारम्बार मन्व्रोच्चार उचित है ।५-६। 


अहितारिनिविरक्तइचेदृदेशान्तरगतो यदि । 
अरजापत्येष्टिमप्स्वेव निघ त्पेवाथ सन्यसेत्‌ ॥१० 
मनसा वाथ विध्यक्तमण््रावृत्याथवा जले । 
भृत्यनुष्टानतार्येण कर्मानुष्ठानमेव वा । 

समाप्य संन्यसेद्धदवान्नो चत्पातित्यमाप्तुयात्‌ ॥११ 
यदा मनसि संजात देतृष्णयं सदेवस्तुषु । 

तदा सन्या समिच्छन्ति पतितः स्याद्विषयंये ॥१२ 
विरक्तः प्रब्रजेद्धीमान्सरक्तस्तु गृहे वसेत्‌ । 
सरागो नरक याति प्रव्रजन्‌ हि द्विजावमः ॥ १३ 
यस्येतानि सृगप्त नि जिह्ोपस्थोदरं करः। 
सन्धसेदङृतोदाहा ब्राद्धणो ब्रह्मचयंवान्‌ ॥१४ 
संसारमेव निःसार दृष्ट सारदिदृक्षया । 
प्रत्रजन्त्यक्रतोद्वाहाः परं वैराग्यमाश्रिताः ॥१५ 
प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 

तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य सन्यसेदिह्‌ बुद्धिमान ॥ १६ 





अग्निहोत्री परुष यदि अन्यदेश्च मेगया हप्रा हो मीर व्हंजां 
कर वह॒ विरक्तहौो जाय तो जले प्राजापल्यष्टि कमं करके संन्याष 
ग्रहण कर ले। यहं प्राजपस्य योग मनसे करे अथवा सव्रिधि मन््रो- 
च्चारण द्वारा करे अथवा वेदोक्त विधिसे कर्मानुष्ठान हरा करे, एेसा 
करने परही सन्यास ले, नहीं तो वह अपने धमं से गिर जाता 
8 ।१०-११। 

सन्यास की इच्छा तभी करे जब सभी पदार्थो के प्रति मने 
पर्णं त्रिरक्ति हो जाय । इसमे विपरीत भाचरण मनुष्य को पतित करने 
वाला है । वैराग्य होने पर दही सन्यासले . बरौर मन में किचिद्‌ राग भी 
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रहे तो घरकछो नध्यागे। जौ द्विज मन म राग रते हुए भीं सन्यास 
ले लेता है, वहु अधम नरक को प्राप्त होता है ।१२-१३। 

जिसकी जिह्वा, उपस्थ, उदर ओर हां आदि इन््र्थां वशवर्ती 
हों अथवा जो अवि्राहित हो, एेषा बरह्मचय -सम्पत्न ब्राह्मण संन्यासं 
परहण करे । जगत को निःसार समञ्ञ कर सार वस्तु कोपानेकी 
कामनासे ज्ञानी परप पूणं विरक्त होकर मविवाहित रहते हए ही 
संन्धास ग्रहण करलेते है । कमं प्रवृत्ति का भौर ज्ञान संन्यास का 
प्रमुख लक्षण है । इलिए बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञात को लक्ष्य मे रखकर ही 
जन्यास ले ।१४-१६। 


यदा तु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीतं शिखां त्यजत्‌ ॥ १७ 
परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि । 
सर्वेषणाविनिपुंक्तः स भैं माक्तुमहति ॥१८ 
६जितो वन्दितश्चेध सुप्रसन्नो यथा भवेत्‌ ॥ 
तथा चेत्ताडचमानस्तु तदा मवंति भेक्षमुक्‌ १६ 
अह्मेवाक्षर ब्रह्म वासुदेवाख्यमद्वयम्‌ । 
इति भावो घ्र.बो यस्य तदा भवति भैज्ञभुक्‌ ।२० 
यस्मिञ्छान्तिः शमः शौचं तत्य संतोष आजवम्‌ , 
क्षक्रिचनमदम्भस्च स कं वल्याश्चमे भवेतु ॥२२ 
यदा न कुरुते भावं सर्वभूतेषु पापकम्‌ । 
कमेणा मनसा वाचा तदा भवति भैधरुभूक्‌ ॥२२ 
दशलक्षणक्‌ धममनुतिषठन्समाहितः । 
देदान्तान्विविवच द्त्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ॥२३ 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्ियनिग्रहुः । 
ह्वी विद्या सत्यमक्रोवो दशकं धममेलक्षणम्‌ ॥२४ 
अतीतान स्मरेदभोषान्च तथानागताचपि । 


श 
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प्राप्तांश्च नायिनन्देश्ः स कंवल्याश्रमे वसेत्‌ ॥२५ 
अन्तःस्थानीद्दियाण्यन्तरवहिंडान्विषायन्बहिः । 
शवनोति यः सदा कतु स कंवल्याश्रमे वसेद्‌ ॥२६ 
प्रासो गते तथा देहः युषदुःख न विन्दति । 

तथा चेत्प्राणयुक्तोऽपि स कंवल्यान्नमे वसेत्‌ ।२७ 


परमतल्व शूप सनातन त्रहयका ज्ञान होते पर एक दण्ड धारण 
करे अर मज्ञोवीत तंश्ाशिाः का भी त्याग कर दे। जो पुरूष 
परमात्मा परे अनुराग तया उशरसे नित्त सव पदार्थो मे वैराग्य रखता है, 
{जिसके मन से तीनों एेणणाये निकल चुक्ती है, वही भिक्षा से प्रात 
अन्न का सेवन करने का अधिकारी है। जम साधारण मनुष्य अपनी 
प्रशंक्षा ओर आदर से अत्यन्त प्रस होतार, वसी ही प्रसन्नता टन 
पर भी बनी रहे तभी उये भि होने का अधिक्रहै। जो अपने ङो 
ही प्रिद अद्िगीय अञ्नर ब्रह्य मानता है, वदी भिक्षा का अन्न खाने 
का अश्चकार पाता है । जिसमे शक्ति, शम, दम, शौच, सन्तोष 
सह्प्, सरलता, दम्भ हीनता ओर अवृत्ति हयो, वदी संन्यास 
लाश्रमपे प्रविष्ट होते का अधिकारी माना गथा ह| मन, बाणी ओर 
कर्म द्वागा क्रिी के प्रति ईर्मा-भाव्र न रखनासन्यापी का कतव्य है। 
इस प्रपर के कर्मो का आचरण रःते हए णएकग्र मन से उपनिषदों क) 
सने भौर ब्रह्मचयं पालन तथा स्दाच्याय करता इभा वषि ऋण ए मुक्ते 
हो । यज्ञनुष्टान द्वारा देव द्छप को चुत्ये ओर पुतरोरात्ति हारा पित 
श्ुणसे मुक्त होकर सन्यास ले। घृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौव, 
इदरिय-निग्रह्‌, ही, धिच. सत्य, ओर अक्रत यढ दस लक्षण धमं के ई। 
जो पूरुष भूतकालीन भोगों का वतन, वतेमान काल मे प्रत भोगों 
का स्वागत तथा मव्रिष्य मेंप्राप्त होने वाले भोगों की कामन। नही 
करता, वही सन्यास आश्वम में रह सक्ता है । जो अन्तःकरण में 
अवबस्वित इन्द्रियों को ओर बाहराभ्यंतरिक बिषुधों शो मनम स्थानत 
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हने मे समथ है, वही सन्यास आश्रम मे रहने काअधिारीदहै। जेते 
प्राण-हीन शरीर को सुखदुःख का अनुभव नहीं होता वसे ही प्राणों के 
वतंमान रहते जिसे सुख-दुख व्याप्त नदीं करते वह सन्धास-आश्वममें 
रहने का पूणे मधिकारी है । १७-२७) 


कौपीनयुगलं कन्था दण्ड एकः परिग्रहः । 

यतेः परमहंसस्य नाधिकं तु विधीयते ॥२८ 

यदि वा कुरुते रागादधिकस्य परिग्रहम्‌ । 

रौरवं नरक गत्वा तियेग्योनिषु जायते ॥२६ 
विशोर्णान्यमलान्येय चैलानि प्रथितानि त्र । 

छृत्वा कथ वहिर्वासो धारयेद्धातुरञ्जितम्‌ ५३० , 
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । 

एक एव चरेन्नित्यं वर्षस्विकत्र संवसेत्‌ ॥३१ 
कुटुम्ब पृत्रदारांश्च वेदाद्धाति च सवशः । 

यज्ञ यज्ञापवोतं च त्यवत्वा गढ चरेति: ॥३२ 


दो लंगोटिर्या, एक गदड ओर एक दण्डा ग्रही वस्तु सन्यासी 
"छ ग्रह्‌ कर सक्ता है । इसवे अधिक त ग्रह नहीं कर सकत) । यदि लोभ ` 
वश अधिक वस्तु ररुत्र करतादहैतो वह॒ मश्ने पर रौरव नरक को 
भ्राप्त होकर षर पशु-पक्षी आदि योनियों मे जन्म लेता है । ठण्ड भादि 
से रक्षा करने के लिए जोगं शीणं स्वच्छ वस्त्रोको सीकर गुदड़ी बनावे 
भ्रौर निजेन स्थान में जाकर रहे । भगवे वस्त्र पहने । एक वस्त्र धारण 
करे या वस्त्रहीन रहे । ष्टि को इधर-उध९ न फिरा कर एक स्थान पर 


¡ही रजे । मन मे किती वस्तु की इच्छा उन्न न होने दे । सदा अकेला 


हीमे । वर्षा ऋछतु मे एक स्थान पर रहे । स्वी-ुसष, कुटुम्ब, वेदाम 
ग्रन्थ, यज्ञ॒ एव यज्ञोपवीत को सवंयात्याग दे। इष प्रकार सन्थासी 
शदष अपनी विशिष्टता बताये बिना ही विचरण करे 1२८-३२। 
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कामः कोधस्तथा दर्पो लोभमीहादयश्च ये। 

तास्तु दोषन्परित्यज्य परित्राण्निर्ममो भवेत ॥३३ 
रागद् षवियुक्तात्मा समलोष्टारमकाञ्वनः । 
भ्राणिहिसामिवृत्तश्च मनिः स्थात्सर्वनिःस्वृहः ॥३४ 
दम्भाहकारनिमृ क्तो हिस पेुन्यव जितः । 
आत्मज्ञान पुणोपेतो यतिर्मोक्षमवाप्नयात ॥३५ 
इन्द्रियाणां प्रप्तंगेन दोषनुच्छत्यसंशथः । 

संनिधम्य तुतान्येव ततः सिद्धि निगच्छति ।।३६ 

न जातु कामः कामानामूपमोगेन श)म्यति । 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भ्रुय एवाभिवधते ॥॥३७ 

श्रूत्वा स्पृष्ट वा चभूक्तप्ा दृष्टवा घ्नात्वा चयो नपः। 
न हृष्यति ग्लायति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रिय. ३१ 
यस्य वाडमनपी शुद्धं सम्धग्गुप्ते च सवेदा । 

स वे सवंपवाप्नोति वेदान्तोपगतं फल ॥३६ 
संपानादुत्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विषादिव । 
अमृतस्येव चाकडक्षेदव मानस्य सवेदा ॥ ४० 


संन्पामी सत्रे प्रति ममता कोद्र करे । कराम, क्रोध, लोभ, 
मोह, अहंकार आदि दोषोंकोस्यागदे। रागन्धेषको मनमेन आने 
दे । सुव्रणे, पाषाण अथवा मृतिका को समन हीमानि । हिसा से 
परे तथा निष्पृह्‌ होकर रहै । दम्भ, अहंकार, दिपा, परमनिन्दा भादिसे 
मुक्त तथा आत्मज्ञान प्राक्ठ कर्ने वाले उपयोगी गुणों ते सम्पन्न 
संन्यासी ही मोक्ष का अधिक्रारी है । इन्द्रो के विषधों मे आसक्त रहने 
के कारण अनेक .दोों का प्रादुर्भाव होता दै । यदिवे ही इन्द्रियां भले 
प्रकार वशीभूत, हो जाय तो. वह सिद्धिदायिनी, होतीःहै । भोगो का 
उपभोग करने, से `विषयोंकी-कामनये. कभी ` शान्त दही होत्री) भोग तो 





"णी 








३६९ । { त्ारदपरित्राजकोपनिषत्‌ 


घृत द्वारा अग्नि के अचिर प्रदीक्त ठोने के समान, उनकी वृद्धि करते है| 
जो पुरुष कठोर या पीठे वचन सून कर, स्वादिष्ट या कुरधिपूणे भोजन 
करके, कोमल याकठोर वस्तुको द्ूकर, सुन्दर अथवा असुन्दर स्प 
देखकर, सुगन्ध, या दुगेन्ध सु घकरन तो श्रसन्न होता है ओौर त ग्लानि 
काही अनुभव करता है--सब म समान अनुभूति करता, बही 
जितेन्द्रिय समज्ञना चा्धिए । जिनके पन वागौ में पवित्रता है, जो तदा 
दोष रहित है वे ही मनुष्य वेदान्त सुनकर उसका पूराफनषा सक्ते 
ह । ब्राह्मण सम्मान को विष के समान उदि करने वाला समन्ने ओर 
अपमान को भमृ5 के सभान उपकारी मान कर उसकी कामना 
करे ॥४०। 


सुखं ह्यवमतः शेते सुखं च प्रतिबुध्यते । 

सुखं चरित लोकेऽस्मिन्नवमन्ता विनयति ॥४१ 
अत्तिवादास्तितिक्षेत नावमन्येत कच्चन । 

न चेम देहपाध्रित्य वेरं कुर्जाति केनचित्‌ ॥४१ 
कर ्यन्तं न प्रतिक्र.च्येदाकर.ष्टः कुशलं वदेत्‌ । 
सप्तद्रारावकीर्णा च न वाचमनृतां वदेत्‌ ॥४२ 
अधघ्यात्मरत्िरा्षीनो निरपेश्नो निराशिषः 
आतमनेव सहायेन सुवार्थी व्रिवरेदिह्‌ ॥४८ 
इह्द्रियाणां निरोयेन रागद्धं पक्षयेण च । 
अहिसया च भूतानामममूतप्तत्वाय कल्पते ।।४५ 
अस्थिस्थूण स्नायरवरद्ध मासश,णितनलेपितम्‌ । 
चरमावबद्ध दुगन्धि पूणः मूत्रपुरीषयोः ॥*९ 
जर।शोकसमाविष्टः रागायतनमातुरम्‌ । 
रजस्वलर्मानत्य च भूत।वासमिम त्यजेत्‌ ॥ ४७ 
सांसमृक्पूयविण्टूत्ररनाधुमञजास्थिसहतौ । 

देहे चल्प्री तिमानन्मूढोा भविता नरकेऽपि सः ॥४८ 
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सा कालसूव्रपदवी सामहावीचिवागुरा। 

सा सिपत्रवनश्रं णी या देहेऽहमिति स्थितः ॥ ४९ 
सात्याज्या सवप्रत्नेन सवंनारोऽयुपस्थिते । 
स्पृष्टव्यासान भग्येन सकश्वमांसेव पुल्कस ॥५० 
प्रियेषु स्वेषु सुकृतमप्रियेषु च दुष्कृतम्‌ । 

विसृज्य घ्यानयोगेन ब्रह्माप्येति सनातनम्‌ ॥५१ 
अनेन विधिनां सर्वास्त्शाक्तवा संगाज्छनैः शनैः । 
सवदन विनिपुंक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते ॥५२ 

एक एव चरेच्लित्य सिद्टयथंमसहायकः। 
सिद्धमेकस्य १दय.न्ह्‌ न जहाति न हीयते ॥५३ 


अपमान प्राप्त कर मनुष्य सुख ॒पूवंक सोता, जागता ओर विच 
रण करता है ओर जो उसका अपमान करताहै वहस्वयं ही नष्टहो 
जातादहै। यह शरीर न{शवान है इसरो साथ लेकर किक्ठी के साथ 
शवरूता न करे । किसौ का अनादरन करे भौर दूसरोके कडोर वचनों 
को सहन करले । जौ क्रो करे उपक प्रति क्रोध न करे । जो गाली दे, 
डते गाली न देकर अच्छी वाणी से बोले । वणी,दो नेत्र,दो कान,दोनक् 
के छिद्र ओर एकु इन सात द्वारो स सम्बन्व रखने वार्ल; है इसे कभी 
असत्य कथन मेन लवे जो पुल्ष मुख श्रनि रौ इच्छा करे वह 
आध्यात्मिक विषध में मन लगा, स्थिर भावस बढ, क्रिस से कुठ 
याचना न करे। मनये किसी प्रहार की कामना उत्न्ननदोनेदे। 
अपने कमम फिक्षी अन्य व्यक्ति कौ सहायता नले भौर अकेलादी 
सस।रमे विचरण करे । मनुष्र इन्द्रियों को वश मेरे, राग दष 
को समाप्त करदे ओर किसीमी जीव गी हिना न करे, इसे मनुष्य 
अमूत्व को प्राप्त होता दै) यह देह रोगों का वर दै, अस्थिषां इसमें 
खम्भों ॐ समान है तथा स्तायुभओं का जान डोयों के समान पुरा हभ 
३, इस पर माद रक्त का पलस्तरदो रा है ओर चमं ये मद्‌ दिया 





ये 
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गया है । यह सदा मल मूत्रे युक्त रहता है, इसके भीतर दुगेन्व भरी 
हुई ६ । वृद्धावस्था ओर शौकसे सत्त रहने से उसमे सदा आतुरता 
रहती है । वीयं भ्रौर रज रे इती उस्पत्ति हई है, इसलिए यह रज- 
स्वल । यह नित्य भी नदींहै अर्थात्‌ किसीन किप दिन समाष्ठ 
होगा ही । इसमे पञ्वभूतों का सदा डेरा लगा रहता है । इसलिए इषि 
स्याग देना चाहिए । इ माप, मज्जा, रक्त, मल मूत्र आदिते निर्मित 
देह से यदि मूख मनुष्य प्रेम रखता हैतो वहे नकरप्रेमसेत्रेम करने 
बाला ही होगा । इस देहे स्थित अहकार कालसूत्र नरक का 
मागे है वह महावीति नरकमे पहुचाने के लिए जालकेरूप मे विछा 
है वही असिपत्र नरक कीश्वणी काद । यही मरह कुत्ते कार्मा ग्रहण 
करते वाली चाण्डालिनी के समान है । इषलिये प्रयत्नदूवंक इस अह 
भावको छोड़दे। कल्याण की इच्छा वाला पुरुष विनाश कालम भी 
उसका स्पे न होने दे। अपने भ्रियजनों सें पुष्प शौर शत्रुभीते पप 
करा त्याग कर स्वयं उनसे कोई सम्बन्ध न रखे । एे्ा साधक ध्यानयोग 
मै लीन रटकर सनातन पुरुष ब्रह्म को प्राप्त होता है । सम्पूणं विषयौ 
मे ध्रीरे-घीरे अनासक्त होकर घव इन्दो से छुटकारा प्राप्त कर संन्यासी 
पर ब्रह्म में स्थित होता है । सिद्धि चाहने वाला पुरुष किप्तीअन्यको 
साथी न बनावे ओर्‌ अकेलाही विचरण करे । सन्यारी एसी की 
सिद्धि देकर अगते साधन का त्याग तदीं करता ओर न वड्‌ षिद्धि 
से हीः हीन होता है ।।४१-५३॥ 


कपालं वृक्षमूलानि कुचेलान्यसहायता । 

समता चेव सवस्मिन्नेतन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ ।।५४ 
सवे सूतहितः शान्तस्त्रिदण्डी सकभंडलुः । 
एकारामः परिव्रज्य भिक्षां ग्राममाविशेत्‌ ॥५५ 
एको भक्षय थोक्तः स्वाद्‌ उावेवः मिथुन स्पृतम्‌ । 
. श्रयो ग्रामः खमाद्यात उध्व,.तु नगरायते ५६ 


के 
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नगरंन हि करतंव्यः ग्रामं वा मिथुनं तथा । 
एतलयं प्रकुर्वाणः स्वधर्माच्च्पिवते यतिः 11५७ 
राजवार्त्तादि तेषां स्वाद्भिश्ावार्ता परस्परम्‌ । 
स्नेहैगुन्य मात्सय" संनिकपन्न संशथः ।५०८ 


एकाको नि.स्पृहस्तिष्ठोन्न हि केन सहालपेत्‌ 
दद्यान्नारायेत्येव प्रतिवाक्य' सदा यतिः ।1५६ 
एकाकी चिन्तयेद्ब्रह्म मनोवाक्कायकमेभिः । 
मृत्यु च नाभिनन्देत जीवितः वा कथंचन ६० 
कालमेव प्रतीक्षेत यावमाथुः समाप्यते । 
नाभिनन्देत मरण नाभिनन्देत जीत्रितम्‌ । 
कालमेवं प्रतीक्षत निर्देशं मृतको यथा ॥६१ 
जह्वः षण्डकः पड गरन्धो वधिर एव च । 
मुग्धर्च मुच्यते भिश्युः षडभिरेतेनं संशयः ॥६२ 
इदं सृष्टमिदं नेति योऽइनन्नपि न सज्जति । 
हितं सत्यं मितं वक्ति तमजिह्व प्रचक्षते ॥६३ 
अद्यजातां थथा नारीं तथा षोडडावपिकोम्‌ । 
रातवर्षांचयो दृष्ट्वा निविक्रारः स षण्डकः ।॥६४ 
भिक्षाथंमटनां यस्य विप्सूत्रकरणाय च । 
योजनान्न पर याति सर्वथा एड गुरेव सः ६५ 
तिष्ठतो व्रजतो वापि यस्य च््न दूरगम्‌ । 
चतुयुं गा भगं मूक्तवा परिव्राट्‌ सोऽन्ध उच्यते ॥६६ 
हिताहितं मनोरामां वचः शोकावहु च यत । 
श्र त्वापि श्छृणोतीव वधिरः स प्रको्षितः ॥६७ 
सांनिध्ये विषयाणां यः समर्थोऽविकलेन्द्रियः । 
सूप्तवद्रतते नित्य स भिक्षुमूग्य उच्यते ॥६५ 
नटा््िक्षणं चतं प्रमदासृहूदं तदा । 





| 
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म्यं भोज्यमुदवयां च षण्न प्येत्कदाचन ।६६ 
राग द्रषं मदं मायां द्रोह मोह परात्मसु। 
षडेतानि यतिनिध्य मनसापि न चिन्तयेत्‌ ॥८० 
मच्कं शुवलवस्तर च स्त्रीकथा लौत्थमेव य । 
दिवास्वापं च यानं च यतीनां पातकानि षट्‌ ॥८<१ 
दूरयात्रा प्रयत्नेन वजये दात्मचिन्तकः । 

सदोपनिषदं विद्यामम्यसेन्म्‌ क्तिहैतुकीम्‌ ॥५२ 

न तीर्थसेवी निन्यं स्यान्नोपवासपरो यतिः । 

न चाध्ययनशीलः स्यान्न व्याख्यानपरो भवेत्‌ ।७३ 
अपापममठं दृत्तमजिह्' नित्य माचरेत्‌ । 
इन्द्रियाणि समाहत्य क्रर्मोऽद्धानीव सवंशः ॥७४ 
क्षीरो न्दरियमनोवृत्तिनि राशी निष्परिग्रहः । 

निर्न््रो निनमस्कारो निःस्वधाकार एव च ।॥७५ 
निर्ममो निरहङ्कारो निरपेक्षो निराशिषः । 
विविक्तदेशसंसक्तो मुच्यते नात्र संशय ॥ इति ॥७६ 


पीने के लिए कपाल नामक लकड़ी कापात्र, निवाप के लिये 
किसी वृक्ष की मूल, पहनने को णं शीणं वस्व सदा एकाकी रहने 
का स्वभाव तथा सब देहधारयों मे समत्व भावना यहु जीवन्मुक्त के 
लक्षण है सन्यासी गो तो सब्र का हितेषी होना चाहिए) वह शान्त 
चित्त से रहता टमा सदा दण्ड-कमण्डलु धारण करे ओर केवल आत्मा 
मही रमत रहे जब विचरण करे तो सबकुष्ठ त्याग कर अकेला 
ही जाय । वस्तीमें भिक्षा के ल्थिही धुपचे। संन्यापी का एकाकी 
रहन इसलिए भौ आवश्यकहै क्रि एकसे दो होने पर जोडा कटा 
गया ह भौर तीन मिल. जाने पर गांव कहा जाता दै मौर इससे भी 
अधिक होने पर तो पूरा नगर दीहो गया । इसलिए शास्त्रों मे अकेले 
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संन्यापी कोदी भिक्षु कहादहै। वह अपने पास क्िक्ती को आनेका 
अवप्रहीनदे। एकसेदोभीन दने दे वरयोकरि नगर ग्राम यां 
मिथन के रूपमे रहने वाला संन्यासी अपने धर्मं से पतित दहो जाता ह । 
कई व्यक्तियों का सस्मिलन होने पर उनमें राजा सेठ आदि क्रा अथवा 
कहां केसी भिक्षा प्राप्त होती है इस प्रकार की बातें होगी । फिर 
विभित्र वार्तां के फलस्वषूप परस्पर स्नेह द्वेष परनिन्दा आदि कै 
भावो कौ उतात्ति होगी । इधीलिए निस्पृहता पूवक अकेला रहने की 
ही शस्तं ने अआनज्ञा दी है । उक्ते निरथेक वार्तालाप नहीं करना 
चाहिए । दूषरों की वात या नमस्कार आदि का उत्तर नारायण" कह 
कर देना चाहिए । एकान्त स्थान में एकाकी रहकर मन वाणी देह 
भौर क्रिया हारा केवल ब्रह्मका ही ध्यान करे । मृत्यु या जीवन का 
कभी स्वागत न करे । जब तक मृत्युकाल न आवे तत्र तक्र काल की 
प्रतीक्षा करे। उसेन तो मृत्यु की प्रशंसा करनी चाहिए ओरन जीवन 
की । मृत्युद्धरा अपने स्वामी की भज्ञाके. लिए प्रतीक्षा करनेके 
समान साधक पुरुषतो एक मात्र कालकी ही प्रतीक्षा करे । नपुसकं 
के समान अर्थात्‌ काम-भाव से शून्य रह कर अथवा अन्धा लूना 
ठधिर अथवा मृग्धके समान रहता हुआ पुरुष इन छःओं गुणों के 
प्राप्त होने पर मुक्ितिको प्राप्त होताहै। जो भोजन करते हुए स्वाद 
अस्वाद को तरीं देखना भौर सत्य चात कहता है उसे जिह्वा रहित 
कहाजातादहै। जो मनुष्य नवनात कन्था षोडशी स्त्री ओर शतायुष्य 
वृद्धा को समान भावे से देखता हुआ राग द्वेष आदि के चक्कर में नहीं 
पडता वदे षण्ड कहा जानाहै । जो भाधक् मलमूत्र त्याग के लिये 
अथग शिक्ष वै लिये ही धरूपत। है ओर जो प्रतिदिन एकं थोजनसे 
अधिक नहीं चलता उसे पगु कहा गया है । चलते हृए अथवा खड़े रह 


कर भी जो संन्यासी अपने नेवोंको चार युग से अधिक दूर देखने के 


लिये नहीं फैनाता बल्कि अण्ये रहता है वह अन्ध सज्ञकदहै। जो 
हिति -अहित खख या टुःख वाली कसी भी वातहो उलि सुनकर भन 
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सूने के समान हान्त रहता है वह वधिर संज्ञक है । विषयों का 
सामीप्य देह मे शक्ति भौर इन्द्रियो की स्वस्थताहोते हए भी जोसुप् 
की भांति उन विषयों के प्रति अनासक्तं रहता है वह मुग्ध कहा 
जाता है। 


सन्यासी पुरूष अपने सम्बन्धियों नट आदि के खेलों 
जुआ' युवतौ रजस्वला भोज्य पदां इम छः की ओर कभी 
न देवे । अपनों के प्रति मोह दूसरों के प्रति द्रोह माया- 
मद रागद्रष इनसे सदा दरूर रहै ओर मन मेँ कभी इनके सम्बन्ध 
म विचार न करे । उवेत वस्त्र पटनना स्त्रियों के सम्बन्ध भे 
बातचीत करना अथवा सोचना इन्द्रियों को लोलुपता दिनि में 
शयन मच पर बैठना भौर सव्रारी पर चलना सन्यासियों के लिए यहं 
छः कमं पाप ही हँ । जो पुरुष आत्म-चिन्तन की कामना रखता 
है वह दूर को याला न करने का यत्न करे । मोक्ष की 
कारणभूता उपनिषद्‌ विद्या का सन्यासी को सदा अभ्यास करना 
चाहिए । वहु अधिरु उपवास्त अथवा अधिक्र तीथं याच्राओं क 
चक्कररमेन पड़े । अधिक विद्याओं का पठन-पाठन भी उसके लिए 
स्याज्य है । सभाओं में व्याख्यान न दे तथा पाप दुष्टता ओर 
कुटिलता-रहित वर्ता करे। इन्द्रियों को विषयों की रसे क्षुभा 
द्वारा अपने अग को समेट लेने कै समान ही समेट लले ओर 
इद्दियो तथा मन के कायं व्यापारोको नष्ट कर दे । कामना भौर 
परिग्रह का त्याग कर हषं-शोक के वश मे न पड़े । नमस्कार 
ओर स्वधाक्राभी त्याग कर दे । ममता भौर अहुक्ार को लेश 
मान्न भी स्थान न दे । क्रिसी वस्तु की कामना न करे । 


सदा एकान्त का सेवन करे । एेसा सन्याक्षी जगत के पाससे अवश्य 
छुट जाता दै ॥७२-७६॥ 
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अप्रमत्तः कमंभवितिज्ञानसम्पन्नः स्वतत्रो वैराग्यमेभय ब्रह्म - 
चारी गृही वानप्रस्थो वामु्यवृत्तिका चेदव्रह्मचय समाप्य गृही 
भवेद्गृहाद्रनी भूत्वा प्रब्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्‌ 
गृहाहठा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती व्रतीववा वा स्नातको वास्नातको 
वोत्सन्नाग्निदनग्निको वा यदहरेव विस्जेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ । 
तद्धंके प्रजापत्यामेवेटि कुवन्ति । अथवा न कुर्यात्‌ । आग्नेग्या- 
मेव कुर्यात्‌ । अग्निहि प्राणः प्राणमेवेतया करोति । तस्मात्‌ 
तरौघातवीयामेव कुर्यात्‌ । एत एव त्रयो धातवो यदुत सत्वंरज- 
स्तम इति ॥७७॥ 


ययं ठे योनि स्वयो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्नरन आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ।।७८ 

इत्यनेन मन्त्रेणाग्निमाजिघ्रं । एषा वा अग्नेर्योनिगरप्राणः 
प्राणं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहेत्येवमेवेतदाह । आहवनीयाद- 
ग्तिमाहत्य पूर्ववदग्निमाजिघ्रत । यदग्न न विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । 
अपो वे सर्वां देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति 
हृत्वा दत्य तदुदकं प्राइनीयात्‌ साज्यं हविरनामय मोक्षदमिति । 
शिखां यज्ञोपवीत पितरं पृर्रं कलग क्म॑चाध्ययनं मान्रन्तर' 
विभुञ्यैव हरित्रजव्यात्मवित्‌ । मोक्षमन्तरेस्त्रेधातवीये विन्देत्‌ । 
तद्ब्रह्म तदुपासितन्यम्‌ । एवमेवेतदितिः ॥७६॥ 


जो गृहस्थ, ब्रह्मचारी अथवा वानप्रस्थी कमं, भक्ति भौर क्ञान 
मे युक्त है- प्रमाद को त्याग कर केवल आत्मा कै अधीन रहता है, वह्‌ 
वेराग्य के उत्पन्न होने पर संग्यास ग्रहण करने का अधिकारी है। यदि 
विरक्ति मे कुछ न्युनता हो ओर भाश्चमों की आाकाक्षाहो तो ब्रह्मचारी 
अपने आश्रम की अवधि पूरी कर गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हो फिर 
वानप्रस्थ हो भौर इसके पश्चात्‌ संन्यास ग्रहण करले । अथवा गहस्थ 
श्वम के पश्चात्‌ ही वेराग्य उत्पन्न होने पर सन्यासी बन जायः। 
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ब्रह्मचारी, बरहमचयं रहित, स्नातक अस्नातकः, अभ्निहोच्रौ या अग्निहोत्र 


 कोत्याग क्यिहूुए अर्थात्‌ किसी भी दशा मे हो, उसे जिस समय 


ोराग्य उत्पन्न हो जाय, उसी समय गृ्ट्-त्याग कर सन्यास गृहण कर 
ले कुठ विद्वान संन्यास आश्रम म प्रवेश करते समय प्राजापत्ये 
करते है, उसे करे चाहे न करे । अथवा केवल आग्नेयी दृष्टिः ही करे 
षग्निहीप्राण है, इसलिए साधक इस इष्टि के द्वारा प्राण को पुष्ट करता 
है । यदि चाहे तो त्रंधातवीया इष्टि को अनुष्टित करे । इस इं हारा 
सक्त, रज, तम हन तीनों धातुओं का हवन करते हैँ । विधिपूवेक इष्ट 
करके संत्रोच्चार सहित अग्नि को सू । (अयं ते अग्नि०' यह मन्व है। 
इसका अथं है) (है अग्ने | इस प्राण द्वारा ही तुम्हारा आविर्भाव हआ 
है । यहप्राणही संवत्सर से सम्बन्धित काल दै इससे उल्यन्न होने 
से तुमश्रेष्ठ कान्तिसे सुशोभित हो रहै हो । तुम अपने. उत्पन्न करने 
वाले प्राण को जानकर इसमे प्रतिष्ठित होओ । इस प्रकार हमारे प्राण 
मे मात्मसात होकर हमारे ज्ञान-धन की वृद्धि करो ।* अवश्य हौ यह 
प्राण अग्निके प्रादुभविका कारण है। इसलिए इस मन््र मे मग्न 
ओर प्राण की एकात्मता प्रतिपादित हुई है। 


आहवनीय अग्नि मे से अग्नि ग्रहण करे भौर उसके द्वारा 
उपरोक्त इष्टि करने फे पश्चात्‌ अग्नि को सुधे। यदि अग्नि न मिले तो 
जल में हवन करे ओर इस प्रकार कहे कि सव देवता जल स्वरूप है, 
म उनके लिए हवन करता हं । यह आहुति उन्ह मिले ।' फिर जल मे 
से थोड़ा जल लेकर आचमन करे। घृतयुक्तं जल मारोग्य भौर 
मोक्ष का देने वाला है। इसके परचातु चोटी, जनेऊ, पिता, पृत्र-स्त्री 
आदि, कभं,अध्ययन तथा विभिन्न मन्त्रों के जपको व्याग दे । एेसा करने 
पर ही आत्मज्ञानी पुरुष परिव्राजक होता है । बेधातवीय मन्त्र मोक्षा 
तमक है, उन्हीं के द्वारा ब्रहमजान प्राप्त करे, ब्रहम सत्य ज्ञान भादि से 
युक्त है उसी को उपासना करे ॥५७-७६। 
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पित्तामह पनः पप्रच्छ नारदः) कथमयज्ञोपवीती ब्राह्मण 


इति । तमाह पितामहः ।<०॥ 


सशिख वपनं कृत्वा वहिः सूत्र त्यजेदुवुधः। 
यदक्षर परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥८१ 
सूचनात्सूत्रमित्याहुः सूत्रः नाम पर पदम्‌ । 
तत्सूत्र विदितं येन स विप्रो वेदपारगः ॥८२ 
येन सवंमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
तत्सूत्रं धारयेद्योगी योगवित्तत्वदशेनः ॥८३ 


क 


बहिः सूत्र त्यजेद्धद्वान्योगमूत्तममास्थितः। 
ब्रह्मभावमिद सूत्रं धारयेच! स चेलनः। 
धारणात्तस्त सूत्रस्य नोच्छिटो नाञुचिभवेत्‌ ॥८४ 
सूत्रमन्तगंतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 

ते वं सूत्रविदो लोके ते द यज्ञोपवी तिनः ॥८५ 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः। 
ज्ञानमेव पर तेषां पवित्र ज्ञानमुच्यते ॥।*६ 
अग्नेरिव शिखा नान्या तस्य ज्ञानमयी शिखा । 

स शिलोत्युच्यते विद्ान्नेतरे कैशधारिणः ॥८७ 
कर्मण्यधिकृता ये तु वेदिके ब्राह्मणादयः। 
तेभिरधयिमिदः सूत्र क्रियाङ्ख' तद्धि वे स्मृतम्‌ ॥न्द 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 
ब्राह्मण्यं सक्रलं तस्य इति ब्रह्मविदो विदुरिति ॥८& 


नारदजौ ने ब्रह्मा जीसे पषछा-भगवन्‌ | यज्ञोपवीत का 
त्याग करने वाला ब्राह्मण कसे रहेगा ? इस पर ब्रह्माजी ते कहा 
(ज्ञानी पुरुष चोटी सदित सब बालों को मुडावे भौर यज्ञोपवीत के रूप 
मे ब्राह्यशरीर पर धारण क्ियेभूत्र का त्याग करदे तथा अविनाशी 
ब्रह्य को सदमे सूत्र रूप से व्यापक समञ्च कर अपने अन्तर में धारण 


~ व 
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करे। जोज्ञान कादेतु है, वही सूत्र कहलातादै। इसलिए सूत्र का 
अथं परमपद है । जो उस परमपद रूप सूत्रका ज्ञाता है, वही वेदोंका 
पूणं ज्ञाता ब्राहमण है । जैसे सूतम मनके पिरोए जति रै, वैसे ही उस 
परमात्मा मे यह सम्पूणं विश्व पिरोया हुभा है । योग के जानने वाला 
तस्वदरशी परुष उसी .यथाथे सूत्र को धारण करे । ज्ञानी पुरुष बाह्य सूत्र 
को त्याग कर ब्रह्मरूप सूत्र को ही ग्रहण करे मौर योग का आश्रय ले । 
रेषा करने वाला ही चेतन है । उस सूत्र कोधारण करने के कारण 
संन्यासी कभी उच्छिष्ट मुह अथवा अपवित्र नहीं होता । ज्ञानरूगी यज्ञो- 
पवीत के ज्ञाता जिन संम्थासियों कै हदय मे ब्रहम-सूत्र प्रतिष्टित हि, वही. 
सूत्र के वास्तविक स्वरूप के ज्ञाता तथा सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने 
वाले ह । संन्यासियों का यज्ञोधवीत ओर शिखा ज्ञानमय ही होति दै। 
ज्ञान को ही सवसे वड़ा पुरुषाथे मानते हैँ ज्ञान सबसे अधिक पवित्र है । 
जंसे अग्नि की ज्वाला उसके स्वरूप वाली ही होती है, वैसे ही ज्ञानी 
पुरुष की शिधा भो ज्ञानमयी होती है । केशमयी शिखा नहीं है । वेदिक 
कर्मं का अधिकारी द्विज ही,कमं के अद्ध रूप यज्ञोपवीत को धारण कंरे। 
परन्तु ब्रहमज्ञानियो कौ मान्यता है कि ज्ञानमयी शिखा तथा ज्ञानाट्मक 
सूत्र धारण करने वाले मे भी ब्राह्मणत्व पुणेषूप से स्थित रहता 
हि ।८०-८६। 


तदेतद्विज्ञाय ब्राह्मणः परिव्रज्य परित्राडकशाटी मुण्डो- 
ऽपरिग्रह, शरी रक्लेशासहिष्यगुश्चेत्‌ । अथवा यथाविधिस्चेज्जात- 
रूपघरो भूत्वा स्वपूत्रमि्रकल्राप्तबन्घ्वादीनि स्वाध्यायं सत्क- 
माणि संन्यस्याय ब्रह्माण्डं च सवं कौपीनं दण्डमाच्छादनं च 
त्यक्त्वा दरन्दरसदिष्णुनं शीतं न चोष्णं न सुखं न दुखं न निद्रा 
न मानावमाने च षडूभिवजितः निन्दाहकारमत्वरगवंदम्भर्ष्या- 
सूयच्छीदरं षसुखकामक्रोलोभ मोहादीन्विसृज्य, स्ववपुः शवा- 
काोरमिव स्मृप्वाः स्वन्यत्तिरिक्तमन्तबेहिरमन्यमानः. कस्यापि 
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वन्दनमकृत्वा न स्वाहाकारो नं स्वधाकारो न निन्दास्तुतिर्या- 
हैच्छिको भवेव्‌ । यदच्छालाभसंतुष्टः सुवर्णादीन्च परिग्रहेत । 
नावाहनं विसर्जनं न मन्त्रं नामन््र न ध्यानं नोपासनं न लक्षयं 
नालक्षयं न पृथङ्‌ नापृयडः नत्वन्यत्र अनिकेतः स्थिरमतिः शुन्या- 
गारत्रक्षद्लदेवगरहतणकृटकुलालशालाग्िहोत्रशालाग्निदिगन्तरन- 
दीतटपुलिनभृगृहकन्दरनिञ्ं रस्थण्डिलेषु, वने वा, शवेतकेतु- 
ऋभुनि दाघछषभदुर्वासः संवतंकरत्तातरेयरेवतकदव्यक्तलिद्धोऽ- 
व्यक्ताचा ग वालोन्मत्तपिञा चवदनुन्मत्तोन्मत्त वदाचरस्त्रिदण्ड 
शिक्यं पात्रः कमण्डलु कटिसूत्र कौपीनं च तत्सवं भूः स्वाहैत्तप्सु 
परित्यज्य ।॥६०॥ | 

कटिसूत्रं च कौपीनं दण्डं वस्त्रं कमण्डलुम्‌ । 

सर्व॑मम्सु विसृज्याथ जातरूपधरङ्चरेतु ॥।९१ 

आत्मानमन्विच्छेत्‌ । यथाजातरूपधरो निद्रन्द्रो निष्परि- 
प्रहस्तत्वब्रह्ममागे सम्बवसंपन्नःणुद्धमानसःप्राणसंधारणाथं यथोक्त 
काले करपात्रेणान्येन वायाचिताहारमाहरन्‌ लाभालाभौ समौ 
भूत्वा निमेमः शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्ठ शुभाशुभकमनि- 
मु लनपरः संन्यस्य पू्णानिन्देकबोधस्तद्‌ब्रह्याह पस्मीति ब्रह्यप्रणव- 
मनुस्मरन्भ्रमरकौटन्यायेन शरीरत्रयमुत्मृज्य सन्यासेनेव देहत्यागं 
करोति । स कृतकृत्यो भवति इत्युपनिषत्‌ ॥९२॥ 


इस तत्व को समञ्लकर ब्राह्मण का कर्तव्यटहै कि संन्यास 
ग्रहण करले । एक वस्त्र॒रखे, मस्तक मुडाले, अपरिग्रह का नियम 
पालन करे । यदि शरीरमें सामथ्यंन होती एक कौपीन धारण करे 
अन्यथा दिगस्बर रहे । पुत्र, मित्र, स्त्री, छोटे-बड़े सम्बन्धी, भार्ई-बन्धु 
आदि का त्याग करके स्वाध्याय मौर सत्कर्मो मे संलग्न रहै । समस्त 
ब्रह्माण्ड के माथ सम्बन्व त्याग दे भौर कौपीन, दण्ड,.अ गाच्छादन भादि 
सव त्याग कर सब .प्रकार के दन को सहन करे । सरदी-गमीं सुखदः 





प 


॥ 
॥ 





॥ 
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निद्रा, मान-अपमान आदि किसी भी नात कौ [किचत मात्र चिन्ता न 
करे । छं ऊर्मियो से अप्रभावित रहे । निन्दा, ‡अहंकार, मत्सर, गवे 
दम्भ, दर्ष्या, भसुधा, इच्छा, दवष, दुःल, काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, 
आदि को त्याग कर, अपने शरीर को शव के समान समञ्ल कर, अपनी 
भात्मा के अतिरिक्त बाहर-भीतर की क्रिसी वस्तु को मान कर, न 
तो किसी की वन्दना करे, न यज्ञ मौर श्राद्ध करे भौर न किसी कौ 
निन्दास्तुति से प्रयोजन रखे । शकेला स्वतन्त्रता पूजक विचार करता 
हा जो कुछ स्वमेव मिल जाय उषी से सन्तु रहे, किसौ प्रकारका 
द्रव्य संग्रह न करे । आवाहन भौर विसजेन से पृथद्‌ रहै, न मत ले 
भौर न छोडे, ध्यःन, लक्ष्य, अलक्ष्य, सस्मिलन, पृथकता आदि 
की भोरध्याननदे। न एक स्थान पर रहने का आग्रह करे, न जते 
का। गपना घर या श्रम कोईन हो । सदा स्विर मति रहै । सूना 
घर, वृक्ष-मूल, देव मन्दिर, चोपड़ी, कुलालखाला, अग्निहोत्र का स्थान, 
नदी तट या कछार, भूगृह, गुफा, करना, चब्रुतरा, कन जहां कहीं भी 
स्थान मिल जाय वहीं रहै । जिस प्रकार उवेतकेतु, ऋभु, निदःय, 
दुर्वासा, सवतंक, दत्तात्रेय, रवतक आदि परमहस बिन। किकी चिल्ल ॐ 
रहे नैष ही रहे भौर जान वू्लकर बालक, उन्मत्त, पिशाच की भी 
चेश करे जिसे कोई परहुचान न खके दण्ड, इ्लोली, पात्र कमण्डलु, 
कटि सूत्र, कौपीन अद सब्र शभूः स्वाहा कृह्‌ कर जल ङ विस्त 
कृर दे ।६०। 


कटिसूत्र, कौपीन, दण्ड, वस्त्र, कमण्डलु इन लबको जल कँ 
ल कर नग्न होकर विचरण करे' ।९१। 

भरमा का अनुसंचान करे मोर सव प्रकार के दन्दो को सहन 
करता हुमा दिगम्बर होकर विचरण करे । पासमे कु भी न रखे 
दव ब्रह्म-मागें पर ही स्थित रदे, मन को शुद्ध रद भौर प्राणरक्षा के 
लिये जो भोजन, जल आदि अपने आप्‌ प्राप्त हो जाय उख हाय ल्प 
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पात्रसेहीप्रहण करे । लाभ हानि का ध्यान छोडकर ममतारहित बनं 
जाय, आस्मन्पानमें ही निरत रहे, सदा अभ्थाट्म चिन्तनं करता रहै 
मीर पापनपुण्य के कर्मो को निमूल करके आत्मा से ही सम्बन्ध 
रखे । अपने को ब्रह्मस्वरूप समञ्च केवल ब्रह्य का ही चिन्तन करे । तीनों 
शरीरो ङे प्रति अहम्‌पभाव को त्याग भौर सार से सर्वथा नाता तोड़ 
कर ही वह देहत्याग करे । इस प्रकार भाचरण वाला संन्यासी इृत-कृट्य 
होता है ॥& -॥ 


चतुर्थोपदेशः 


त्यक्त्वा लोकांश्च वेदांश्च विषयाणीद्दरियाणि च । 
बाहमस्येव स्थितो यस्तु स याति प्रमां गतिम्‌ ॥१ 
नामगौत्रादिवरणं देश्च कालं श्रतं कुलम्‌ । 

वयो व्रतं त्रतं शीलं ख्यापयेत्नैव सद्यतिः.॥२ 

न संभाषेस्स्त्ियं काचित्पूवेदृष्टां च न स्मरेत्‌ । 
कथां च वजंयेत्तासां न पद्येल्लिखिदामपि ॥३ 
एतच्चतुष्टयं मोहात्स्त्रीणामजसतो यतेः । 

चित्त विक्रियतेऽवइ्य तद्धिकारात्प्रणर्यति ॥४ 
तृष्णा क्रोवोऽनत्त माया लोभमोहौ प्रियातिये । 
शिल्पं व्याश्यानशोगहच कामो रागः परिग्रहः ॥५ 
अहकारो ममत्वं च चिकित्सा धमंसाहसम्‌ । 
भ्रायदिचत्तं प्रवासश्च मन्त्रौषधगराशिषः । ६ 
प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो ब्रजेदधः ॥६ 
आगच्छ गच्छं तिष्ठेति स्वागतं सुहूुदोऽपि वा । 
संमाननं च न बू यान्मुनिमोक्षिपरायणः ॥।७ 
प्रतिग्रहं न गृहणीयान्तंव चान्यं प्रदापयेवु + 
्रेरयेद्धा तया सिश्युः स्वप्नेऽपि न कदाचन ॥९ 
ज्जायोभ्रातृसुतादीनां बन्धूनां च बुभाद्युभगरु। 
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श्रत्वा दृष्टा न कम्पेत शोकमोहौ त्यजेति: ॥'९ 
अहिसा सत्यमस्तेयत्रहमर्थापरि ग्रहाः । 

अनौ द्धत्यमदीनत्वं प्रसादः स्थेयंमाजंवम्‌ ॥१० 
अस्नेहो गुरुयुश्र.षा श्रद्धा क्षान्तिदेमः शमः । 
उपेक्षा धेयंमाधुर्ये तितिक्षा करुणा तथा ॥११ 
ह्ीस्तथा ज्ञानविज्ञाने योगो लहवशनं धृतिः । 

एष स्वधर्मो विख्यातो यत्तीनां नियतात्मनाम्‌ ।॥१२ 


जो संन्याकप्षी लोक, वैद, विषयों के भोग ओौर इन्द्रियो का 
भाश्रय छोडकर आत्म स्थित रहता है वह परमगति को पाता है ।॥ 
सन्यासी अपने नाम गोत्र-कूल देश, काल, अवस्था, शील, ब्रत, शास्त्र 
ज्ञान भादि के सम्बन्धमे किसीसे वार्तान करे! किसी स्त्री से बात 
न करे । पूवं परिचित॒स्त्रीका स्मरण न करे । स्त्रियों के चितो 
कोभीन देखे तथा स्त्रियों से सम्बन्धित चर्चा न सुने । क्योक्रि स्वरी 
सम्बन्धी चर्चा, उनका स्मरण, चिन्तावलोक्न तथा संभाषण आदि 
से मन मे विकर की उत्पत्ति होती है गौर वह॒ उसकी योग-श्रष्टता 
क] कारण होता है । संन्णासिययों के लिए मोह-ममता, माया, लोभ, 
तृष्णा, क्रोध, असत्य, राग, अदद्धु(र, कामना, सग्रह, व्याख्यान, शिल्प, 
चिणि त्सा-व्यवसाय, परगृह निवास, प्रा्यश्चित्‌, ओषधि वितरण, मत्र 
प्रयोग, विष-पथोग, घर्माय सादक्षि कायं, आशोर्वाद देना आदि कमं 
निषिद्ध है । जो एेखा करता है वह्‌ अपने धमे से पतित होता है। 
मुमु संन्यासी अपने क्रिसी सुहृद जन का भी स्वागत, सम्मान न करे 
भौर न उसे अपने पास ठहरोवे । किसी का दिया हज दान नले। 
किसी दुसरे को भौ न दिलावे। किसी कोदानदेनेयालेनेकीभी 
भरणा न करे । अपने स्वर-पुरूष आदि किसी भी श्रियजनके मथा 
अशुभ समाचार को देख सुन कर कभी विचलित न हो, हषे-शोक का 
खवेथा त्याग करे । अिषा-भएव, सत्य, भस्तेष, ब्रह्म वय, अररिग्रद, 
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अदन्थ, शान्ति, प्रसन्नता, स्थिरता, सरलता, स्नेहाभाव, गुरु-सेवा, 
श्रद्धा, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रहु, मनोनिग्रहु, उदासीनता, धीरता, मधुरता, 
सहन-शीलता करुणा, लज्जा, धारणा, स्वल्पाहार ओर ज्ञान-विज्ञान 
परायणता- संन्यासी के लिए पह सभी धममरूप से पालनीय  ॥ १२॥ 


निद्र स्दो नित्यत्व यः सवत्र समदशेनः । 
तुरीयः परमो हंसः साक्षान्नारायणो यतिः ॥१३ 
एकरात्र वसेद्ग्रामे नगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
सर्व्योऽन्यत्र वर्षासु मामांरच चतुरो वसेत्‌ ॥१४ 
द्विरात्रः न वसेद्ग्रामे भिश्चुय्ंदि वसेत्तदा । 
रागादयः प्रस्ज्येरंस्तेनासो नारको भवेत्‌ ॥१५ 
ग्रामान्ते निर्जने देशे नियतात्मानिकेतनः । 
पर्यटेत्कीटवद्‌ भूमौ वर्षास्वेकत्र सवसेत्‌ ॥१६ 
एकवासा अवासा वा एकदृष्टिरलोलुपः । 
अदूषयन्सतां माग ध्परानयुक्तो महीं चरेत्‌ ॥१७ 
शुचौ देशे सदा भिश्युः स्वधमंमनुपालयन्‌ । 
पर्यटेत सदा यागी वौक्षधन्वसुधातलम्‌ ।१८ 
नरात्रौन व पष्याह्ल सध्पयारतेव पयटन्‌ । 
नशुन्येन च दुगे वा प्राणिवाधाक्ररे न च ॥१९ 
एकरात्र वसेद्ग्रामे पत्तने तु दिनत्रयम्‌ । 

पुरे दिनद्वयं भिक्षुनंगरे पञ्चरात्रकम्‌ । 
वर्षास्वेकत्र तिष्ठेत स्थाने पुण्यजन्नावृते ॥२० 
आत्मवत्सर्वभरूतानि पर्यन्भिश्चुरङचरेन्महीम । 
अन्धवज्जडवच्चंव बधिरोन्मत्तमुकवत्‌ ॥२१ 
स्नानं त्रिषवणं प्रोक्त बहूदकवनस्थयोः । 

हसे तु सकृदेव स्यात्परहुसे न विद्यते ॥२२. 
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सतवगुणयुक्त, समहष्ि, ्रनद्रातीत, तुरीयाश्रम मै अवस्थित 
परमहंस संन्यासी नारायण का साक्षात्‌ स्वरूपं । ग्राम मे एक रात्रि 
लर नगर मे पांच रात्रियों से अधिक्र निवासन करे, परन्तु वर्षाचछतु 
मे यह नियम नहीं है। वर्षा ऋतु मे चातुर्मास निवास एक स्थान पर्‌ 
ही करे। गाव मे दो-रात्रि रहना भिक्षु के लिए वजित है, क्योकि 
मधिक रहने से रोग भादि की उत्पत्ति सम्भव है, जिसके कारण नरक की 
प्राप्ति हो सकती है । गांव के एक क्रिनारे निजेन स्थनमेही रहै भौर 
मन-इन्दरियो की नियन्ध्ित रे । किसी मी स्थान पर अपने लिए मठ 
या ञाश्रम न बनावे । आठ महीनों तक संन्यासी कौडे के समान ज्रतण 
करता रहै । केवल वर्षाके चार मास दही एक स्थान पर्‌ काटे। एक 
बस्तर पद्ठिने या उसका भी व्याग करदे । अपनी हृष्टि को चंचल न 
होने दे । वहं एक ओर ही रहे । वह श्र्ठ पुरूषो के मागं को कर्लाद्खित 
न होने देने के लिए विषयों मे सवेथा अनासक्त रहै ओर घ्यान परायण 
होकर ही पृथिवी पर भ्रमण करे । अपने धमं मे रत रह कर पवित्र 
स्थान पर निवास करे । वह सदा तीचे की ओर देदे।) रच्रिमे, 
मध्याह्न मे तथः दोनों सन्ध्या कालों मे विचरण न करे ओर शून्य 
हुम तथा प्राणियों के लिए बाध्रा उपस्थित करने वाले स्थानों पर भी 
न घूमे । प्राम मे एक रात्रि, धुरेमेदो रात्रि, कस्बे तीन रात्रि ओर 
नगर में पांच रात्रि से अधिक न ठरे । वर्षाकाल में पविद्न धौर ञ्ल 
वाले स्थान पर निवास करे। समस्त भूतो को अपने समान देखे । 
छन्ध, बधिर, मूक, जड, एवं पागल के समान सब बाह्य द्ण्यों से 
अनजान बन कर धृथिवौ पर श्रमण करे । बहूदक ओर वनस्थ-यती 
तीन समय स्नान करते दै परन्तु हंस के लिए एक समय दही 
स्नान करने क भदेश है । हंस से ऊंची परमहस स्थितमें तो स्नान 
आदि का कोई बन्धन ही नहीं रहता ॥ १२-२२॥ 

मौन यीगासनं योगस्तितिक्षकन्तरीलता । 

निःस्पृहत्वं च सप्तेतान्येकदण्डिनास्‌ ॥२३ ` - 
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परमहुसाश्रमस्थो हि स्नानादेरविधाततः । 
अशेषचित्तवृत्तीनां व्यान केवलमा चरेत्‌ ॥२४ 
त्वङः मांसरूधिरस्तायुतज्जामेदोऽस्थिसंहतौ । 
विण्मूत्रपूये रमतां क्रिमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२५ 
क्व शरीरमशेषाणां इलेष्मादीनां महाचवः । 

व्व चाद्धशामासौभाग्यक्रमनीयादयो गुणाः ।२६ 
मांसासूक्पुयविण्मू्रस्नायुमज्जास्थिसंहतौ । 

देहे चेत्प्रीतिमान्मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥२७ 
स्त्रीणामवाच्यदेशस्य किलन्ननाडीव्रणस्य च । 
अभेदेऽपि मनोभेदाज्जनः प्रायेण वञ्च्यते ॥ २ 
चमंखण्ड दविधा भिन्नमपानोद्‌नारधूपितम्‌ । 

ये रमन्ति नमस्तेभ्यः साहसं किमतः परम्‌ ॥२६ 
न तस्य विद्यते कार्यं न लिङ्क वा वितश्चितः। 
निर्ममो निभयः शान्तो निदं नद्रोऽवणं भोजनः ॥३ 
मुनिः कौपीनवासाः स्यान्नग्नो वा ध्यानतत्परः । 
एवं ज्ञानपरो योगी ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥३१ 
लिगे सत्यपि खल्वस्मिन्‌ ज्ञानमेव हि कारणम्‌ । 
निमक्षायेह भूतानां लिङ्खग्रामो निरथं कः ॥३२ 
यंन सन्तं न चासनं नाश्नूत न बहृश्रूतम्‌ । 

न सुवृत्तं न दुवृत्त न वेद कश्चित्स ब्राह्मणः ॥३३ 
तस्मादलिङ्गो धमेज्ञो ब्रह्यव्रतमनुत्रतम्‌ । 
गूढधर्माश्रितो विद्वानज्ञातचरितं चरेत्‌ ॥३४ 
संदिग्धः सवभूतानां वर्णाश्चमविवजितः । 

अन्ध वज्जडवच्चापि मूकवच्च महीं चरेत्‌ ॥३५ 
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तं दृष्ट्रा शान्तमानसं स्पृहयन्ति दिवौक्तः । 
लिङ्घाभावात्तु कंवल्यमिपि ब्रह्मानुशासनम्‌ ॥इति।।३६ 


एक दण्ड रखने वाने संन्यासियों के लिए मौन, योग, आसन, 
एकान्त-सेवन, तितिक्षा, निस्पृहुता ओर समता यह सात तियम प्राल्त 
करने आवश्यक ह । जो साधक परमहस रूप स्थिति मे अवस्थित है, 
उसके लिए स्नानादि कमे अनिवायं न होने से केवल चित्त वृत्तियों का 
स्याग ही श्रोयस्कर है। मांस, रक्त, चमं, नाड़ी, मेद, मज्जा, स्थि 
बादिसे निमित शरीर में रमण करने वाले मनुष्यो ओर मलमूत्र 
आदि में निवास करने वाले कीड़ोमे ही क्या अन्तर रहताहै!? यहं 
शरीर तो कफ आादि घृणोत्पादक वस्तुओं का भण्डार है । कहां एसा 
यह शरीर भौर कहां सुन्दरता, कमनीयता तथा अद्ध कौ शोभा 2 फिर 
भी मनुष्य घृणित पदार्थो के भण्डार रूप इस देह से प्रेम करता है, उसका 
प्रोम नरकमे भी होगा ही । स्त्ियोंके न कहने योग्य मद्धो भौर सड 
हुए नाडीव्रण मे कोडई अन्तर न होने पर भी मनुष्य मपने मानसिक चरम 
कै कारणदहीख्गाहुभाहै। स्त्रियों का अग दुगेन्ध से भरा हृभा 
है । उपमं रहने वाल मनुष्यों को नमस्कार है । क्ोक्रि यहे तोधोर 
दुःबाहस ही है । संन्यापीकोतोन कोई चिह्न धारण करना चाहिए 
ओौर न कोई करने योग्य कमं ही उ्षके लिय शेष रहता है । वहतो 
मय-रहित, मपता-रहित, द्र द्-रहित, वणं-रहित, शान्त एवं भोजन 
सामग्री के उपाजन कीचेष्टासे दूर रहता है । उसे नग्नावस्था मे 
अथवा एक कोपिनमे रद कर ही ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार 
ज्ञानवृत्ति मे लगा हुमा योगी ब्रह्मभावको प्राप्त होता रै । संन्यास मे 
मीज्ञान दही मोक्षकाकारणहै। विभिन्न चिन्ह का रारण करना; 
ज्ञान केन होने पर तो नितान्त निरथेक ही है । ब्रह्मज्ञानी वही ह 
जि€के साधु, असाधु, सूखे या विद्वानु होने की वात कोई नहीं जानता । 
दसलिए सन्यासी किसी चिह्न विशेष को धारण न क्र अपने धमं को 
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जानता हआ केवल ब्रह्म के चिन्तन मेही रत रहै । वह गूढ धमः का 
आश्रय लेकर इस प्रकार रहै कि उसके योग सम्बन्धी आचरण की बात 
लोगों पर प्रकट न हो वह सभीके लिए सन्देहात्मक अना रहै ओर 
वर्णाश्रम से परे रहता हभ, मन्ध, बधिर, वक के समान पृथ्वी पर 
घूमे । एसे शान्त मन वाले संन्थासीका दशन करने वाले देवता भी उसी 
के समान अाचरण करने की इच्छा किया करते हैँ । जव मात्माभाव से 
भिन्न किसी धस्तु का भस्तित्य मन मे न रहै, तब कंवल्य की प्राप्ति होती 


हि । यही ब्रहमतत्व दिषयक उपदेश है ।२३-३६। 


अथ नारदः पितामहं संन्यासविधिनो ब्रूहीति पप्रच्छ। 
पितामहस्तपेव्यङ्गीकृत्यातुरे वा क्रमे वापि तुरीयाश्रमस्वीकाराथे 
ङच्छप्रायश्चिततवेकमष्शराद्धः कुर्यात्‌ देवविदिव्यमनुष्यभूतपितर- 
मात्रालेव्यष्टश्राद्धानि कुर्यात्‌ । प्रथमं सत्यवसुसज्ञकान्विर्वाष्दे* 
वान्‌, देवश्वा्र ब्रह्म विष्णुमहैरवरान्‌, ऋषिश्राद्ध देवर्षिक्षत्रियषि- 
मनुष्यर्षीन्‌, दिव्यश्चाद्धं वसुरुद्रादिव्यरूपाच्‌, मनुष्यश्राद्धं सनक 


` सनन्दनसनत्कृ मारसनत्सुजातान्‌, भूतश्राद' पृथिव्यादिपचमहा- 


भूतानि चश्षुरादिकरणानि चतुविधभूतग्रामान्‌ पितृश्राद्धं पित्र 
आत्मश्वाद्धं आत्मपितृपितामहान्‌, जीवत्पित्ुकचेत्पितर त्यक्त्वा 
आत्मपितामहप्रपितामहानिति । सवत्र युग्मक्लृप्त्या ब्राह्मणा- 
नर्चयेत्‌ । एकाध्वरपक्षे्टा्व्रपक्षे वा स्वशाखानुगतमन्तरेर्ट- 
श्राद्धान्यष्टदिनेषुवा एक एकदिन वा पितरयागोक्तविधानेन ब्राह्मणा 
नम्यच्यं भुक्त्यन्तं यथाविधि निवत्यं, पिण्डप्रदानानि निव्यं 
दक्षिणाताम्बूलेस्तोषयित्वा ब्राह्यणान्त्रेषयित्वा, शेषकमंसिद्ध- 
यथं सप्तकेशान्विसृज्य शेषकमंसिद्धथं केशान्सपताष्ट वा द्विजः ट 
संक्षिप्य वापयेत्केशमभ्रुनखानि चेति सपकेशान्संरक्ष्य कक्षो- 
प्थवर्ज क्षौ रपूव॑कं स्नात्वा, सायंसन्ध्यावन्दनं निरवस्य, सहस्र- 














३०२ |] [ नारदपरितव्राजकोपनिषत्‌ 


गायत्रीं जप्त्वा, ब्रह्मयज्ञं निवंत्यं, स्वाधीनाग्निमुपस्थाप्य, स्व- 
शाखापसंहरणं कत्वा, तदुक्तप्रक।रेणाज्याहुतिमाज्यभागान्तं 
हृत्वाहुतिविधि समाप्य, आत्मादिभिस्तव्रिवारं सक्तुप्र।शानं कृत्वा 
आचमनपूवंकमग्ति संरक्ष्य, स्वयमग्नरुत्तरतः कृष्णाजिनोपरि 
स्थित्था, पूराणशध्रवणपूवेकं जागरणं कृत्वा, चतुथंयामान्ते 
स्नात्वा, तदग्नौ चरु श्रपयित्वा, पुरुषसूक्तेनान्न' षोडशाहुती- 
हु त्वा, विरजाहोमं कृत्वा अथाचम्य, सदक्षिणं वस्त्र सुवणं 
पात्र धेनु दत्त्वा, समाप्य, ब्रह्मोदासनं कृत्वा, 

स मा सि्न्तु मरुतः समिन्द्रः सं बृहस्पतिः । 

सं मायमग्निः सि्ावायुषा च धनेन च बलेन चायुष्मन्तं 
करोति मा ।।'' इति ॥ 

याते अगे यज्ञिया तनरस्तयेल्या रोहात्मानम्‌ । 

अच्छा वसूनि कृण्वन्नस्मे नर्या पुरूणि ॥ 

यज्ञो भूत्वा यज्ञमामीद स्वां योनिम्‌ । 

जातवेदो भूव आजायमानः संक्षय एहि ॥"" 
इत्यनेनाग्निमात्यारोप्य; ध्यात्वाग्िनि, . प्रदक्षिणनमस्का रपू्वंक- 
मदास्य, प्रातः सं्यामुपास्य, सहस्रगायत्रीपूव॑कं सूर्योपस्थान 
कृत्वा, नाभिदध्नोदकमुपविरेय अष्टदिक्पालकाध्यंपुवेक गाय्यु- 
दवासनं कृत्वा, सावित्रीं व्याहृतिषु प्रदेशयित्वा, 

“अहं वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पष्ठ गिरेरिव । ऊर्वं 
पवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि । द्रविणं सवचंषथ । सूमेधा 
अमृतोऽक्षितः । इति त्रिशङ्को्ेहानुवचनम्‌ ॥" 

“यरछन्दसामूषभो विर्वरूपः । छन्दोम्योऽध्यमूतात्संव- 
भूव । स मेन्द्रो मेधया स्पृणोतु । अमृतस्य देव धारणो भूया- 
सम्‌, ॥“ 


“शरीर मे विचरषणम्‌ ॥ जिह्वा मे मधुमत्तमा । कर्णाभ्यां 
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भूरि विश्ववम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधयापिहितः । श्रूतं मे 
गोपाय ।“ 

“दायेषणाय। च घनेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्थितोऽहस"' 
“ओं भूः संन्यस्तं मया" “ओं भूव संन्यस्तं मया" “ओं 
सुवः संन्यस्तं मया" “ओंभूभुं वःसुवः संन्यस्त मया" “इति 
मन्द्रमध्यतारघ्वनिभिमंनसा वाचोच्चा्यंः“अभयं सवंभूतेम्यो मत्तः 
सवं प्रवतंते स्वाहा इत्यनेन जल प्रार्य. प्रायां दिशि पूर्णा 
लि प्रक्षिप्य ओं स्वाहा” इति शिखामूत्पाटय 

यज्ञोपवीतं परमं पवित्र भ्रजापतेयंत्सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्रयं प्रतिमुख श्र यक्षोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ 

यज्ञोपवीतं बहिननिवसेत्‌ त्वमन्तःप्रविरय मध्ये ह्यजसरम्‌ । 


„ परमं पवित्र यशो बल ज्ञानवैराग्यं मेधां प्रयच्छ ॥ 
इत्ति यज्ञोपवीत छित्वा उदकाञ्जलिना सह ओं भूः समद्र 
गच्छं स्वाहा इत्यप्सु जुहुयात्‌ । ओं भूः संन्यस्त मया 


` ओं भुवः संन्यस्तं मया ओं सुवः संन्यस्तं मया इति 


त्रिरुक्त्वा त्रिवारमभिमन्त्य तज्जले प्राङ्याचम्य ओं भूः 
स्वाहा इत्युप्यु वस्त्र कटिसूत्रमपि विसृज्य सर्गकमनिवतंकरोऽह- 
मिति स्मृत्वा जातरूपधरो भूत्वा स्वरूपानुसंधानपूर्गक पूष्वंबाहु- 
रुदी चीं गच्छेत्‌ ॥३८॥ 


इसके परचात्‌ नारदजी ने प्रनपति ब्रह्माजी से प्रन किया-- 
भगवन्‌ | संन्यास की विधि बताने कौ कृपा कीजिए ।* 8्स पर ब्रह्मा 
जी कहने लगे- आतुर सन्णास या कम-स न्यास ग्रहण करने कै लिए 
प्रथम प्रायश्चितके रूपमे कृच्छर भादि ब्रत करे । फिर देवता, ऋषि) 
दिव्य मनुष्य, भूत, पितर, माता मौर भत्मा इन आठोंके लिए अष्ट 
श्राद्ध करे । प्रथम सत्य" मौर "वस" नामकं विश्वदेवो को आहूत कर 


` -~ ~ ~ न ^ 


॥ 
4 
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फिर देव श्राद्ध मे ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आह्वान करे । ऋषि श्रद्ध 
मे देवि, राजि, मनुष्य चऋरृषियों को बुलावें । दिव्य श्राद्ध मे बष्टावसु, 
एकादज्ञ श्द्र भौर दवादश भादित्यो को बुलावे । मानव-श्राढ मे सनक, 
सनन्दन, सनतकुमार तथा सनत्सुजात का आह्वान करे । भूतःश्राद्ध मे 
पृथ्वी आदि पंचभूतो, नेत्र आदि इन्दियों तथा जरायुक्त भादि चार 
प्रकारके प्राणियों कौ आहूत करे । पितरृ-श्राद्ध मे मिता, पितामह, 
प्रपितामह का मौर मातू-श्राद्ध में माता, पितामही का साह्वान करे एवं 
आ्म-श्राद्ध मे अपना, पिताका ओर प्तिामहका श्राद्ध करे । परन्तु 
पिता जीवितं तो उनका श्राद्ध न कर अपना पितामह करा भौर 
प्रपितामह का करे । अष्ट श्वाद्ध को एक ही अनुष्ठानकाञग बसावे 
ओर दो-दो के क्रम से ब्राह्मणों को निमन्त्रण देकर उनका पूजन करे । 
यदि आठ श्राद्धो का पृथक्‌ पृथक्‌ अनुष्ठान करे तो अपनी शाखा के मन्तो 
द्वारा आठ दिन या एक दिन में ही अनुष्ठान पुरा करे । पितुयाग कीः 
विधि के अनुसार, ब्राह्मण पूजन, भोजन आदि सव ममे-सविधि पूणं 
करके पिण्डदान दे । फिर दक्षिणा भौर ताम्बूल देकर ब्राह्मणों को 
सन्तुष्ट कर विदा करे । शेष कमं की धूति के निमित्त सात्‌ आठ बालौ 
को रख कर मुडवा दे ओर दाडी, मूठ, नखकाभौ त्याग करे । आंख 
ओर उपस्थ के केशों कोन कटावे [ओर कमं के अनन्तर स्नान करे 
मौर सायं सध्या कैः समय एक हजार गायत्री मन्त्र का जापि करे । फिर 
ब्रह्मयाग करके पृथक्‌ अग्नि-स्थापन करे । इसके अनन्तर अपनी शाखा 
का उपसदहार का आज्य भाग तक घृताहुति दे । हवन पूणे होने पर 
सत्त. के तीन प्रास भक्षण करे ओर आचमन करके, अग्निमें ईधन 
आदि रख कर अग्नि के उत्तर कीओर कृष्ण मृगचम प^ वेढे भौर 
पुराणादि की ज्ञानयुक्त कथा-वार्ता सुनते हुए रात्रि-जागरण करे । 
तथा रात्रि के चतुथं पहर में स्तान कर उसी अग्निमे चरु का पाक 


करे ओर पुरुष सूक्त के षोडश मन्व के द्वारा चर की सोलह आहृतिं 
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अभ्निस्थ करे गौर विरजा होम कर, आचमन, दक्षिणा, वस्त्र, सुवणं, 
पात्र भौर गोदान करे फिर ब्रह्मा को विर्पजित कर अग्नि के अधि. 
देविक रूप को अपने आस्मा मेँ प्रतिष्ठित करे । फिर अग्नि का ध्यान; 
प्रदक्षिणा ओर नमस्कार कर उसे अग्निञ्ञाला मे विसजित करे । फिर प्रातः 
सध्या में सहेख गायत्री जप भौर सूर्योपस्थान करे । फिर नाभि तक 
जल पे षुस कर मठो दिकषालों की मध्यं दे । इसके अनन्तर यायत 
को विसजित कर सावित्री का व्याहतियो मे प्रवेश करावे । 


प्राथना के मन्त 


दस प्रकार वाणी द्वारा मंद, म्यम एवं उच्चस्वर भवा मन 
हौ मन मंत्रोच्वारण कर “अभय०* आदि मन्त्र से आचमन करे भौर पूं 
दिशा की भोर भजलि भर कर जल .छोडे भौर ॐ स्वाहा" कहते हुए 
शिखा के शेष बालों को उखाड़ डले । फिर ध्यज्ञोपवौत०? आदि 
मन्तरीच्चारण करते हुए यज्ञोपवीत को तोड़ दे ओर उसे जल की अन्जलि 
के साथर जलमेंडालदे। फिर ॐ भः संन्यस्तं ० आदि के तीन नाश 
उच्चारणपूर्गक जल को अभिमन्त्रित कर उसका माचमन करले । फिर 
ॐ भरः स्वाहा" कह कर वस्त्र ओर कटिसूत्र को जल मेँ छोड़ दे भौर 
यह सोचे कि भने कर्मोका त्याग किया है" तथा न्न होकर आत्मरूप 
के चितनपूर्गक भज, ऊपर की ओर उठाये हए उत्तर कौ ओर गमनं 
करे ॥३७॥ 


पूवंवद्विद्रतसंन्यासौ चेत्‌ । गुः प्रणवमहावाक्योपदेशे प्राप्य 
यथासुखं विहरन्मत्तः कश्चिन्नान्तो व्यतिरिक्त, इति फलंपत्रोद- 
काहारः, पवेतवनदेवतालयेतु संचरेत्‌ । संन्छस्याथ दिगम्बरः 
सफलसचारक सवंदानन्दस्वानुभवेकपूणंहृदयः ` कर्मातिदूरलाभः 
श्राणधारणपरायणः फलरसत्वक्त्तरमुलोदक्मोक्षार्थी गिरि 
कन्दरेषु विसृजे हुं श्मारस्तारक पर्‌ ॥५२०॥ 
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यदि विद्वान संन्यासी हो तो गुरु से प्रणव अथवा महावाक्य 
का उपदेश ग्रहण करे ओर सन को आत्मरूप मानकर आनन्द सहित 
विचरण करे । पर्नत, वन, देव, मन्दिर आदि स्थानों मे ठहरे तथा फल, 
पत्र भौर जल का आहार करे। संन्यास लेकर दिगम्बर होतो केवल 
आत्मानुभूति को ही हृदय में स्थान दे ॥ कर्मो स परे रहना ही कल्याण 
कारी समन्ते । फलों का रस, छिलके, पन्न, मूल ओर जल के आहार से 
प्राण धारण करे | मोक्ष की कामना करता हुमा संन्यासी पवेत की 
गुफा मे ओंकार काजप तथा ब्रह्मका चितन करते हुए {ही अपने देहं 
का व्याग करे ॥३८॥ 


. विविदिषासंम्यासो चेच्छतपतं गत्वाचार्यादिभिविग्रं : ' तिष्ठ 
तिष्ठ महाभाग, दण्डः वस्त्रं कमण्डलु गृहाण, प्रणवमहावाक्य- 
ग्रहणां गुरुनिकटमागच्छेत्‌'इत्याचार्योदण्डकटिमसूत्रकोपीनं शाटी. 
मेकां कमण्डलुम, पादादिस्तकप्रमाणव्रणं सम॒ सौम्यमकाकपृष्ठ 
सलक्षणं वैणवदण्डमेकमाचनपूवंकम्‌ । 

सखा मा गोपायौजः सखा योऽसोन्द्रस्यं व्रज्रोऽसि 
वोर््रघ्नः शमे मे भव यत्पाप तच्निवारय ।।'* 

इति दण्डं परि हेत्‌ ' जगज्जीवनं जोवनाधारभूतं माते मा 
मन्त्रयस्व सवदा सवंसौम्य' इति प्रणवपूर्वाकं कमण्डलु परिगृह्य, 
कौपीनाधार कटिसूत्रमोम्‌ इवि गुह्याच्छादक कौपीनमोप्‌' 
इति शीतवातोष्णत्राणकर देहेअरक्षण वस्त्रमोम्‌, इति कटि- 
सतकौपीनवस्तरम्‌, आचमनपूवेक योगपद्राभिषिक्तो भूत्वा, 
छृतार्थोऽहंमिति मत्वा स्वाश्रूमाचारपरो भवेत्‌ । इत्युपनिषत्‌ 

॥॥२३६॥ 
ज्ञान श्राप्तिकीड्च्छासे ही यदि संन्यास ग्रहण किया हो तो 
सौः पग, जाने पर !ही!. आचाय आदि द्वारा बुलाये जान भौर दण्ड, 
कमडलु, वस्त्र ग्रहण करने -को अज्ञा. देने तथा ,प्रणव आदि का 
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उपदेश सुनने को भामंत्रित किये जाने पर उनके निकट पहुचे भौर 
जाचाये द्वारा दिये गणु दण्ड, कमण्डलु, कौपीन, कटिसूत्र, चादर आदि 
को ग्रहृण करे । दण्ड र्वा करा हो, पाव से मस्तक तक ऊ चा,छिद्र-रहित, 
चिकना एवं श्रेष्ठ हो । वहकालेरगकान हो। इन वस्तुओं को ग्रहण 
कर आचमन करे। फिर सखा मा०' के उच्चारण पुवंक दण्ड हाथमे 
ले भौर "जगज्जीवनं०" के साथ प्रणव का उच्चारण. कर कमण्लुले। 
फिर कटिमूव्र ओर कौपीन धारण तथा वस्त्र ग्रहण-कायं भी मश््रोच्चारण 
पवक ही करे । फिर पुनः आचमन कर योगपट से भभिषिक्त हो अपने 
को कृताथं हुमा सान कर संम्यास आशम्‌ के उपयुक्त भाचरण करे । 


पजचमोपदेशः 


अथ हैनं पितामहं नारदः प्रच्छ । भगवन्‌ स्व॑कमे- 
निवतेकः सन्या इति त्वयेवोक्तः पुनः स्वाश्रमाचारपरो भवेदि- 
त्युच्यते । ततः पितामह उवाच । शरीरस्य देहिनो जाग्रत्स्वप्न 
सुपुतितुर्यावस्थाः सन्ति । तदधीनाः कर्मज्ञानवैराग्यप्रवतंकाः 
रपा जन्तवस्तदनुकूलाचाराः सन्ति । तथेव चेदुभगवनु संन्यासाः 
कतिभेदास्तदनुष्ठानभेदाः कीहशास्तत्वतोऽस्माक वक्तुमहंसीति । 
तथेत्य द्गीकृत्य तं पितामहेन ॥१॥ 


इसके पश्चाद्‌ नारदजौ ने भपने पिता श्री ब्रह्माजी घै प्रश्न 
किया-भगवन्‌ । भाप सन्यासाश्रम को सवबका्यो से निवृत्ति कारकः 
कहते है ओर्‌ फिर मपने आश्वमके उपयुक्त आचार पालन की बातमभी 
कही दै ॥ इस सम्बन्ध में समाधान करने की कृपा करं ।' इष पर ब्रह्माजी 
कहने लगे-'देहधारी भ्राणी कौ जाग्रत्‌, स्वप्न, सुखुक्षि ओौर तुरीय यह्‌ 
चार अवस्थाए" हैँ । इन्दीं अवस्थाओों पे कमं, ज्ञान भौर वैराग्य का 
प्रवतन होता है। सभी जीव इन चार भवस्थागों के आश्रये रहते 





. 
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हृएु मवस्था के अनुकूल हौ अाचरण करते है । संन्यासी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
वानप्रस्थ के द्वारा सेवनीय ओर स्माते कर्मो काही निवतेत करता 
है । परन्तु संन्यास आश्वम के अनुकूल श्रवणमनन निदिध्यासन भादि का 
ए्याग नहीं कर सकता । इसी हृष्टि से सन्यासाश्रम के अनुकूल भाचरण 


की बात कही गई है।' 

नारदजी बोले-“भगवन्‌ ! अब संन्यास के भेदों प्र प्रकाश 
डालिए भौर यह भी बताद्ये कि उनके अनुष्ठान मे केसा अन्तर 
है ?।।१॥ 

संन्यासभेदै राचारभेदः कथमिति चेत्‌ -तत्त्वतस्त्वेक एव 
संन्यासो अज्ञानेनाशक्तिवशात्कमं लोपत श्च वरं विध्यमेत्य,वेराग्य- 
संन्यासः ज्ञानसंन्यासो ज्ञानवेराग्यसन्यासः कर्मसन्यासङचेति 
चातुविध्यमुपागतः ॥२॥ 

तयथेति । दुष्टमदनाभावाच्चेति विषयरवंतृष्ण्यमेत्य प्राक्पुण्य- 
कर्मवशान्सन्यस्तः स वैराग्यसंन्यासी ।३॥ 

शास्त्रज्ञानात्पापण्यलोकानुभवश्रवणात्यप्रपञ्चोपरतः क्रोधे- 
ष्यासूयाह्का राभिमानात्मोकसवेससार निवतं दारं षणाधनेषणा- 
लोकंषणात्मकदेहवासनां शास्ववासनां लोकवासनां च त्यक्त्वा 
वमनान्नमिव प्राङृतिर्यं स्वंमिद हैय मत्वा साधनचतुष्टयसंपन्नो यः 
संन्यस्यति स एव ज्ञानसंन्यासी ॥॥४॥ 

क्रमेण सवैमभ्यस्य सवेमनुभूय ज्ञानवेराग्याभ्यां स्वरूपा- 
नुसंधानेन जातरूपधरो भवति सोऽ ज्ञानरवेराग्यसंन्यासौ ॥॥५॥ 
` ब्रहमाचयं समाप्य गृही भूत्वा वानभ्रस्थाश्चमभेत्य वैराग्या- 
भावेऽप्याश्रमक्रमानुसारेण यः संन्यस्सति स कर्मसंन्यासी ॥६॥ 

ब्रह्माचयंण सन्यस्य संन्यासाज्ञातरूपधरो वंराग्य- 
सन्यासी । विद्रत्सन्यासी ज्ञानसंन्यासी । विविदिषासंन्यासी 
कर्मसंन्यासी ॥५॥ 
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ब्रह्म जी बोले - सन्यासी के अन्तर से माचरण में कया घन्तर 
डता है, इसकी बात कहता हूं । यथाथे में सन्यासी एक ही प्रकार का 
है । परन्तु अज्ञान के कारण, भसमं होने के कारण अथवा कमं के 
लोप होने केकराण इसके अनेक रूपहोगणए रहै । वैराग्य-संन्यासी, 
ज्ञान-संन्यासी, ज्ञान-वैराग्य-सन्यास ओौर कम-संन्थास इन चार भेदो मे 
सन्यासी की विभक्ति हूर है । वैराग्य-सखन्थास उसे होताहैजोमन में 
दूषित भावनाओं का अभाव होने पर विषयों मे अनासक्तं होकर पूवं 
जन्म ॐ सत्कर्म की प्रवृत्ति के क्षारण विरक्त हो जाता गौरः सन्यास 
ग्रहण करलेतादहै । ज्ञान मन्यस उसे होता रै जो शास््र-ज्ञान के 
कारण भथत्रा अनुभव से विश्व प्रपञ्च के प्रति स्वभावसें ही विरक्त 
डो गयाहो । क्रोध, ईर्ष्या, भमसुया, भौर अहक्नारयुक्त विश्व को अपने 
मनसे दुर कर स्त्री, धन, ख्याति की कामना से मुक्त हो गया हो तथा 
जिससे देहाप्मक, शास्त्रारमक ओर लोकात्मक वासनाभों का त्याग कर 
दिथाहये । उच्छिष्ट को स्याज्य समज्ञने के समान ही जिसने भोगों को 
सवथा त्याज्य पान लिया हो, वही ज्ञान-सन्यासी है। ्ञान-वैराग्य- 
सन्यासी दहह जो सव शास्त्र मे अध्यस्त होकर मौर सव का अनुभव 
्राप्त करके ज्ञान-वैराग्य क द्वारा आसम स्वल्प के घ्यान मै रत रहते 
हुए दिगम्कषर खूप मेँ रहता है । कम -संन्यासी वह कहा जाता हँ जिसका 
साधक त्रहमचयं के समाप्त होने पर गृहस्थाश्रम का भी पलन कर लेने 
पर, वानप्रस्थ से संन्य।सी ्रहण कर लेता है । ब्रहमचयं के पश्चातु ही 
संन्यास देकर जो दिगम्बर हो जाता है वहु वेराग्य-संन्यासी है। 
विद्ररकषन्याक्ती कमै ज्ञन-खन्यासी गौर विविदिषा संन्यासी को कमं- 
खंन्यासी कहा गया है ।७। 


कर्म॑संन्यासोऽपि दविविध- निमित्तसंन्यासोऽनिमित्तसन्या- 
सश्चेति। निमित्तस्त्वातुरः अनिमित्तः क्रमसंन्यासः । आतुरः 
सर्वकमंलोपः प्राणस्योतकछमणकालसन्यासः स॒ तिमित्तसंन्यासः । 
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हृढा द्धो भूत्वा सवं कृतकं नश्वरमिति देहादिकं सर्वं हेयं प्राप्य 
|| ८-८। 

हंसः शुचिषद्रपुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिदुं रोणसत्‌ । 

नृषदररसहतसद्रयोमसदग्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं 
बृहत्‌ ।१०॥ 

बरह्यव्यतिरिक्त सर्वं नश्वरसिति निश्चित्य क्रमेण यः 
संन्यस्यति स संन्यासोऽनिमितक्तन्यासः ॥११॥ 

संन्यासः षड्विधो भवति, कुटीचको बहूदको हंसः परम- 


हंसस्तुरीयातोतोऽवधूतरचेति ।1१२ 


कुटी वकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीन- 
केन्थाधरः पितूमातुगर्वाराधनपरः पिठिरखनित्रिक्यादिमन्तर- 
साधनपरः एकत्रान्नादनपरः उ्वेतोष्वंपुण्ड्धारी त्रिदण्डः ॥१२॥। 
बहुदकः ` शिखादिकन्थाधरसख्िपुण्ड्ूारी कुटीचकवत्सवंसमो 
मधुकरवृत्त्याष्टकवलारी ॥१३ 

हंसो जटाधारो त्रिपुष्डो्वंपुण्ड्वारी असकूलृप्रमाधुकरा- 


` श्च कौपीनखण्डतुण्डघारी ॥१४॥ 


परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पच्चगृहेष्वेकरात्राच्नादनपरः 
करपात्री एककौपीनधारी शाटीमेकामेकं बेणवं दण्डमेकशाटीधरो 


* वा भस्मोद्ध.लनपरः सवेत्यागी ॥ १५॥ 


तुरीयात्तीतो गामुखः फलाहारी, अच्राहारी चेद्गृहत्रये, 
हमात्रा वशिष्टो दिगम्बरः कुणपवच्छुरीवृत्तिकः ॥१९॥। 

अवधूतस्त्वनियमोऽभिशष्तपत्ितवजंगपूरवंकं सव वरभघ्व- 
जगरवृर्याहारपरः स्दरूपानुसवानपरः ॥१७॥ 


क (~ ७ £ 
कम सन्यासीमी निमित्त सन्या मौर अनिमित्त सन्यास के 


: भेदसे दोश्रकारकाटहै । आतुर संन्यास ही निमित्त संन्यास है भौर 
‹ करम-संन्यास अनिमित्त संन्यास मानाग्या है? रोग आदिक कारणं 
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जिसमे समी कमं लुप्त हो जति ह तथा प्राणत्याग के समान जो 
सन्थासावस्था स्वीकार की जाती है वही निमित्त संन्यास है। देह 
बलवान है अर साधक यहु धारण करताहै कि सभी उत्पन्न पदाथ, 
नाज्ञवानु हँ भौर इस प्रकार शरीर को भौ स्थाज्य मान तेता है । 
“परमात्मा आकालवारी हंस ओर अन्तरिक्षचारी वसु है, वही वैदी में 
अरतिष्ठित जग्नि है मौर वही होता है । वही गृहस्थो के अतिथि रूप 
से निवासत करता है । मनुष्यों म उसका अस्तित्व है । श्रष्ठ वस्तुओं 
ओर सत्य पे वह अवस्थित है । आकाक्ञमें भीवह्‌ दहै। जल से पृथ्वी 
ओर वाणी से तथा परकेत से भीप्रकृट होता है । तथ। इन सव्र षे 
निन्न ओर विलक्षण रूप वही एक परम सत्य है । 


इस भ्रकार जो पुरुष केवल परब्रह्म को ही सत्य मानकर ब्रह्य 

के अतिरिक्त सब. पदार्थो को नाशवाच्‌ मानता है भौर क्रम 
पूवक संन्यासी आश्रम मे जाताहै तब वह्‌ अनिमित्त सन्यासी कहा 
जातादहै । वैसे कटीचक, बहुदक, हंम, परमह स, तुरीयातीत, अवधूत 
इनभेदों से छः प्रकार संन्यासी कहै हैँ । कुटीचक सन्यासी 
क्षिखा ओरं प्रह्ञोपदीत का त्याग नहीं करता । दंड, कमण्डलु, कौपीन 
तथा कन्था धारण करता ओर म।ता, पिता, गुरु की सेवा मे लगा 
रहता है । वह [विठर, खनित्र, ्लोली आदि साय रखता तथा मस्व 
सिद्धिमे लगा रहता है वह श्वेत अध्वे-पण्ड भौर त्तिदण्ड धारण 
करता तथा एक ही स्यान प्रर ही भोजन करता है । बहूदक भी 
कुटीचक के समान होतेह । शिखा, यज्ञोपवीत आदि धारण करते 
आर त्रिपुण्ड लगति हँ । वे सबके प्रति तमान भाव रखते हूए अनेक 
घरों रोटीर्मांग कर केवल आठ ग्रा खति हैँ । हंस संज्ञक संन्यासी 
टाधा होते ह ऊष्व त्रिपुण्ड वारण करते, कौपीन काछते भौर 
ज्वी साथ रखते है । परमहस शिखा-सूत्र नहीं रते, पांच घरों से 
` अन्न माग कर प्रयेकं रात्रि मे भोजन करते हँ । पात्र के स्थान पर 





~ 
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हाथ.कोही काम मे लेते हँ इसलिए उन्हँकरपात्री भी कहतेहैँ।वे 
एक कौपीन, एक. भोदने का चस्त्र भौर वसि का दण्ड धारण करते है! 
यदि वह्‌ कुछ भोढृनी नहीं तो भस्म रमालेते ह । वे सब वस्तुओंका 
व्याग करदेते है \ तुरीयातीत संन्यासी गौः के समान देवेच्छासेजो 
कुछ मिल जाय, उसी से तिर्वह करते ह । कहं क्रिसीसे कुछ मांगते 
नही, । प्रायः फलः का. आहारः करते, है । भन्नाहार करे तो केवल तीन 
घरोंसे, अल्ल लते है । वे देह के स्षिकाय गौर कुछ भी पास नहीं 
रखते । वे दिगम्बर रहते हुए अपनी इन्द्रियो को. मूतको के संमान 
चेष्टाहीन बना लेते है । अवधुत क्रिकी प्रकार के बन्धन को नहीं मानते । 
कलंकित भौर पतित मनुष्यों को, छोहकर बिना क्रिसी वणं ेद के 
अंजगर वृत्ति से अन्न ग्रहण करते तथा मात्म-चितन मे लगे रहते 
है ।८-१७॥ 


आतुरो जीवति चेत्क्रमसंन्यासः करतब्धः ॥१८॥ 
कुटीचकबहूुदकहसानां ब्रह्मचर्याश्चमादितु रीयाश्रमवत्कु टी 
टीचकानां सन्यासकिधिः ॥१६॥ 


परमहंसादित्रयाणां न कटिसूत्र नं कौपीनं नवस्व न 
कमण्डलुनं॒दण्डः त्व वणेशभेक्षाटनपरत्वं जातरूपधरत्वं विधिः + 
दण्डं वस्त्र कमण्डलु सकेमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरद्चेक्न 
कन्थालरः नाध्येत्तव्यो न वक्तञ्यो न श्रातग्यन्यत्किचित्‌ ॥ 
प्रणवादन्यं न तकं पठेन्न शब्दमपि । बहूञ्छब्दाक्नाघ्याययेक्च 
महद्वाचो विग्लापनं गिरा, पाण्यादिना समाषणं, तान्यमाषा- 
विशषण, न शुद्र खीपतितोदक्यासमाषणमु, न यतेर्देवपुजानुत्स- 
वदशनं तीथंयात्र।वृत्तिः ॥२०॥। 


आतुर. व्यक्तिः सं्मराख-गरदण करने, पर मृटुः कोः प्रष्ठ, न हौ तो 
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उसे विधिवत्‌ क्रम-संन्यास ग्रहण कर लेना श्रोयस्कर है। कुटीचक, 
बहूदक, हंस इन तीन प्रकार के संन्यासियों को तब्रहमचयं, गृहस्थ भौर 
वानप्रस्यकेक्रमसे ही चतुर्थाश्रिम का विधान है । परमहंस, तुरीयातीत 
ओर अवद्रूत संन्यास वालोंके लिए कटिभूत्र, दण्ड, कमण्डलु, वस्त्र 
आदि रखने क) आवश्यकता नहीं है । वे दिगम्बर रहते हुए सभी 
वर्णो के घर से भिक्षा मांगने में स्वतन्त्र हैँ । संन्यास ग्रहण करने के 
समय मैने जितना अध्ययन किया है, वह पर्थाप्त है" एसा निश्चय जब्र 
तक नहो, तव तक अव्ययन करना उचित है । इसके पश्चातु ही 
कौपीन, कटिसूत्र आदि को जल मे विसित करदे दिगम्बर हो तो 
कन्था न रये, भवघ्ययन न करे, प्रवचन-कथा आदि न सुने भौर व्याख्यान 
आदिभी नदे, । तकंञास्त्र, शब्दशास्त्र कुछ भी पठने की भावश्यकता 
नही । केवल प्रणव ही जपना चाहिए । वाणी का व्यथं अपव्यय करना 
निरर्थक है । सकरेत से बात करना भी निषिद्ध है । शूद्र, पतित एवं स्त्री 
ते बात न करे । राजस्वलास्त्रीसे तो भूलकर भी बात नीं करती 
चाहिए । उत्सव देखना, तीथंयात्रा करना अथवा, देवपूजन भादि भी 
यति के लिए अनावश्यक हैँ ।१८-२०। 


पुनथंतिविशेषः कुटीचकस्यैकव भिक्षा, बहुदकस्यासं- 
कलृप्तमाधूकरम्‌, हंसस्याष्टगृहेष्वष्टकवलम्‌ ; परमहंसस्य पचगृहेषु 
करपात्रम्‌. फलाहारो गोमख तुरीयातीतस्य. अवधरूतस्याजगर- 
वृत्तिः सार्व॑वणिकषु । यतिर्नेकरा्र वसेद्‌ । नैकस्यापि नमेत्‌ । 
तुरीयातीतावधूतयोन ज्येष्टः । यो न स्वरूपजः स ज्येष्टोऽपि 
कनिष्ठः । हस्ताभ्यां नद्‌ त्तरणं न कुर्थाज्न वृक्षमाराहैन्च यानाधि- 
रूढो न क्रयविक्रयपरो न किचिद्धिनिमयपरो न दाम्भिको नानू- 
तवादो। न यतेः किवचित्करतंव्यमस्ति । अस्ति चेत्सांकयम्‌ । 

तस्मान्मननादौ संन्यासिनामधिकारः॥२१॥ 
भन संन्यासी, के कुछः विलिष्टः नियमो पर प्रकाश्च डाला जाता 
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ह । एक स्थान पर कुटीचक सन्यासी ही भिक्षा ग्रहण करे । नहूदक 
सन्णाप्ती अनिश्चित घरों मे जाकर भोजन प्राप्त करे । हंस संन्यासी भाठ 
घरों से.एक-एक प्रास अन्न ले ओर केवल आठ प्रास ही भन्न खाय। 
परमहस को पांच घरों से अन्न ग्रहण करना चाहिए । उसके पास कोई 
पात्र नहीं होतामहाथ ही पात्र है । तुरीयातीत संन्यासी गौ के समानजो कुष्ठ 
मिल जाय, उसी में सतोष करलेताहै, वैसे ही जो कुछ भगवत इच्छा 
से प्राप्त हो जाय उसे ग्रहण करके ही सन्तोष कर ले । अवधूते संन्यासी 
अजगर वृत्ति से अन्न प्राप्त करे | संन्यासी किसीके घर में एक रात्रि 
भी निवासन करे, किसी को नमस्कार भीनकरे । तुरीयातीत ओर 
अवद्लुत मे कोई छोटा.वड़ा नहीं होता 1 भवस्था मे बड़ाहोने पर भी 
वह समान है । जिसे अपने रूपकाज्ञान नही, वह बडा होतोभी 
छोटा है । सन्यासी को तेर कर नदी पार करना, वृक्ष पर चदन, 
यात्रा मे सवारी का उपयो करना, क्रय-विक्य या अदला-बदली 
करना, अहंकार रत रहना, असत्य भाषण करना, आदि संब का निषेध 
है । उन्हे तो केवल मनन करना ही श्र यस्कर है ।२१। 


` आतुरकरुटी चकयोभरं लोकमृवर्लोको. वहूदकस्य स्वर्गलोको. 
हंसस्य तपोलोकः. परमहंसस्य सत्यलोकः तुरीयातीतावधूतयोः 
स्वात्मन्येव कंवल्यं स्वरूप नुसन्धानेन भ्रमरकीटन्यायवत्‌ ॥२२॥ 
य॒य वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेव समाप्नोति नान्यथा श्रुतिशासनम्‌ ॥२३ 


भातूर एवं कुटीचक संज्ञक संन्यासी भूलोक भौर भुवर्लोक क। 
प्राप्त हति ह । बहूदक स्वगं भौर हंस तपोलोकं को प्राप्त होता है। 
परम हंस सत्यलोक पाता है । तुरीयातीत ओर अवध्रूत अपने आत्मा बे 
कंवल्य प्राप्ति का अधिकारी होता है, भ्रमरितक कीट कै समान 
भात्मरूप का ध्यान करने बाले वे दोनों प्रकार कै संन्यासी स्वल्प को 
हौ प्राप्त होते है । मनुष्य अपने अन्तिम काल मं जिस भाव का शितन 
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करता है, वह्‌ उसी खूप को प्राप्त होता है। शरूति का यह उपदेश्च यथां 
ही है ॥२२-२३॥ 


तद॑व ज्ञात्वा स्वरूपानुसधानं विनान्यथाचारपरो न 
भवेत्‌ । तदाचारवशात्तत्लोकप्रापिर्ञानवं राग्यसंपन्नस्य स्वस्मि- 
चनं व मुक्तिरिति न सवंत्राचारप्रसक्तिस्तदाचारः । जाग्रत्स्वप्न- 
सुषुप्िष्वेकशरीरस्य जाग्रत्काले विश्वः स्वप्नकाले तैजसः सुषुति- 
काले राज्ञः । अवस्थामेदादवस्थेश्वरमेदः । कार्यभेदात्कारण- 
भेदः । तायु चतुदंशकरणानां बाह्य ृत्तयोऽन्तव्रं ्यस्तेषामूपा- 
दानकारणम्‌ । वृत्तयश्चत्वारः मनोबुद्धिरर्हकारश्चित्तं चेति । 
तत्तदुवृत्तिव्यापारमभेदेने पृथगाचारभेदः ॥२४।, 


इस प्रकार जान लेने वाला संन्यासी आत्मरूप का ध्यान छोड- 
कर किसी अन्य विषयमे प्रवृत्तत हो। विभिन्न आचरणं का पालन 
करते से नहीं के अनुसार लोकों को प्राप्त होना होता है। जो ज्ञान- 
वैरागके सम्पत्र संन्यासी है उसकी मूक्तिस्वयं मे ही होती है । 
अपने जचरणसे भिन्न किसी अषचरण का पालन करनेमे न भटकना 
ही श्रयस्कर है । जाग्रत, स्वप्न, सुषुर्ति इन तीनों मवस्थामों मे उसका 
समान रूप रहता है । उसी को जाग्रतावस्था मे विश्व कहते है, 
स्वप्नावस्था मे वही तेजस्‌ ओर सुषुशति में प्राज्ञ कहा जाता है । अव- 
स्थाओंकेभेदसे ही साधकरमें मी विभिन्न भेद होतेह । कायंभेद ही 
कारण-भेद है । चौदह करणों वाली बाह्याभ्यां्तरिक वृत्तियों का कारण 
एक ही है । मन, वुद्धि, अदुकार ओर चित्त यह्‌ चारों भीतरी वृत्तियां 
कही गई हैँ । सव वृत्तियों के स्वभावनुकूल ही आचरणमें भेद उत्पन्न 


हो जाता है ।२४।१ 


नेत्रस्थं जागरितं विद्यात्कण्ठे स्वप्नं समावशेत्‌ । 
सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूध्नि संस्थितम्‌ ॥२५॥ ` - ~ 
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तुरीयमक्षरमिति ज्ञात्वा जागरिते सुषुप्त्यवस्थापन्न इव 
यद्यच्छ तं यद्यद्टृष्ट तत्तत्सवंमविज्ञातमिव यो वसेत्तस्य स्वप्ना- 
वस्थायामपि याहगवस्था भवति । स॒ जीवन्मुक्त इति वदन्ति । 
सवेश त्यथंप्रतिपादनमपि तस्यैव मृक्तिरिति। भिश्रनेहिकामुष्मि- 
कापेक्षः । यद्यपेक्षास्ति चेत्‌ तदनुरूपो भवति । स्वरूपानुसम्धान- 
व्यतिरिक्तान्यशस्त्राम्यासः उष्ट्कुडकुमभारवद्रच्थः । न योग- 
शास्तरभरवृत्तिनं सांस्थशास्त्राभ्यासो न मन्त्रतन्त्रव्यापारः ।इतर- 
शास्त्रप्रवृत्तिर्यतेरस्ति चेच्छावालंकारवत्‌ । चमंकारवदतिविदूर- 
कर्माचारविद्यदुरः । न प्रणवकोतंनपरः । यद्यत्कमं करोति 
तत्तत्फलमनुभवति । एरण्डतेलफेनवदतः सवं परित्यज्य ॒तस््- 
सक्तं मनोदण्डं करपात्र दिगम्बरं दृष्ट्रा परित्रजेदिभध्युः । बालो. 
न्मत्तपिश्ञाचवन्मरणं जोवितं वा न काडःक्षत, कालपेवगप्रतोक्षेत- 


: निरदेशभूतकन्यायेन परित्राडित ॥२६॥ 


जाग्रतावस्था में विश्व नेत्र में स्थित है । स्वप्नावस्था में तेजस्‌, 
कंठ में स्थित है भौर सुषुप्तावस्था में प्राज्न हूदयमे स्थित है । परीय 
मस्तक मे स्थित है । “जाग्रत आदि अवस्थाभों को प्रकाशित करने वाला 
तुरीयस्वरूप अक्षरब्रह्म मँ री ह इस प्रकार जानने वाला पुरुष 
जाग्रत अवस्थामें भो सुपुप्तावस्था का भमाचरणकरता है भौर सभी 
सुनी देखी वस्तुओं को सुनी न देवी के समान मानता है । वह भपनी 
स्वप्नावस्था मे भी तदूरूप बना रहता है । देसे ही पृरूष को ज्ञानियोंने 
जीवन्मुक्त कहा है । सभी श्र.तियां उसकी मुक्ति का ही प्रतिपादन करती 
हैः। सन्यासी को इतत लोक के विषयों की तो इच्छा नहीं ही रहती, वहं 
परलोक के विषयों की भी कामना कात्याग कर देता है। यदि उनकी 
कामनाशेष हो तो उक्षे अपनी कामना के अनुसार ही बनना होता दै। 
अपने रूप के चितन को त्याग कर अन्य शस्तो का अभ्यास करना 
ऊंट की पौठ पर लदे.ृए.केसरः के गदः के समान हौ निरथंक समञ्चन 
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चाहिये । उसे नतो योगशास्वमें प्रवतत होना चाहिये भौर न साख्य 
शास्त्र में । मन्व-तंत्र मे पड़ना भी उसके लिए निषिद्ध है । अन्य शास्वों 
मे सन्यासी कौ प्रवृत्ति मृतक पर धारण क्रिये जाने वाले आभूषणं के 
समान माननी चाहिये । चर्मकार कै समान दूर रहता हुषा कमं 
विद्या तथा भाचार आदिसे परे ही रहना चाहिये । उच्चस्वर से प्रणव 
क। उच्चारण भी नहीं करना चाद्धिये । मनुष्य को अपने किये कम का 
परिणाम प्राप्त करना होता है इसलिये सभी कर्मो का उसी प्रकार त्याग 
करदे जिस प्रकार रेडी के तेल में आए हुए ज्ञाग निःसार होनेसे 
त्याग दिये जति हैँ । संन्याप्ती को आत्मविठन ही परम लक्ष्य है। 
दिगम्बर सन्यासी आदश के अनुरूप ही माचरण करे । वह. बालक, 
पागल या पिशाच के समान जीवन यामरण की कामना न करे। जसे 
भृट्य अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही अपना कत्तव्य 
समञ्नता दै वैसे ही काल अने पर चल दंगे" इस प्रकार इच्छा- 
अनिच्छा न रखे ।२५-२६। 


तितिक्षाज्ञानवंराग्यक्मादिगुणवजितः। 
भिक्षामात्रेण जीवी स्यात्स यतियेतिवृत्तिहा 1२७ 
न दण्डधारणोन न मुण्डनेन । 

न वेषेण न दम्भाचारेण मुक्तिः रण 

ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स उच्यते । 
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वादी ज्ञानवजितः। 

स याति नरकान्घोरान्महा रौरवसंज्ञिकान्‌ ॥२६ 
प्रतिष्ठा सूक रौविष्ठासमा गीता महुषिभिः। 
तस्मादेनां परित्यज्य कीटवत्पयेटेद्यतिः ॥३० 
अयाचितं यथालाभं भोजनाच्छादनः भवेत्‌ । 
परेच्छा च दिग्वासाः स्नान कुर्यात्परेच्छया ॥३१ 





न्म 
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स्वप्नेऽपि यो हि युक्तः स्याज्जाग्रतीव विशेषतः । 
ईदटक्वेष्टः स्मृतः श्रेष्ठो वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥३२ 
अलाभे न विषादी स्याल्लामे चैव न हषयेत्‌ । 
प्राणयाव्रिकमात्र स्यान्मात्रासङ्धविर्वजितः ।३३ 
अभिपूजितलाभांङ्च जुगुप्सेतेव सवंशः। 
भभिपुजितलाभेस्को यतिषु क्तोऽपि वध्यते ३४ 


संन्यासी के लिये तितिक्षा, ज्ञान, ौराग्य, शम, दम आदि श्रेष्ठ 
गुणों का पालन उचित है ।जो इन गुणं को छोड़कर केवल भिक्षा- 
वृत्ति से पेट पालदा है, वह संन्यास वृत्ति को नष्ट करने वाला है। 
केवल सिर मुडाने, दण्डघारण आदि से मूक्ति प्राप्त नहीं होती । 
दण्डी तो वही है जिसके पास ज्ञान रूप दण्ड ह । मनम सब इच्छाए 
जाग्रत है, ज्ञान का अभावहै ओौर काठका दण्ड धारण कर रखा है, 
एेसा आडम्बर करने वाला मनुष्य घोर नरक का अधिकारी होता है । 
ऋषिगण प्रतिष्ठा को शूकरी के मल के समान घृणित कहते हँ । इस 
लिए संन्यासी का कत्तेव्य है कि वह सर्मप्रथम इस प्रतिष्ठा काही 
त्याग करे भौर कीट की भाति निरभिमान विचरे। दिगम्बर सं्थासी 
किसीसे कुछ न मगि, स्वतः हीनो प्राप्त हो उसी से निर्वाह करे । वह 
दुसरे के कहने पर ही स्थान तथा वस्त्र ध्रारण करे जो सन्यासी स्वप्न 
भे जाग्रत के समान अधिक सतकं रहकर ठैपी ही चेष्टा करता है वह 
ब्रहमज्ञानियों में सवशेष्ठ होता है । भिक्षा प्राप्त न होने षर दुःख न हो 
ओर प्राप्त होने पर प्रसन्नता का अनुभव न करे। जीवन-निर्वाहि हो 
सके, उतनी ही भिक्षा ग्रहण करे । सम्मान प्राप्ति कै प्रति उदासीन 
रहे । क्योकि मानापपरानयुक्त शब्दों मे मासक्त होने वाला संन्यासी मुक्त 
होकर भी बन्धन मे फंस जाता है ।२७-३४॥ 


प्राणयाच्रनिमित्तं च व्यंगारे भुक्तवज्जने , 
काले प्रशस्तवर्णानां भिक्षार्थं पयेटेद्गृहान्‌ ॥३५. . 


चर 
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पाणिपात्र चरन्योगी नासङ्ृदुभैक्षमाचरेत्‌ । 
तिषठग्भुज्याच्चरन्भुज्यान्मध्ये नाचमनः तथा ॥३६ 
अब्धीव धृतमर्पादा भवन्ति विशदाशयाः । 
नियति न विमुचन्ति महान्तो भास्करा इव ॥३७ 
आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः । 

तदा समः स्यात्सर्वेषु सोऽमृतत्वाय कल्पते ।३८ 
अनिन्द्यः वे ब्र जलोह' निन्य गेह' तु वर्जयेत्‌ । 
अनादृत विशेदूद्वारि गेहे नैवावृते व्रजे १३९ 
पांसुना च प्रतिच्छन्नशून्याग।रप्रतिश्वयः। 
वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसर्वप्रियाप्रियः ॥४० 


संन्यासी को उत्तम वणं के गृहस्थोंकेषरोंसेही भिक्षा लेनी 
चाहिए । जव चूल्हे की अग्नि शानत हो ले भौर सब भोजन करले' तभी 
भिक्षाटन करे । भिक्षा केवल जीवन-निर्वाहि कै निमित्त ही माँगनी 
चाहिये । जो संन्यासी अपने हाथ कोही पात्न मानकर विचरण करते 
हैँवे बारम्बार भिक्षान मिं । एकब्रारमेंजोकुषछठमभी प्राप्तहो जाय 
उसे खड़-खडे या चलते-चलते ही खा लेना चाहिए । हाथ का भोजन 
समाप्त होने पर ही जल पीवे। सन्यासी समुद्र के समान मर्यादित रहे । 
वे महान्‌ आशय वाले होते हँ ओर सूये जेये निचित मागं पर चलते 
है वेसे ही नियत मागं का पालन करे । जब वह गोपुख के समान 
क्षाचरण करने लगता है तब वह सभी प्राणियों को समान खूप से 
मानता है । उस समय वहु अमृतत्व को प्राप्त होता &। निदितषरों से 
भिक्नषानले । अनिदित एव सद्गृहस्थों से ही भिक्षा ग्रहण करे । जिस 
धर के किवाड वन्द हो, उस घरमे न जाय। ध्रूल भरे निजंन घर पे 
ही ठरे अथवा वृक्ष कौ जड़ पर निवास करे । संन्यासी को भती-बुरी 
सभी भावनाओं का त्याग कर देना चाहिये ।२५.४०। । 











जकन कः 
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तत्रास्तमितश्ायी स्यान्निरग्निरनिकेतनः। 
यथालब्धोपजीवी स्यान्मुनिदन्तो जितेन्द्रियः ॥४१ 
निष्क्रम्य वनमास्थाय ज्ञानयज्ञो जितेन्द्रियः। 
कालकाङ्क्षी चरन्नेव ब्रह्मभूयाय कल्पते ४२ 
अभय सवभूतेभ्यो दत्त्वा चरति यो मुनिः । 

न तस्य सवेभूतेम्यो भयमुत्पद्यते क्वचित्‌ ॥४३ 
निमनिरचनहकारो निद्र नदरिछन्नसंशयः। 

नैव क्रध्यति न द्रष्ट नानृतं भाषते गिरा ॥४४ 
पुण्यायतनचारी च भूतानामविहितकः । 

काले प्राप्ते भवेदुभश्न कल्पते ब्रह्मभूयसे ॥४५ 
वानप्रस्थगरहस्थाभ्यां न संसृज्येत कहिचित्‌ 
अज्ञातचर्या लिप्सेत य चन हषं अविशत्‌ । 
अध्वा सूर्येण निदिष्टः कीटवगिचरेन्महीम्‌ ।।४६ 


जहाँ सूयं इब जाय, उसी स्थान पर सोवे। अपने लिए गृह 
आदि न बनावे मौरनञग्निहीरखे। जो कुछ भिल जाय, उसी को 
खाकर सन्तोष करे, मन ओौर इद््र्यो पर सदा नियंन्रण रखे। गृह- 
त्याग कर बन में रहे । इद्ियों का संयम रखे ओरज्ञान से परिपूर्णं 
रहता हुआ विचरण-करे तथा काली की प्रतीक्षा. करे । एेस। संन्यासी 
अवश्य ब्रह्मभाव को पाता है । जो-सब प्राणियों को अभय देता हभ 
घूमता है, वह किसी प्राणी से कभर.भयको प्राप्त नहीं होता है, जो 
प्रतिष्ठा-ओौर अहंकार को छोडकर द्रन्र से परे होजाताहै भौर मन के 
सब सन्देहो को दूर कर, क्रोधि-रहित, दे ष-रहित असत्य-भाषण से शून्य 
होता हषा श्रेष्ठ स्थानों मे श्रमण करता भौर जो मिज्ञे उसी पर 
सन्तोष कर अहिसा का पूणं पालन करता है, वह संन्यासी , ब्रह्मभाव की 
प्राप्ति का पूणं मधिकारी होता है । संन्यासी को वानप्रस्थ ओर गृहस्य 
से संसगे नहीं रखना चाहिये । अपनी जीवनचर्यां को यथा सम्भव गुप्त 
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रवे । वह कभी हपविश मँ न पड़े । कीड़े के समान शान्त रहै भौर सूयं 
दवारा प्रकाशित मागं पर विचरण करे ।४१.४६। 


आशीयु क्तानि कर्माणि हिसायुक्तानि यानि च । 
लोकसं प्रहयुक्तानि नैव कुर्यान्न कारयेत्‌ ॥४७ 
नासच्छास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । 
अतिवादास्त्यजेत्तकान्पक्षं कचन नाश्रयेत्‌ ।।४८ 
न शिष्याननुवध्नीत ग्न्थान्नंवास्तसेदूबहून । 

न व्याख्यामृपयुज्जीत नारम्भानारभेत्क्व चित्‌ ४९ 
अव्यक्तलि ङ्गोऽव्यक्तार्थो मुनिरुन्मत्तवालवत्‌ । 
कविमूं कवदात्मानं तद्दृष्टवा दशंयेन्तृणाम्‌ ॥५० 
न कुयत्ति वदेत्किचिच्न ध्यायेत्साष्वसाधु वा । 

| आत्मारामोऽनया वृत्या विचरेज्जडवन्पुनिः ॥५१ 
| एकश्वरेन्पहीमेतां निःसङ्खः संयतेन्द्रियः । 
आत्मक्रीड आत्मरतिरात्मवान्समदशंनः ॥।५२ 

| बुधो बालक वत्करीडः कुशलो जडवच्रेत्‌ । 

| वदेदुन्मत्तवददवान्गोचर्या न॑गमश्चरेत ॥५३ 

| क्लिप्तोऽवमानितोऽसद्मिः प्रलव्धोऽसूयितोऽपि वा । 
ताडितः संनिरुद्धो व वृत्या वा परितापितः ॥५४ 
विष्ठितो मूत्रितो वाज्ञर्वहुधेवं प्रकम्पितः । 
श्रेयस्कामः छृच्छंगत आत्मनात्मानमुद्धरेत्‌ ॥५५ 
संमाननं परां हानि योगद्धं कुरुते यतः । 
जनेनावमतो योगी योगसिद्धि च विदति ॥५६ 
तथा चरेत वं योगी सतां घ्म॑मदूषयन्‌ । 

जना यथावमन्येरन्गच्छेयुर्नेव स ङ्खतिम्‌ ॥५७ 
जरायुजाण्डजादीनां वाडःमनः कायकमंसिः । 
युक्तः कुर्वति न द्रोहं सवस ङ्गाश्च वजेयेत्‌ ॥५८ 
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कामक्रोधौ तथा द्पलोभमोहादयश्च ये । 
तास्तु दोषान्परित्यज्य परित्राड भयवजितः ॥५य 


संन्यासी का कत्तव्य है करि कामना हषा ओर सन।रिक 
पदार्थोके संग्रह मोद आदि से सम्बन्धित जित्ने कमं हैँ उम्ह त्याग 
दे ओर द्रुसरों के द्वारा भीन करावे । सत्य-रहित शस्त्रोमे मनन 
लगावे तथा जीविकोपार्जन के लिए क्रय-पिक्रय, ग्यवसाय, वाणिज्य 
आदि कोई कमं न करे । किसी से भावष्यकता से अधिकं बात न करे। 
दो पक्षो मे विवाद हो तो मी पक्ष न ले । शिष्य एकत्रित न 
करे । अनेक ग्रन्थो के अध्ययनेन पड़े ओौर किसी ग्रन्थ की व्याख्धा 
मे अपना पक्ष प्रवल करनेके लिए खीचतान से दूर रहे । विभिन्न 
आयोजनों द्वारा अपनी प्रसिद्धि न बद़वि । अपने आश्रम को कोई चिह्ख 
विशेष न लगावे । दूसरों के समान पागलया बालके समान अज्ञानी 
बना रहे । विद्वान्‌ होकर भी गे के समान मोनावलम्बी रहे । दमे 
लोग जेता भाव रखें, उनके समक्ष वैसा ही वन जाथ । भे बुरे 
विचारों को मन मेन ञनेदे, मक रहै भौर कोई भी कमं न करे। 
आत्माम ही रमा रहे । सव्र जड़ कै समान शान्त रहे । इन्द्रियों पर 
संयम रखे । वाप्तना का त्याग करे भौर पृथी पर अकेला ही घूमे, 
किसीको साथी न बनावे । सवकोसमान रूप से देचे। बालक के 
समान चेष्टा करे । सभी कार्यों कुशल होते हए भौ मखः के समान 
बना रहे ।वेदोंक) ज्ञता होतोभीगौ के समन नितिकार रहे। 
सदा उन्मत्त के समान वातकरे । दुष्टं द्वारा क्रिएु गए अपमान, मिथ्या 
आरोप, लांछन आदि को शान्त मन से सहन करले ॥ वे मारे, बाध 
रखें मथवा काये-कलाप मे बाधा डालें तो भी अशान्त न हो । मखं 
मनुष्य देह पर भूक दे, मल त्याग करे अथवा अन्य क्रिसी प्रकारका 


कष्टदेतो भी उसे स॒ह ले संकट के उपस्थित होने पर अपना दही 


उद्धार करने का य्न करे ॥ दूसरों के. दारा मिला हया आदर तपो- 
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पाजेन मे हानिप्रद है । परन्तु, अपमानित हुमा संन्यासी बहत शीघ्र 
ही अपने लक्ष्य को प्राप्त होता है । सन्यासी को उचित है कि बहु किसी 
विपरीत आचरण हारा संन्यासी-घमं को कलंकित न करे । उसे तो 
ेसा आचरण १रना चाहिए जिसके लोग उसमे सम्पकं स्थापित नः 
करना चाहे अथवा उसका अपमान करते रहं । मन, वाणी ओौर देह के 
ढारा किसी भी जीवधारी कै प्रति द्वेषन रखे भौर सब प्रकारकी 
वामनाओंको छोड़दे । जो सन्यास्ती कामादि दोषों का त्याग कर देता 
दै, वह निडरहोजाताह ॥४७-५९। 


भक्षाशनं च मौनित्वं तपो ध्यानं विश्ेषतः। 

सम्यग्ज्ञानं च वेराग्यं घर्मध्ं भिक्षुके मतः ॥६० 

काषायवासाः सतत ध्यानयोगपरायणः। 

ग्रामान्ते वृक्षमूले वा वसेद वालयेऽपि वा । 

भक्षण वतते नित्यं नैकाश्नाशो भवेत्क्वचित्‌ ।६१ 

चित्तशुद्धिभेवेदयावत्ता्नित्यं चरेतमुधीः । 

ततः प्रव्रज्य शुद्धात्मा संचरे्त्र कुत्र चत्‌ ॥६२ 

वहिरन्तश्च सवत्र संपर्यह्ि जनादंनम्‌ । 

सवत्र विचरन्मौनी वायुवेद्वीत कल्मषः ॥।६३ 

समदुःखसुखः क्षान्तो हस्तप्राप्त च भक्षयन्‌ । 

निर्वेरेण समं पर्यन्द्िजगोऽश्वमृगादिषु ॥६४ 

भावयन्मनसा विण्णु' परमात्मानमीश्वरम्‌ । 

चिन्तयन्परमानन्द ब्रह्मं वाहमिति स्मरन्‌ ॥६१५ 

ज्ञात्वैव मनोदण्डं धृत्वा आशानिवृत्तोभूत्वा आशाम्बर- 
धरो भूत्वा सवंदा मनोक्कायकर्ममिः सवेसंसारमृत्सृज्य प्रपा 
वाड मखः स्वरूपानुसंधानेन श्र परकीटन्यायेन मुक्तो भवति 
इत्युपनिषत्‌ ॥९६॥ 


सं्याप्ती का निश्चित धम भिकाृत्ति द्वारा आप्त मोजन ग्रहण 





>~ 





नरः 
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करना, तप करना, मौनावलम्बन, ज्ञानान्वेषण भौर विरक्तिभावदहै। 
वस्त गेरुप्रा परिनि, गांव के किनारे, वृक्ष के नीचे अथवा किसी देव 
मन्दिर मे रहे । अपने समय को ध्यान-योग मे लगाये रहे, भिक्षान्नसे 
ही जीवन-यापन करे । किसी एक ही गृहस्य का ओओजन कदापिनं 
करे । सदा अपने आश्रम के अनुकल आचरण करे । जव अन्तःकरण 
शुद्ध हो जाय तभी सन्धा ले। फिर सव पापों या प्राप-विषयक 
चर्चाओं से दूर रहकर मौनावलस्बी होकर विचरण करे । सवत्र बाहर 
भीतर ब्रह्मको ही देवे । दुःख को समान समन्ञे । क्षमाभावी रहै। 
जो मिल जाय उसी भोजन प्रर सन्तोष करे । ब्राह्मण, गौ अश्व, मृग 
आदि सब प्राणियों के प्रति समभाव रखे । स्वयः म परमानन्द स्वरूप 
ब्रह्म काभाव रखे ओौर ईश्वर को सवेन्य।पीमाने । जो दण्डधारी 
संन्यासी सब कामनाभोंसे मुक्त होता मथवा दिगम्बर रहकर मन, 
वाणी, कम द्वारा विशत्र प्रपंच को आसार समज्ञ उससे मुह फेरलेतादहैः 
बह निहचय ही मुक्ति को प्राप्त होता है. ।६०-६६। 


षष्ठोपदेशः 


अथ नारदः पितामहमुवाच । भगवन्‌ तदम्यातादूभ्रमरः 
कोटन्यायवत्‌ । तदम्यासः कथमित्ति । तमाह पितामहः । सत्य" 
वागजञानवेराग्याम्धां विशिष्टदेहावशिष्टो वसेत्‌ ॥१॥ 

जञानं रीर वैराग्यं जीवनः विद्धि, शान्तिदान्ती नेतर, 
मनो मुखम्‌, बुद्धिः कला, पड्चविशतितत्तवान्यवप्वानि, अवस्थां 
पञ्चमहाभूतानि, क्मभक्तिन्ञानवेराग्यं शाखा जामग्रतस्वप्नसुसुप्ति- 
तुरीयाः, चतुदं शकरणानि पङ्कस्तस्भाकारीणीत्येवमपि नावमपि 
प्क कर्णधार इव, यन्तेव गजम्‌, स्वबुद्धचा स्ववश) कृत्य, अस्म- 
दयतिरिक्तं सर्वं कृतकं नश्वरमिति मत्वा, विरक्तः पुरुषः सवदा 
ब्रह्माहमिति ग्याह्रेन्नान्यत्किचिद्वे दितव्यं स्वव्यतिरेकेण जीव 
न्मुक्तो त्वा वसेत्कृतच्ृत्यो -। भवति । न नाहं ब्रह्य ति व्यवहरे- 
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क्कितु ्रयाह मस्मीत्यजच्च जाग्रतस्वप्नसुधुप्तिषु तुरीयावस्था 
प्रप्य तुरयाती तत्वं ब्रजेत्‌ ॥२॥ 

दिवं जामग्र्नक्तं स्वप्नं सुपुप्तम्रात्रः गतमित्ति। एका- 
चस्थायां चतच्ोऽवस्थाः एकेककरणाधीनानां चतुदैशकरणानां 
ज्यापाराश्चक्षुरादीनाम्‌ । चश्युषो रूपग्रहणम्‌, श्रोतयोः शब्दग्रह 
णम्‌, जिह्वाया रसास्वादनम्‌, घ्राणस्य गन्धग्रहणम्‌, वचसो 
वाग््यापारः, पाणोरादानम्‌, पादयोः सञ्चार, पाथोरत्सर्गः, 
उपस्थस्यानन्दग्रहणस्‌ त्वचः स्पशग्रहुणम्‌ । तदधीना च विषय- 
ग्रहणा बुद्धि । बुद्धया बुध्यति । चित्तेन चेत्तयति । अर्हकारेणा- 
इकरोति । विसृज्य जीव एतान्देहाभिमानेन जीवो भवति 1 
गृहामिमानेन गृहस्थ इव शरीर जीवः सञ्चरति । प्राग्दले पुण्या- 
वृत्तिरागनेय्यां निद्रालस्यौ दक्षिणायां क्रौेबुद्धिर्नच्छःत्यां पाप- 
बुद्धिः परिचिमे क्रीडारतिर्वायव्यां गमने वुद्धिरुत्तरे शान्तिः ईशा- 
न्ये ज्ञानं कणिकायां वैराग्यं केसरेष्वात्मचिन्ता इत्येवं वक्तं 
ज्ञात्वा ॥ ३॥ 


फिर ब्रह्मा जीसे नारद जीने प्रश्न क्रिया--"“भगवानू { म्रमर- 
कोट न्यायसे अपनेखूपको जानलेने प्रर मोक्ष मिलताहै, परन्तु 
अपने ल्प कौ जानने का अभ्यास रिति प्रकार हो, यह्‌ बताने कीङ्पा 
कर ।"' इस पर ब्रह्माजी कहने लगे-खत्य भाषण करे ओर ज्ञान- 
वेराग्यकेष्ारा देहके प्रति अनासक्तहौ जाय । इन विकारो कै दूर 
होने पर अवशिष्ट रहै रीर में स्थित हो ।१। 

वह अवशिष्ट शरीर ज्ञान है, उसक्रा प्राण वैराय भौर शम, 
दम नेत्र हैं । शुद्ध हुभा मन मुख, बुद्धि कला ओर देह्‌ के अवयव पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय, पच कर्मेन्द्रिय; पंच प्राण, पंच विषय, चार अन्तःकरण 
ओौर एक प्रकृति इस प्रकार पच्चीस हैँ । उस देह के प चभत, जाग्रत, 
स्वनन्‌, सुपश्च तुरीय गौर तूरयातीत यह पांच अवस्थाटेः है । शाखे 








~ कका = 
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कमे, भक्ति, ज्ञान ओौर वैराग्य यह चार दै । पूर्वोक्त चौदह करण कीच 
म खड़े हए कमजोर खम्भों के समान हैँ । जैसे चतुर मल्लाहु दलदल में 
फसी हई नाव को कीचडसे निक्राल कर जल-मामं परले जाताहै वे 
ही ससार-शूप सागर के दलदल मे फँसी हई इस जीवन रूपीनावको 
श्रेष्ठ बुद्धि से पार लगानी चाहिए । जेसे महावत हाथी को वश्च में रख 
कर उसे उचित मागे परलाताहै वसे ही इस जीवन को उचित मार्ग 
पर लावे । इम ज्ञानमय शरीर को प्राप्त हुभा साधक अपने अतिरिक्त 
भन्य सवको कल्पित भौर नागवान समञ्लता हमा स्वयं मे ब्रह्मभाव 
रे । अपने आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुको जानने योग्यन 
समन्ञता इभा जीवन्मुक्त हो जाय । कभी भी अपने को ब्रहम से पृथक्‌ न 
समज्ञे । भँब्रह्महू, एेसा ही भाव रचे । जाग्रत स्वप्न, सुपुतति ओर 


तुरीयावस्थाको भी पार करलेने वाला योगी तुरीप्रातीत मवस्था 
प्रविष्ट होता € ।२। 


जाग्रत ख्य दिन, स्वप्न रूप रात्रि ओर सुषुर्षि रूप अद्धरात्रि 

यह तीनों भअवस्थाए" तुरीय मे स्थित हँ तथा तुरीणातीत में स्थित 
ह । इस प्रकार एक मेही चारों अवस्थाएः स्थित ह । मन, बुद्धि, चित्त 
भौर अहंकार इन चारों के वशवर्ती नेत्रादि चतुदश करण हँ । नेतर 
स्प ग्राहक है कान शब्द सुनते है, हाथ वस्तुए उठते, लेते है, पांव 
चलते र्द, गुदा मलल्याग-रत ओर विषये आनन्द-रत रहती है । 

त्वचा स्पशे-रत, बुद्धि विषय प्रहणरत है । चैतेना- चित्त से, अहता 

अह कार से उदुभुत है । इन सम्पूणं भावों की उत्पत्ति दारा देहगत 

आत्माभिमान के कारण जीव तुरीय-चेतन हो जाता है । तुरीय-चेतन 

हमा जीव जसी प्रकार विचरता है, जिस प्रकार घर के अह भाव रे 

मनुष्य गृहस्थ वनता है। देहगत अ्टकमलालमक्त हृदय मँ निवास करने 

बाला जोव जव कमल के पूरवंवर्तीं दल पे अरमण करता है, तव वहं 

` पष्यात्मक अनुष्ठान मे प्रवृत्त होता दै । जब वह्‌ आम्नेयवर्तां कोण 
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वाले दल में विचरण करताहै, तत्र वह निद्रा ओर प्रमाद भादि कर्मो 
व प्रवृत्त होता है । जव वहु दक्षिणवर्ती दल में स्थिर होता है, तव वह्‌ 
करर हो जता । नैऋत्य कोणरथ दल मँ रहता है तव पाप-बुद्धि 
जाग उठती है । परिचमदल में रहने पर क्रीडामें भनुरक्त होता है। 
चायव्य कोण का आश्रय लेताहै तव गमन करता है । उत्तर दिशाके 
दलमेंजाने पर उपे शान्ति प्राप्त होती है तथा ईशान कोण में स्थित 
होता है तवे वहे ज्ञानी हो जाता है । कमल की कणिका म प्रविष्ट होने 
धर तह वैराम्धवान होता है । कमल-केसर म जाने पर आत्मा का 
प्चितन करता है। इस आत्मा में चैतन्य ही मुख के समान प्रमुख है, 
उसके स्वल्प को जानने वाला ज्ञानी तुरीयातीत अवस्था मे रमण 
करता ह ।३। 


जीवदवस्था प्रथम जाग्रदृद्वितीय स्वप्नं तृतीयं सुषुप्तं 
चतुथं तुरीय चतुरभिविरहितं तुरीयातीतम्‌ । विरवतेजसग्राज्ञत- 
रस्थभेदैरेक एव । एको देवः साक्षी निग णश्च तद्ब्रह्माहमिति 
व्याहरेत्‌ । नोचेज्जाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतस्रोऽवस्थाः स्वप्ने 
स्वप्नादि वतस्रोऽवस्थाः सुषुप्ते सुपुप्तयादिचतसरोऽवस्याः तुरीये 
तुरीयादिचतसखोऽवस्थाः । न त्वेवं तु्यतीतस्य निगुणस्य । 
स्थुलसूक्ष्मकारणरूपेविश्वतेजसः जञेश्वरः सर्वावस्थासु साक्षीत्वेक 
एवावतिष्ठते । उत तदस्थो दृष्टा । तटस्थो न दृष्टा । हृष्टुत्वान्न 
दृष्टेव । कतृ त्वाहुकारादिभिः स्पृष्टो जीवः । जीवेतरो 
न स्पृष्टः । जीवोऽपि न स्पृष्ट इति चेन्न । जीवाभिमानेन क्षेत्राभि- 
सानः, शरीराभिमानेन जीवत्वम्‌ जीवत्वं घटाकाशमहाकाश- 
वद्व्यवधानोऽस्ति। ध्यवधानवशादेव हुंसः, सोऽहमिति मन्वेणो- 
च्छवासनिःरवासव्यपदेशेनानुसंवान करोति । एवं विज्ञाय शरी- 
राभिमान त्यजेन्न शरीराभिमानी भवति ख एव ब्रह्य तयुच्पते ॥४ 
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जीव की जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भौर तुरीय इन चार अवस्या्ों 
से परे पुरीयातीत अवस्था है | व्रिश्व, तेजस, प्राज्न ओर तटस्थ से एकर 
ही आसा चार भेद वाला है । इसलिये स्वयं को ही एक ब्रह्म, 
सृवेसाक्षी, स्वादि गुणों से परे माने । तुरीयातीत अवस्था वाले पूरुषु 
को उपरोक्त चारों अवस्थाओंसे परे मानना चादिएु । भन्यथा जंसे 
जाग्रतु आदि चारों अवस्थाभौं के अन्तगेत् प्रस्येक मे चार-चार अव्स्ाए 
होती है, वैसेही तुरीयातोतमे भी चार अवस्थाएु होनी चाहिए थीं। 
प्रन्तु, यथाथ में तुरायातीत के निगुण होने से उस्र अवस्था भेद नहीं 
है । स्थूल, सूक्ष्म मौर कारण रूप विश्व, तैजस भौर प्राज्ञ ब्रह्म है, स 
अवस्थाओं मे उनके साथ एक ही साक्षी रहता है । परन्तु तटस्थ ईष्वर 
हृष्टा नहीं है, क्योकि तटस्थ पुरुष माया धारी ईश्वर के रूपमे होते है, 
परन्तु उनका कोई दरश नहीं है इसलिए तटस्थदही दष्टा नहींहो 
सकता । कतव्य, भोक्तृत्व एवं अह कार आदि वाला जीव भी द्रष्टा 
नहीं है । जीवेतर ब्रह्य उक्त दोषों से सम्पकं नदीं रखता । देहाभिमान 
कै कारण जीवस्व का अभिमान होसे जीव भी कर्तव्य आदि क 
संस्पशं से परे नहीं द । महाक्ताश से घटाकाश के समान ही परभात्मासे 
जीवल्व का व्यवधानटहै। इस कारणही यह हसरूप प्राण उच्छ 
वा्तओर निःष्वाक्तके खूप मे सोऽह” जप्ता हुभा अपने खूपको 
खोजता है । एेसा मानकर ही देह मे अभिमान व्यथं है । देहाभिमान न 
कृरने-पर ही ब्रह्म होता है ।४। 


य क्तसंगो जितक्रोघो लघ्वराहारी जितेन्द्रियः । 
विधाया बुद्धयाद्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ ॥५ 
सुन्येधेत्राव्रकत गेषु गृहासु च वनेषु च । 

निध्यगुक्तः सदा योगी व्यानं सम्थगुपक्रमेत्‌ ॥६ 
जातिथ्यश्राद्धयजे षु देव्रयात्रोत्सवेषु च 1 

महाजनेषु. सिद्धचर्थो न गच्छद्योगवित्कवचित्‌ ।७1? 
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यथेनमवन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । 

तथा युक्तदचरे्योगी सतां वत्मं न दूषयेत्‌ ॥५ 
वाग्दण्डः कमंदण्डङ्च मनोदण्डडच ते त्रयः । 
यस्येते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः ॥९ 
विधूमे व प्रशान्ताग्नौ यस्तु माधुकरर' चरेत्‌ । 

गृहे च विग्रमुख्परानां यतिः सवेत्तिमः स्मृतः ॥१० 
दण्डभिक्षा च यः कूतत्स्विधरमे व्यसनं विना । 
यस्तिष्ठति न वैराग्य याति नीचयतिर्हि सः ॥११ 
यस्मिन्गृहे विशेषेण लभेदुभिक्षां च वासनात्‌ । 
तत्र नो याति यो भूयः स यतिर्नेतरः स्मृतः ॥१२ 
यः शरीरेद्धरियातिम्यौ विहीन सवंसाक्षिणम्‌ \ 
पारमा्थिकविज्ञानः सुखात्मानः स्वयंप्रभम्‌ ॥१३॥ 
परतत्वं विजानाति साऽत्िवर्णाश्रमो भवेत्‌ । 
वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिताः ॥१४ 
नात्मनो बोधरूपस्य मम ते सन्ति स्वेदा । 

इति यो वेद वेदान्तैः सोऽतिवर्णाश्रमी भवेत्‌ ॥१५ 
यस्य वर्णाश्रमाचारो गलितः स्वात्मदशंनात्‌ । 

स वर्णानाश्रमान्सर्वानितोत्य स्वात्मनि स्थितः ॥ ५६ 
सोऽतीत्य स्वाश्चतान्वणनित्मन्येव स्थित पुमान । 
सोऽतिवर्णश्रमी प्रोक्त सतेवेदार्थरेदिभिः ॥१७ 
तस्मादन्यगना वर्णां आश्रमा अपि नारदे ॥. 
लात्मन्यारोपिताः सव श्रान्तया ते नात्मवेदिना ॥१८ 
न विधिनं निषेधङ्च न वज्यावज्यंकल्पना । 
ब्रह्याविज्ञानिनमस्ति तथा वान्यच्च नारदः ॥ १९ 


संन्यासः अनापक्त रहकर, क्रोध को जीते ओर स्वल्पाहार 


करता दुभा इन्दियों को निपत्व्रित रब । इन्द्रियों के द्वारो का अवरोध 
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कर आत्म चिन्तन ही उसका कतव्य है । योगानुरागी पुरूष को साधन 
मँ ही तत्पर रहना चाहिए । वह एकान्त स्थान मे, जंगल या कन्दरा 
मँ रहे ओर्‌ चिन्तनमे ही लगा रहै । उसे कभी श्राद्ध, यज्ञ, अतिथि, 
सत्कार, देवयात्रा आदि किसी प्रकार के उह्सव आदि मे भाग नहीं 
लेना चाहिए । उषे तो लोगोते दुर रहने के लिए ठेषा व्यवहार करना 
चाहिए, जिसमे कोई उसके पासजानाहीन चाहे ओर उसक्रा अनादर 
| ही करते रहें । जो वाणी रूपी दण्ड, मन रूपी दण्ड ओह कर्म रूपी दण्ड 
इन तीनो को नियंत्रित रख सके यथाथं मे वही त्रिदण्डी संन्यासी है। 
रेष्ठ यती वही है जो वर्ह का धुआ तक वन्द हो जाने पर अर्थात्‌ 
(॥ आंच वुक्च जाने पर ही भ्क्षाटन द्वारा रोटी आदि्माग कर खाता 
| है । परन्तु जिसके मन वे सन्या नहीं होता फिघ भी सन्या ग्रहण कर 
भिक्षावृक्ति से जीवन-यापन करता है, वह॒ निस्न श्रेणी का सन्यासी 
होत्ता.है। जिस घर से भिक्षा मिले उस धरें मोहवश कभी न 
जाय। जो स्वय प्रकाश, विज्ञान स्वरूप, सुखमय, सर्वसाक्षी, देह 
इन्द्रिय आदि से रदित ब्रह्म है, उसे अपने ही स्वरूप मे देवता है 
वही वर्णाश्रमसे परे है, वयोकि वणं ओर आश्रम का उदुभव माया से 
ही हृभा.है। जो अपने कोटी बोधरूप अत्मा मौर वर्णाश्रम से परे 
| मानता है वहु सच्चा संन्यासी है । मात्मसाक्षात्तार क कारण जिसने 





। वणे ओर आश्रम से संवंधित अचारों का परित्याग कर दिया है, 
| यथाथ म वही अपने रूप में स्थित है । एषे ही पुरुष के लिए वेदान्त 


वेत्ताओं ने अतिवर्णाश्रमी बताया है । शरीरगत होने पर सभी वणं एवं 

। भाश्रम भात्मा मे आरोपित करना आत्मवेत्ता पुरुषो द्वारा व्यथं बताया 

| ॥ जाता है । ब्रह्मज्ञानियों के लिए नियम, निषेध कुछ भी नहीं है किसी 

|| वस्तु के त्याज्यःत्याज्य होने का नियम उनके लिए नदीं ।वे तो सभी 
बन्धनो से मुक्त हो जाते हैँ ।५-६। 


|| विरज्य सवंभूतेभ्य अाविदिञ्चपदादपि 
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घृणां विपाटच सवंस्मिन्पत्रवित्तादिकेष्वपि ॥२० 
श्रद्धाुमु क्तिमार्गेषु वेदान्तज्ञानलिप्सया । 
ईपायनकरो भूत्वा गुर ब्रह्मविद ब्रजेत्‌ ॥२१ 
सेवाभिः परितोष्यैनं चिरकालं समाहितः । 

सदा वेदान्तवाक्यार्थ शणुयात्पुसमाहितः ॥२२ 
निमेमो निरहंकारः स्वस द्विवजितः । 

सदा शान्त्यादियुक्तः सत्तातन्यात्मानमीक्षते ॥२३ 
संसारदोषटृष्टयं व विरक्िर्जायते सदा । 
विरक्तस्य तु संसारात्संन्यासः स्यान्न संशय ॥२४ 
मुमृश्षुः परहंषाख्थः साक्षान्मोक्षौ कसाधनम्‌ । 
अभ्यसेदुब्रह्मविज्ञान' वेदान्तश्रवणादिना ॥२५ 
ब्रह्मविज्ञानलाभाय परहंससमाह्वयः। 
शान्तिदान्त्यादिभिः सर्वेः साधने: सहितो भवेत्‌ ॥२६ 
वेदान्ताम्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः । 
निभयो निर्ममो नित्य निद नरो निष्परिग्रहः ॥२७ 
जीणैकौपीनवासाः स्यान्मूडी नग्नोऽथवा भवेत्‌ । 
प्राज्ञो वेदान्तविद्योगी निर्ममो निरहंकृतिः ॥२०८ 
मित्रादिषु समो मैत्रः समस्तेष्वेव जन्तुषु । 

एको ज्ञानी प्रशान्तामा स संतरति नेतरः ।।२९ 


ब्रह्म में जिज्ञासा रखने वालाः पुरुष कभी किप्ती पद की कामना 
न करे । वह्‌ ब्रह्याके ष्दको भौन बाह। पुत्र, घन आदि के प्रति 
अनातक्त होकर मोक्ष-प्राप्ि के साधनमेंही लगा रहे। हाथ मेँ कुठ 
भेट लेकर, किसी सतगुरु के आश्रम मेँ जाकर उपनिषदोंका ज्ञान प्राप्त 
करे । श्रद्धापूवंक गुरु के वाक्याथ को सुने-समज्ञे । मोह ओर अहकार 
को छोडकर गुरु-पे्रा मे लगे । सब प्रकार कौ भातक्तियों का त्याग 
करे ओर शम दम युक्त होकर अन्तर मे आत्मा को देखे , जन्म. बढ़ पा, 
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मौत आदि को देखने ते वैराग्य उसन्न होता है मौर पूणं वैराग्य के 
उत्पन्न होने पर ही संन्पास लिषा जा सक्ता है । मुपृक्न परमहंस उप- 
निषद्‌ आदि सुनकर मुक्ति प्राप्त कराने वालि ब्रह्मज्ञान का निरतंर अभ्यास 
करे । इस प्रक।र के अभ्प्रासाथं शम-दम आदि मे प्रवृत्त रहै । ममता 
ञौर भय क त्याग करे । संचयवृृत्तिसे दूर रहे । मूड-मुडा कर पुराने 
वस्त्र ओौर कौपीन बनावे अथत्रा दिगम्बर ही रै। ममत्व, बहुकार 
मादि को छोडकर मित्र शत्रु सब को समान मानता हु अपने अन्त 
करण को जो शान्त रखता है, वह संभार-सागर से पार हो जाता 
है ।२०-२९। 


गुरूणां च हिते युक्तस्तच्र संवत्सर वसेत्‌ 1 

नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषु च सदा भवेत्‌ ।३० 

प्राप्य चान्ते ततश्चैव ज्ञानयोममनूत्तमम्‌ । 

अविरोधेन धमेस्य संचरेत्पृथिवीमिमाम्‌ 1३१ 

ततः संवत्सरस्यान्ते ज्ञानयोगमनुकत्तमम्‌ । 

आश्रमत्रयमत्सृज्य प्राप्तश्च परमाश्रयम्‌ ॥३२ 

अनुज्ञाप्य गुरू चेव चरेद्धि पृथिवीमिमाम्‌ । 

त्यक्तसद्धो जितक्रोधो लघ्वाहारो जितेन्द्रियः ॥३३ 

गुरु के आश्रय परे सेवा-रत जिज्ञासु एक वषं तक रहे । आश्रम 
के नियम-पालन मे भालस्यने करे ओर ब्रह्मचयं, अ्हिसा आदि के 
पालन मे सयतन रहे । इस प्रकार के साधन द्वारा ज्ञान-योग को प्राप्त 
कर धमे के अनुकूल चले । इस प्रकार ब्रह्मचर्यादि तीनो भ्राक्नमों का 


सेवन किया हुआ सन्यासी पृथिवी पर भ्रमण करता रहे । आस्विति को 


छोडकर क्रोध को जीतने, स्वल्पाहार करे तथा इन्द्रियं पर संयम 
रखे ,३०-३३। 


द्वाविमौ न विराजेते विपरीतेन कर्मणा । 
निरारम्भो गृहस्थश्च कायंवांङ्चेव भिक्षुकः ॥॥३४ 
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माद्यति प्रमदां दृष्ट्रा सुरां पीत्वा च माद्यति । 
तस्माददृष्टिविषां नारीं दूरतः परिवजंयेत्‌ ॥३५ 
संभाषण सह स्त्रीभिरालापप्रेषणं तथा । 
सत्तं गानं सहासं च परिवादांश्च वजंयेत्‌ ॥३६ 
न स्नानंन जपः पूजान होमो नव साधनम्‌ । 
नाग्निकार्यादिकार्य च नैतस्यास्तीह्‌ नारद ॥३७ 
नाचनं पितुकायं च तीथेयात्रा त्रतानि च । 
ध्माधिर्मादिक नास्ति न विधिलौकिकी क्रिया ३८ 
संत्यजेत्स्वकर्माणि लोकाचारं च सर्वंशः। 
कृमिकीटपत ङ्खोंश्च तथा योगीन्‌ वनस्पतीन ॥३& 
न नारयेत्‌बुधो जीवान्परमा्थमत्ियंतिः । 
नित्यमन्तमु खः स्वच्छः प्रशान्तात्मा स्वपुर्णघीः ॥ ४० 
अन्तःसङ्धपरित्यागी लौके विहर नारद । 
नाराजके जनपदे चरत्येकचरो मूनिः॥ १ 
निःस्तुतिनिनमस्कारो निः स्वधाकार एव च । 
चलाचलनिकेतश्च यतिर्याहिच्छिको भवेत्‌ ।*४२ 
इत्युपनिषत्‌ । 


कमं-रत संन्धासी भौर कमं-रहित गृहस्थ दोनों की शोभा तभी 
ह, जव वे अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करं । मदिरा करा पान 
करने पर मद को उत्पत्ति होती है, परन्तु युवती नारी के दशेन-मात्र से 
ही उन्मत्तता हो जाती है, इसलिए नारी के दशेन तक संन्धासी 
को नहीं करने चाहिए, स्वयो से वा्तलिाप नृत्य, गान, परनिन्द 
भादि से सर्वथा दूर रहै । उसके लिए तो स्नान करना, जपःपुजा-हवन 
करना, देवताओं का अर्चन, श्राद्ध तर्पण, ब्रत भर तीथं-यात्रा करना 
आदि भी आवश्यक नही है । धर्माधिमं भौर लोका चार-पालन भीः उसके 
लिपु कत्तव्य नहीं है । उसे सम्पूण कर्मो का त्याग कर देना चाहिए । 
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अपनी बुद्धि को गरमाधिक कायं में गवे ओर कभी करसं; जीव की 
हसा न करे । मन को पवित्र रे ओर्‌ बाहरसे भौ पवित्र रहै । पूणं 
शान्त रहता हुभा बुद्धि को आत्माके अनन्दरमें लीनं रखे । ह नारद] 
अन्तःकरण से स्वच्छ रहकर ओर आभक्ति रो छोडकर संसार में 
भ्रमण करो । जिस प्रदेश मे अराजकता एन रही हो, उस प्रदेशमे 
संन्याक्षी विचरण न करे। वह श्रद्ध-तपंण अदिस परे रहै मौर 
किसी कौ स्तुत्ति अथवा नमस्कार की आकरांला न करे । निजेन स्थान 
गिरि-कन्दरा मादि मे रहै अथवा स्वच्छन्द रूप से भ्रमण करे 
॥ २४-४२।। 


सप्तमोपदेशः 


अथ यतेनियमः कथमिति पृष्ट नारदं पितामहः पुर- 
स्कृत्य । विरक्तः सनू यो वर्षासु घ्रू.वज्लीलोऽ्टौ मास्येकाकी चरे- 
न्तेकत्र निवसेद्भिक्षर्भात्सारगवदेकव्र न तिष्ठेत्स्वगमनविरोध- 
ग्रहण न कुर्यात्‌, हस्ताभ्यां नय॒ त्तरणं न कुर्यात्‌, न वृक्षारोहण- 
मपि, न देवोत्सवद्भन कुर्यात्‌ । नैकत्राशी न वाह्यदेवाचंनं 
कूर्णत्‌ ' स्वव्यतिरिक्त' सवं त्यक्त्वा मधुक रवृत्त्याहा रमासरन्‌, 
कृशो भूत्वा, मेदावृद्धिमकुर्वन्‌, आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकत्र । 
अन्न पललमिव, गन्धल्लेपनमशुद्धलेपनमिव, क्षारमन्त्यजमिव, 
वस्तरमुच्छि्टपात्रमिव, अम्यग स्त्रीसंगमिव, मित्राह्वादक 
मूत्रमिव, स्पृह गोमांसमिव, ज्ञातचरदेशं चण्डालवाटिकामिव, 
स्त्रियमहिमिव, सुवर्णं कालक्रुटमिव, सभास्थलं रमशानस्थल- 
मिव, राजधानी कुम्भोपाकमिव, शवपिण्डवदेकव्राच्म्‌ । देहान्त- 


` रदशेनं॒प्रपश्चवृत्ति परित्यज्य, स्वदेशमृत्सृज्य, ज्ञातचरदेश 


विहाय, विस्पमृतपदाथपुनः प्रा्तिहुषं इव स्वमानन्दमनुस्मरन्स्व- 


- शरीरभिमानदेशत्रिस्मरण मत्वा, स्वशरीर शवमिव हेयमुप- 


गम्य, कारागृहविनिमुं तचो रवल्यु्राप्तगन्धुभवस्थलं विहाय दरतो 
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वसेत्‌ । अयत्नेन प्रातामाहरन्‌, त्रहमप्रणव्रध्यानानुसधानपरो 
मृत्वा सर्वकमनिमुं क्तकः कामकोधलोभमोहुमदमात्सर्यादिकं 
दग्ध्वा त्रिगुणातीत., पद्मिरहित., षडभावविकारशुन्यः, सत्य- 
वाक्‌, शुचिः, अद्रोही, प्रामेकरात्रम्‌, पत्तने पञ्वरातवम्‌, क्षत्र 
पखरात्रस्‌, तीर्थं °चरात्रम्‌, अनिकेतः स्थिरमतिर्नानृतवादी 
गिरिकम्दरेषु वसेदेक एवं वा द्वौ वा चरेत्‌ ग्राम विभिः नगर 
चतुभिनंगरमित्येकः नरेद्भिषुः चतुद शकरणानां न तव्रावकाशच 
दयात्‌ । अविच्छिननज्ञानाद्ं राग्यसंपत्तिमनुभूप, मत्तो न कश्चि 
न्नान्यो व्यतिरिक्त इत्पामन्यालोच्य, सर्वतः स्वरूपमेव पडषञ्ञी- 
वन्मुकतिमवाप्य, प्रारन्धभ्रतिभासनाशपयन्तं चतुविधं स्वरूप 
जञात्वा, देहपतनपयेनत स्वरूपानुसधानेन वसेत्‌ ॥१॥ 


नारदजी ते प्रजापति ब्रह्माजीसे प्रश्न करिया -- “भगवन | यति 
के नियमों पर प्रकाश डालिए ।” इस पर ब्रह्माजी कहने लगे-- 
वेराग्यवान्‌ संन्यासी किसी एक स्थान प्रर वर्पाश्चतुके चार महीने ही 
रहै । शेष अठ महीने तो उमे विवरण करना चाहिए । किप्री एक 
स्थान पर अधिक न ठरे भन्यथा धमे श्रष्ट होने का भथ रहता है। 
यदि कोई अधिक ठहरनेका भाग्रहुभौ करे तोउस आग्रह कोन 
माने । नदी को हाधोंसे तेर कर पारन जाय । वृक्ष पररन च भौर 
किसी देवोत्सव अथवा मेले आदिमे भीभाग नले । अत्मा कीषही 
उपासना करे, एसी अन्५ देवता कौ नहीं । एक घरमे से ही अन्न ग्रहण 
न करे । आत्मा क अतिरिक्त किसी मे आसक्ति न रखे। चन्दनादि 
सुगन्धित वस्तुओं को मलमूत्र कै समान त्याज्य समञ्ञे । क्षार को 
चाण्डाल के समान न द्ुने योग्य भाने । कौीन आदि कै सिवाय अन्य 
वस्त्रों का उसी रकार त्याग करे जेमे जुठे वतनोंको छोड दिया जाता 
है । अभ्यंग आदि से दुर रहै । मितोंके साथ को आनन्दमय न र 
वरनू मूत्र के समान त्थाग दे । स्पृहा को उत्प्चन होने दे। परिचत 
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स्थान के उपयोगसे दुर रहै । समा-स्थल को मसान के समान समन्ञे । 
सत्रीकोभुजङ्धिनी के समान भयंकर मानि । स्वणं को कालवृट विष 
ओर राजधानी को कुम्भीपाक नरक के समान समञ्ञे,एकान्न को मृतक के 
दिए जाने वलि पिण्ड के समान त्याज्य माने । देह को भत्नासे पृथक्‌ 
न देखे ओर किसी विषय मेँ न फपे । अपने प्रदेश को छोड़ दे भौर 
परिचित स्थानों पर निवास करने की प्रवृत्तिमें भीन पड़े) अपने ही 
आनन्दमय स्वरूप मे, भली वस्तुक प्राप्त होने पर जेत प्रपन्नता होती 
है, वे ही प्रसन्नता रवे । जहां मपे कुटुम्बी एवं परिचित रहते हो, 
उस स्थान को त्थागकर बदृत दुर चला जाथ । अपने देह को मृतक्र के 
समान त्याज्य माने ओर उसमे अनासक्त रहे । जपे चोरी करने वाला 
पुरुष कारावास से मुक्त होकर लज्जा के कारण अन्यत्र जाकर रहृता 
है किसी को मुख नहीं दिखाना चाहता, वैसे ही सन्यासी अपने 
स्ती-पुत्र मादिसे दूर जाकर रहे ओौर अपना दर्शन न दे । बिना 
मगिजोकुछठ मिले उषे ही खाकर सन्तोष करले । समी कर्मों को 
छोड़ कर ब्रह्मरूप प्रणव का ही चिन्तन कर | काम, क्रोध, लोभादि को 
भस्म करदे ओर भूल-प्यास आदि से व्याकुल न हो । जन्म, वृद्धि, जरा 
भादि भाव विकारोस्ेभी दर रहै। क्रिसीसे गैर न करे, देह भौर 
मन को पवित्र रे तथा सत्यवादी रहै । प्राम मे एक रात्रि निवास 
करे । नगर, पुण्यकषेत्र अथवा तीथं स्थानम भी पांच रात्रियों से मधिक 
न ठहरे । अपने रतने के लिए गृह-निर्माणन करे । मिथ्या भाषण से 
दुर रहे भर बुद्ध को परमात्मा के चिन्तन मे लगाये रहै । घ्मेतो 


, सदा केला रहे ओर निवास करे तो किसी गिरिकन्दरा मरे । दो 


व्यक्ति साथकभीन रहे । तीन व्यक्तियों का साथ ग्राम के समति 
ओर चार व्यक्तियों का साथ नगर के समान माना गया है । इसलिए 
अकेला ही रहना चाहिए । अपनी इन्द्रिीं को विषय-चिन्तन का 
अवक्र न दे भौर अपने से भिन्न क्सीकोंन माने । किरी अन्य पदां 
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की भावनानकर सवको अत्मवतत्‌ देखे । अपने ` स्वल्पः से साक्षात्कार 
करता ह्र जीवःमुक्त हो जाय। अपने रूप का ज्ञान होने परर भी जव 
ठक पृ्युन आरे तव तक स्वरूपः का ही; चिन्तनकरे। सन्यास्षीका 
कत्तव्य है कि वह्‌ अपने आत्मा का भले प्रकार बोध पराप्त करे ।१। 


त्रिषवणस्तानं कुटीचकस्य,. बहूदकस्य द्विवारम्‌, हंसस्यंक- 
वारथ्‌, परमहंसस्य मानसस्नानम्‌, तुयतिीतस्यभ स्मस्नानस्‌, 
अवद्ूतस्य वायन्सस्नानम ॥२॥। ब्र ~ 

ऊ्वपुण्ड कुटीचकस्य, त्रिपुण्ड" बहुदकस्य, ऊष्वंपुण्डुतरिपुण्डू 
हंसस्य, भस्मोद्ध लनं परमह्स्य, तुरीयातीतस्य तिलकगुण्डुम्‌ 
अवधूतस्य न किचित्‌ तुरीयातीतावधरुतयोः ॥३॥ 

ऋतुज्ञोर' कुटीचकस्य, ` छतुद्रयक्षौर बहूदकस्य, न क्षौर 
हस्य, परमहंसस्य न च क्षौरम्‌, अस्ति चेदयनक्षौर, तुरीया- 
तीतावध्रूतयोन क्षौरम्‌ ॥५॥ 


कुटीचक सन्यासी को तीनों समय स्नान करना चाहिए ।' 
बहूदक दो समय भौर हस एक समय स्नान, करे । परमहस के लिए 
मान्तिक स्नान का विधान है। तुरीयातीत भस्म.रमाःले, यही उसके" 
लिए स्नान है । अवरत वायुके स्पशेसे ही स्नान के समानं शद्ध हो 
जाता है।२। 

कटीचक ललाट मे ऊच्वपुण्ड लगावे । बहृदक त्रिषुण्ड ` काः प्रयोग 
करे । हंस ऊध्व पुण्ड या त्रिषुण्ड तथा परमहंस :केवल भर्म लगावै ५ 
तुरीयातीत के लिए -तिलकपुण्ड. -का:विधान बताथ। गया है । अवधूत के ` 
लिए किमी प्रकार का चिन्ह लगाना आवदयक् नही है ।३॥ ` ` 

कुटीचक दन्दो महीने से क्षौर करावे“ गौर ` बहुदक चार-चारेः 

महीने से क्षीर कमं करावे । हंस भौर परमहंस: चाहं तो छः छः! महीने 
के अन्तरसे. क्षौर करा सक्ते हँ । अवधूत भौर तुरीयातीत के लिए 
क्षौर अनावश्यक है ।५। 





` प्रहण करनाः।५। कुटीचक को दो वस्त्र, 
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कुटीचकस्यैका्चम्‌, माभरूकर' बहूदकस्य, हं्परमहुंषयोः 
करपात्रम्‌, पुरीयातीतस्य गोमुखम्‌, अवघूतस्याजगरवृत्ति ॥५॥ 
शाटीय कुटीचकस्य, बहुदकस्यैकशाटी, हंसस्य खण्डम्‌, 
दिगम्बर परमहुंसस्यककौपीन' वा, तुरीयातीतवधूतयोर्जात- 


रूपधरत्वम्‌ । हंसपरमहुंसयो रजन न त्वन्येषाम्‌ ।।६॥ 


कुटी चकबहुदकयोदेवार्चनम्‌, हसपरमहंसयोमनिसाचंनम्‌, 
तुरीयातीतावधूनयोः सोऽहभावना ।'७।} ;) 

कुटी चकबहूदकयोर्मन््रजपाधिकारः, हंसपर महं सयोर्ध्या- 
नाधिकारः, तुरीयातीतावधूतयोनं त्वन्याधिकारः, तुरीयातीता- 


 वघूतयोमंहावाक्योपदेशाधिकारः परमहंसस्यापि । कुटी चकबहू- 


दकहुसानां नान्यस्योपदेशाधिकारः ।८॥ 
. कंटीचकवहूदकयोर्मानुषप्रणवः,हंसपरमहंसयोरान्तरप्रणवः 


 तुर्यातीत्तावधूतयोव्र हूप्रणवः ।€॥ 


कुटीचकबहूदकयोः श्रवणम्‌, हंसपरमहुसयो मंननस, 
तुरीयातीतावधरूतयोनिदिष्यासः । सरवेषामात्मानुसंघान' विधि- 
रिति ॥१०॥ 


एवं मुमुक्षुः सर्वदा संसारतारक' तारकमनुस्मरञ्जीव- 
समक्तो वसेदधिकारविकेषेण केवल्यप्राप्त्युपायमन्विष्वेद्यतिः 
इत्युपनिषत्‌ ॥११॥ 


कुटीचक को एकस्थान से लेकर खा लेना चाहिए । बहूदक को 


` मधुकरी, वृत्ति रखनी चाहिये । ह स ओर परमहस `को हाथ में भिक्षा 


लेनी, तुरौयातीतःको गोमुख ओर अवधूत को अजगर वृत्ति से भादार 
बहुदक को एक वस्त्र, हंस 
को एक टुकड़ा, परमहस को एक कौपीन तथा तुरीयातीत ओौर अवश्रूत 
को विना वस्त्र के रहना ॥६। कुटीचक ओर तहूुदक देवाचन करे, 
हंस ौर पहमहंस मानसिक अर्चना करे, तुरीातीतः तथा अवध्रूत 
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सोऽहं भावना रखें ।७। कुटीचक ओर डहुदक को मन्त्र जपने का 
अधिकार दहै, हंम-परमहस को ध्यान का अधिकार है, तुरीयातीत भौर 
अवध्रुत को महावाक्यं के उपदेश का अधिका है । कुटीचक ओर 
बहूदक को उपदेश का अधिकार नहीं है।८। कुटीचक भौर बहुदक 
को साधारण प्रणव, हस, परमहस को आन्तरिक प्रणव ओर तुरीयातीत 
तश्रा अवधरुत कोब्रह्य प्रणव करना ।€। कुटीचक, बहुदक की श्रवण 
हस, परमहस को मनन, तुरीयातीत, व अवधूत को निदिध्यास करना । 
सवका अत्मानुसंधान का लक्ष रखना । हस प्रकार सबको मोक्ष 
के लिए प्रयत्न करते रहुनः भौर सांप्रिक विषयों सेष्ुटकारा पाकर 
जीवनमृक्त ओर केवल्य की स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत करते 
रहना चाहिए ।१०-११ 
। अष्टमोपदेशः 

अथ हैन' भगवन्तं पदमेष्ठिन नारदः पप्रच्छ । संसारतारकं 
परपन्नोत्र हीति । तथेति परमेष्ठी वक्तुमुपवक्रमे । ओमिति 
ब्रह्मि व्यष्टिसिमष्टिप्रकारेण । का व्यष्टिः का समष्टि । संहार 
प्रणवः सृष्टिप्रणवश्चान्तवंसिश्चोभयात्मकरत्वात्तिविधिः । ब्रह्य 
प्रणवोऽन्तःप्रणवो व्यावहारिकप्रणवः । बाह्यप्रणव आषप्रणव 
उभयात्मको विराट्प्रणवः । संहारप्रणवो ब्रह्यप्रणवोऽ्मात्ा- 
प्रणवः ॥१॥ 

नारदजी ने प्रजापति ब्रह्माजी से प्रश्न किया “भगवन | कौनसा 
मन्त्र एसा है जो जरा-मरण रूप समुद्र से पार कर सक्ता रहै?" 
ब्रह्माजी बोले- एमे प्रभावे वाला ब्रह्मस्वरूप ॐ ही तारक मन्त्र है। 
इसक्रा ही व्यष्टिभौर समष्टि मे चिन्तन करे ।' नारदजी के च्यष्टि 
ओर समष्टि क सन्वन्ध मे जिज्ञासा प्रकट करने पर ब्रह्माजी पनः वोले- 
व्यष्टि मोर समष्टि ब्रह्म-प्रणवके ही भग हैँ । एक ब्रहमःप्रणव सहारः 
प्रणव, सृष्टि प्रणव ओर उभयात्मक प्रणव इन तीनों भेदो वाला है। 
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उभयात्मक प्रणव के बाह्याभ्यांतरिक भेद है। इसीलिए उभयात्मक 
कहा गया । ब्रह्म भरणव का एक भेद व्यावहारिक प्रणव शी । व्यष्टि 
प्रणव को ही. बाह्य प्रणव कहा गयाहै। एक आं प्रणव भौर है । 
उभयात्मक प्रणव को विराट्‌ प्रणव भी कहते है । अकारादि चार 
मात्राओं वाले स्थूल भादि भेद से युक्त. प्रणव को भद्धंमाचरा प्रणव भी 
कटा जाता है ।६। 


ओमिति ब्रह्म ओमित्येकाक्षरमन्तःप्रणवं विद्धि । स 
चाष्टधा भिद्यते । अक।रोकारो मकारअधमात्रा नादबिन्दुकला 
शक्तिरचेति । तन्न चत्वारः, अकाररचायुतावयवान्वित उकार 
सहस्र वेयवान्वितो मकारः शतावयवोपेतोऽ्धमात्राप्रणवोऽनन्ता 
वयवाकारः। सगणो विराट्प्रणवः संहारो निगूणप्रणव उभ- 
यात्मकोत्पत्तिप्रणवः । यथा प्लुत विराटृप्लुतप्लुतः संहारः ॥२॥ 


ॐ ब्रह्म है । यही ` एकाक्षर मन्त्र है तथा इसी को अन्त. प्रणव 
माना गया है । यह्‌ अकार, -उकार, मकार, अद्ध मात्रा, बिन्दु, नाद, 
कला ओर शक्ति इस प्रकार अठभागों भें विभक्तहै। चार मा्राका 
परिलक्षित होने वालि प्रणव की प्रत्येक मात्रा के भी अनेकानेक भेद है । 
अकार मात्रःके ही दस्र सहस्र अवयवह । उकार के एक सहस भौर 
मकार के शत अवयवः कहे गये है । अद्धमात्राप्रणव भी अनन्त अवयवों 
से सम्पन्न है । विराट्‌ प्रणव सगुण भौर सहार प्रणव निगुण माना 
गया है । सृष्टि प्रणव सगुण -निगुःण दोनों से ही सम्बन्धित है. विराट्‌ 
भ्रणव्‌ मकारादिचार मात्रामोंकी समर्टिवाला है, तथा सहार प्रणव 
चतुथमात्रात्मकःअद्ध मात्रा रूप वाला हे ।२। 


विराट्प्रणवः. षोडशमात्रात्मक षटत्रिशत्तत््वातीतः । 
षोडशमान्रातकत्वं कथमित्युच्यते , अकार प्रथमः, ट्युकारो 


द्वितीयः, मकपरस्तृतोयः, अधमान्ना चतुथ विन्दुः पञ्चमी, नादः 
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षष्ठो, कला मद्त॑मी, कलातीताष्टमी, शान्तिनेवमी, शान्त्यतीता 
दशमी, उन्सन्येकादशी, मनोन्मनी दादी, पूरी तयोदश, 
मध्यमा चतुदजी, पश्यन्तौ पञ्चदशी, परा षोडज्ञी । पूनश्चतु 
षष्टिमात्रः भरक्ृतिपरषद्रं विध्पमासादयाष्टाविशत्युत्तरशतमेदमात्रा- 
स्वरूपमस्य सगुणनिगु णत्वमुपत्येकोऽपि ब्रह्मप्रणवः ॥३॥ ` 


विराट्‌ प्रणव षोडशा मात्राओों से युक्त है । इसे छत्तीस तत्वों 9 
परे वताया गया है । आकार इसकी प्रथम मात्राहै । उकार, मकार, 
अद्धमात्र, विन्दु, नाद, कलात्तीता, शान्ति शान्त्यतीता, उन्मनी 
मनोन्मनी, पुरी, मध्यमा, पश्यन्ती मौर परा इश प्रकार करमशः दूसरी 
से सोलहवीं मात्रा है । षोडश मात्राओं वाला यह ब्रहम प्रणव भत, 
जनुलातर, अनुज्ञा भौर अविकल्प रूप तुरीय से सिन न होने. कारा 
चौसठ माघ्राओं वाला हो जाता है। फिर प्रकृति जर पुरूष खूप तो 
भेदो वाला षने परएकसौ अदट्ठाइस मात्राओं से सम्पन्न होता है । इ 
प्रकार एक ही ब्रह्म प्रणव के सगुण, निगुण आदि रूप धारणपुवेक तथा 
हि-भेद से अनेकनेक रूप हो जाते ह ॥३॥ 


सर्वाधारः परं ज्यो तिरेष सर्वेश्वरो विभुः1 
सवदेवमयः सवंप्रपञ्चाधारयभितः ॥५ ` 
सर्वाक्षिरमयः कालः सर्वागमयः जिवः । 

सव्र त्युत्तमो मृग्यः सकलोपनिषन्मयं ॥५ 
भूतभव्यभविष्यदयत्त्रिलोकादितमनव्ययम्‌ । 
तदप्योकारमेवायं विद्धि मोक्षप्रदायकम्‌ ॥६ 
तदेवात्मानमित्येतदब्रह्मशब्देन वणितमू । 
तदेकमजरममृतमनुभूय तथोमिति ।७ 

सशरीर समारोप्त तन्मयत्व' तथोमिति । 
त्रिशरीरं स्वमात्मानं पर ब्रह्म विनिश्चिनु ॥< 


) 
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ब्रह्म-प्रणव रूप यह परमात्मा ्र्वग्यापक हँ । यह परमज्योति 
स्वरूप एवं सब के आश्रयभूत हैँ । सब देवता इन्हीं के स्वरूप हैँ। यही 
सम्पूणे प्रप के आधार तथा सर्वा्िरलूप ह। यही कल्याणमय भौर 
समस्त शास्त्रमय है । श्रुतियों मे पुरुषोत्तम ब्रह्म एवं श्रेष्ठ तत्व के रूप 
म इन्हीं की खोज करे । समस्त उपनिषदो के वाच्यां यही हैँ। यही 
घव कालप है ओर भूत, भविष्यत्‌, वतंमानयुक्त त्रिकालात्मक जगत्‌ 
तथा त्रिभुवन से परे जो अविनाशी तत्व है" वहं सन इन्हींका स्वरूपं 
है। इस प्रणव को ही मुक्ितिदाता समरञ्लना चाहिए । प्रणव के अर्थभूत 
ब्रहम ही भात्मादहै। उस ब्रह्म का मात्मा मे एकीमाव करके प्रणव को 
ही एक, जरारहित, भअमृतरूप एं चिन्मयतत्व मानो। फिर स्थूख, 
सक्षम भौर कारण ख्प सम्पूणं दिखाई देने वाले प्रपंच काप्रणव मे 
जारो करे। इष प्रकार इस विश्व को ही मानो ओर अला 
को त्रिविध देह रूप उपाधि सम्पच्च ब्रहम मानो । सी प्रकार आमा 
परमातमा मे इट एकीभाव स्थापित कर आत्मारूप ब्रह्म के चिन्तन का 
}नरन्तर अभ्यास करे ।।४-८॥ 


पर ब्रह्मानुसंदध्याद्विश्वादीनां क्रमः क्रमात्‌ । 
स्थूलत्वात्स्थूलमुक्त्वाचच सूष्ष्मत्वात्सक्ष्ममुक्परम्‌ ।& 
एेक्यत्वानन्दमोगाच्च सोऽयमात्मा चतुविधः । 
चतुष्पाज्जागरितस्थानस्थूलघ्रज्ञो हि विडवभुक्‌ ॥॥१० 
एकोनविर्शा मुखः साष्टाङ्धः सवगः प्रभुः । 
स्थलभुक्चतुरत्माथ विद्वो वेंर्वानरः पुमान्‌ ॥१६ 
विङवजित्प्रथमः षादः स्वप्नस्थानगतः प्रभुः । 
सूक्ष्मप्रज्ञः स्वतोऽष्टाङ्खं एको नान्यः परन्तप 1१३ 
सृक्ष्मभुक्चतुरात्माथ तजसो भरूतराडयम्‌ । 
हिरण्यगभैः स्थूलोऽन्तद्वितीयः पाद उच्यते १३ 
कामं कामयते यावदत्र सुप्तो नं कंचन । 
इ. 
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स्वप्नं परयत नवात्र तत्सुषुप्तमपि स्फ्टम्‌ ॥१४ 
एको मूतः सुषुप्तस्थः प्रजञानघनवान्युषी । 
नित्यानन्दमयोऽप्यात्मा स्वंजीवान्तरस्थितः ॥१५ 
तथाप्यानन्दमुक्चेनोमूखः सर्वंगतोऽव्ययः । 
चतुरात्मेर्वरः प्राज्ञस्तृतीयः पादसज्ञितः ॥ १६ 


स्थूल ओर स्थूल जगत्‌ का तथा सूक्ष्म ओर सूक्ष्म जगत्‌ का 
भोक्ता होने से भौर आनन्द तथा आनन्द स्वरूप को उपभोक्ता होने के 
कारण अधवा इन तीनोंसे भी अदुुत होने के कारण इम आत्मा के 
चार भेद माने गथे हं । इन्हीं भेदोके कारण आत्मा चारं पाद्ये वाला 
कहा गयाहै । जाग्रत अवस्था ओर उसमे उपलधित जगतु जिषका देहु 
है ओर जिसका ज्ञान ही इस स्थूल विश्व मे प्रसारित है तथाजो 
सम्पूणं व्रि्व क मोक्ता है, जिसके मुखं पञ्च कर्मेन्द्रिय आदि उभीस 
कारण हँ ओर भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्य एवं पाताल यह्‌ 
आठ लोक रही जिनके अग है, जिपतकौी अभिन्यक्ति स्थूल, भृषक्ष्म, 
कारण ओर साक्षी रूपमे होती है, वही सवं व्यापक विश्वरूप वेश्वानय्‌ 
ही ब्रह्म के प्रथम पाद माने गये रहँ, 

स्दप्न ओर उपलक्षित सूक्ष्म विश्वमे व्याप्त ब्रह्म सूष्ष्मप्रजञ 
है । उदक! विज्ञान आन्तरिक जगत में न्प हो रहादहै। वै पूर्वोक्त 
आहअग वाले, स्वप्नलोक में एकाकी हीरहँ। बे सूक्ष्म तत्वोका 
अनुभव करने वाले एवं पालक हैँ । उनके सूक्ष्मादि चार भेदरहै। 
परकाश्च के स्वामी होने मे उन्हं तेजस्‌ कृते ई । वे सर्वभूताधिपति ओर 
हिरण्यगभ हँ । अन्तःप्रदेश मे वास होने सैयह सूक्ष्म हैँ। इन्हीको 
परमात्मा का द्वितीय पाद कहा गया है। 

सुपुप्ता्स्था में पनुष्य कोई स्वप्नं नहीं देखता भौर न किसी 
भाग की दही कामना करता है । एसी अवस्था ओर उससे उपलक्षित 
विश्व का प्रलय ङ्प जिनका स्यान दै, जो द्वितीय एवं प्रज्ञानाटमक हैँ 


ए 
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को सुल रूप एव नित्थानन्डमय है, अन्तर्यामी रूप से स्पित, अपने ही 
खूप का आन्दोपमोग करने वाले, अविनाशी, प्रकाशं रूप मूख वाले तथा 
मोत, अनुज्ञात, अनुज्ञा ओर अविकल ल्पों मे जो अभिव्यक्त ह, टेरे वै 
प्राज्ञ ही परमात्मा के तृतीय षाद मोने गए है ।६-१६॥ 
एष सरवेरवरश्चं घ सव्ञः सकष्मभ।वनः। 
एषोऽन्तर्याम्येष योनिः सवस्य प्रभवाप्ययौ ॥१७ 
भूतानां त्रयमप्येतत्सर्वोपरमवाधकम्‌ । 
तत्सुधुप्तं हि तस्स्वप्तं माधामात्र प्रकी तितम्‌ ॥ १८ 
चतुथंश्चतुरात्मापि सञ्िदेकरसो ह्ययम्‌ । 
तुरीयावसितत्वाच्च एकंकत्वानु्ारतः ॥ १६ 
ओतानूज्ञात्रनुज्ञातृविकल्पन्ञानसाघनम्‌ । 
विकल्पत्रयमवापि सुषुप्तं स्वप्तमांतरम्‌ । 
, मायामात्रं यिदित्वेवं स॒च्चिदेक रसो ह्यथ ।।२० 


इस श्रकार यह त्रिपाद परमात्मा ही सवके स्वामी हैँ। यही 
सक्षम रूप सेः चिन्तनीय, सवेजञ एवे अन्तर्यामी हैँ 1 यंही जगत के कारण 
-ओर प्राणियों की चष्ट, स्थिति, गौर लयं के स्थल है । तीनों अवस्था 
वाला यह्‌ विश्व सुधुप्ति रूप ही है । येहां वस्तुः के विंचरीतत दिखाई पड़ने 
के कारण यह स्वप्त के समान.एव मायामय ही दैः। 


उक्तं तीन पादं के अतिरिक्तं 'एक चतुथपाद है वह ओन, 
अनुत्तर, अनुज्ञा ओर भविक्त्प भेद से चाररूपकाहै । उपे तुरीय- 
१।द कटा "गथा है यह सच्चिदानन्द ख्य है । इमकं चाग मेद तुरीय ही 
हँ क्योकि परत्यक रूपे "तुरीथः मेँ लीने `हो जातां हँ । इस तुरीयपाद 
मे, मोत, मनुक्ञात अनुज्ञ यह तीनो मेद विकल्प ज्ञ नारक ` है। इन 
सव को ही स्वप्नबत्‌ अथवा मायां ही सेमञ्े । इन त्रिकत्पों से अतीत 
-निविकल् परप्नात्माः ही-एकमात्र ; सन्द नन्द स्वल्प है देता निश्चय 
करना ही श्रेषस्कर है, । १७-२०॥। ` : कफ । 
दरार - 0. किह) € 1 
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विभक्तो ्ययमादेशो न ॒स्थूलप्रजञमन्वहपु । 

न सुकष्मप्रज्ञमत्यन्त म प्रज्ञं न कचिनमुने ॥२१ 

नैवाभ्र्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रज्ञमान्तरम्‌ । 

नाप्रज्ञमपि न प्रज्ञाघन चादृष्टमेव च ॥२२ 

तदलक्षणमग्राह्य यदग्यवहायंमचिन्त्यमन्यपदेश्यमेकात्म- 
्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमद्ं तं चतुथे मन्यन्ते । स 
ब्रह्मप्रणवः स विज्ञेयो नापरस्तुरीयः सवंत मानुवन्पुमश्चुणाना- 
ध।रः स्वयंज्योतिन्रं ह्याकाशः सवंदा विराजते परत्रह्यत्वात्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥\२६॥। 

फिरश्रूति स्पष्ट कर्हेतीदैकि जो नस्थूल काज्ञ'ता- है ओरन 
सूक्ष्म काज्ञाताहैतथा जो इन दोनों काही ज्ञात नदीं दै, जो -मधिक 
या स्यून नहीं जानता, बाहर का ज्ञाता हैन भीतर काज्ञात) है, जो 
प्रज्ञान रूप नहीं है, जो नैतो से नहीं देखा जाता, क्योकि उसका कोई 
खूप नदीं है। जो न प्रकंडा जा सकता है ओर न व्पवहार मे ञासकता 
है। जोन किसी परिभाषा मे आता दैओरन ध्यान मे आता दै। 
जिका स्वप आन सत्ता का विश्वास हीदहैतथा. जो ्रपंव से परे 
है, वह अद्धितीय एवं परम कल्याणमय तत्व ही उस. ब्रह्य का.चतुथं 
पादह । इसी को ज्ञानीजन ब्रह्म-प्रणव कहते है ¦ मोक्षकी कामना करते 
वाले पुरुष का आश्रपभूत यही है । वहं परम ब्रह्म होनेसेही प्रतिष्ठित 
है । वही स्वयः प्रकाश्च एव आका स्वरूप है ॥२१-२३॥ 


नवमोपदेशः 


अथ ब्रह्मस्वरूपं कथमिति नारदः पश्रच्छ, । तं होवाच 
पितामहः क्र ब्रहमस्वरू्पाभति । अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति ये 
विदुस्ते पशवो न स्वभावपशवरस्तमेवं ज्ञात्वा विद्वान्मृत्युमलाल्- 
मूच्यते । नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ ६ 
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नारदजौ ने पुनः पूछठा-- हि भगववु | ब्रह्म का स्वरूप वता का 
अनुग्रह करे ? ब्रह्मा जी कने लगे-नारद | अपना रूप ही ब्रह्म है। 
जो अपने को ब्रहम से भिन्न मानता है उपरे मनुष्य नही, पशु ही समज्ञना 
चाहिए । पणु केवल उन्हींको नहीं कहते नो पञुभरो की किषी योनि में 
ही उत्पन्न हुए हो, बल्कि जिन्हुं क्रिसी वास्तविकता का ज्ञान नहीं व्ह 
पशु है। नो परुष परब्रह्म को ही स्वात्मा मानता है वह ज्ञानी पुरूष 
मृ्युके मूखसे बच जाताहै। मोक्षको प्राप्त कराने वाला मागंहै तो 
एकमात्र परमात्मा काक्ञान ही है।॥१॥ 

कालः स्वभावो नियतियंहच्छा 

भूतानि योनिः पुरुष इति चिन्त्यमु 1 

संयोग एषां त्वात्ममावादात्मा 

ह्यनीशः सुखदुःख हेतोः ॥२ 

ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन्‌ 

देवात्मशक्ति स्वगुणेनिगूढाम्‌ । 

यः कारणानि निखिलानि तानि 

कालात्मयुक्तान्यधितिष्टस्येकः ३ 

तमेकस्मिन्‌ त्रिवृतं षोडशान्तं 

शतार्धारं विशतिप्रत्यराभिः। 

अष्टकः षड्भिधिरवरूवैकपाशं 

त्रिमा्गभेदः द्विनिमित्तौकमोहम्‌ ॥४ 

पञ्चस्ोतोऽम्बु पञ्चयोन्यग्रवकवा पञ्च प्राणोमि 

पञ्चबरुदधयादिमूलाम्‌ । पञ्चावर्ता पञ्चदुःखौ घवेगां 

पञ्चाश दां पञ्चपर्वामधीमः 


रण है क्या? नहीं, काल आदि 
ते, वे सव चेतन आत्मा केही 
लसुलके कारण रूपप्रारन्ध के 


इस विश्व के. कारणभूत नहीं हो सक 
माश्चित ह । इम विश्व का कारण दुः 
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अधीन रहने वाला जीधाटा मी नहीं हो सक्ता । एसा विचार कर 
उन लिज्ञासुमों ने ध्यान किया ओर स्वगुणावृत्त एवं स्वलूपभूत अचिन्त्य 
शक्ति से साक्षात्‌ किया । वह शक्ति उन्हीं परमात्मा की है जो एकाकी 
रहुकरदही सम्पूण कारणों को अपने अधीन रखते ह । उन एकं नेमि, 
तीन चेरे, षोडश शीश, पचास अरे, बीस सहायक अरे, छः अष्टक, एक 
पाक्ञ अनेक रूप, तीन भेद वलि तथा एक नामि वाले चक्र को उन 
जिज्ञासुओं ने देखा । हम उप नदी को जानते हैजो पञ्चल्लोतों से निकलने 
वाले विषधात्मक जल से सम्पन्न है 1 बह पांच स्थानों से उदूभूत होकर 
प्रचण्ड वेग एवं टेदी-मेढ़ी गति वाली है । पंच प्राण ल्प तरगोंसे युक्त 
तथा मनरूप मूल वाली है । पाच भवर वाली, दुःखरूप पाच प्रवाहो 
बाली, पाँच पवे ओर पचास मेदों वाली दै ॥२-५॥ 


सर्वाजीवे सरवेसंस्थे बृहन्ते तस्मिन्हंसो भ्राम्यते ब्रह्यचक्र । 

पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा 

जु्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति ।1६ 

उद्गीतमेतत्परमं तु ब्रह्य त्मिस्तियं स्वप्रतिष्ठाक्षरं च । 

अत्रास्तरं वेदविदो विदित्वा लीनाः 

परे ब्रह्मणि तत्परायणः ॥७ 

सयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च ग्यक्ताञ्यक्तं भरते विश्वमीशः । 

अनीशइचात्मा बुध्यते 

भोक्तुभावाज्ज्ञात्वा देवं मूच्यते स तपाः ॥5 

ज्ञाज्ञौ द्रावजावीशनीशावजा ह्यो का भोक्तृ मोगार्थयुक्ता । 

अनंतस्चात्मा विश्वरूपो ह्यकर्ता त्रय यदा विन्दते ब्रह्ममेतत्‌ 
॥8& 

क्षर प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 

तदभिष्यानाद्योजनात्तारव भावाद्‌ 

भयश्चान्ते विदवमायानिवृत्तः ॥१ क 
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सव प्राणिथों के.आश्रयभरूत इस विशाल ब्रह्मचक्र मे जीवात्मा 
फो फेरी दिलाते है । यहः स्वयः को एवं सबको प्रेरणा देने वानि 
परमात्मा को पृथक्‌-पृथक्‌ जानकर उन्हीं परमेश्वर मे अपनाया जा कर 
अमृतत्व को प्राप्त होता है। वेदम जिनपरमातलमा का वणेन इ, वही 
स्वश्च ् एवं तीनों लोको में अविनाश ` सूप से स्थितः हं । वेदवेत्ताजन 
अन्तर्यामी रप्र ते. स्थित परमात्मा का चिन्तन करते हुए उन्हीं मे निल 
गए । नाश्चवानु जड एवं अविनाशी जीवात्मा के व्यक्त-अव्यत्तः रूपें 
स्थित इस संसार का धारण पोषण वे परब्रह्म परमेश्वर ही करते हैँ 


, भौर जीवात्मा सांसारिक विषयों का भोगे वालाः. होने के कारण 


प्रृतिवश-इसी के बन्धन में पड़ जाता है -परन 
सान प्राप्त कर सवः प्रकार के बन्ध 
अज्ञानी, समथ- 


तु, उन परब्रह्म का 
नो से ष्ट जाता है । ज्ञानी- 
असमथं इन दो प्रकारों के आत्मा ओर प्राणी के 


रहित है । जवः मनुष्य ईख्वर, जीव भौर प्रङृति तीनों को 
मे पाता है,.तब्र उसके सव बन्धन कट जाते है । प्रकृति नाशं होने 
वाली है परन्तु उसका भोक्ता आत्मा अविनाशी है, एक मात्र ईश्वर 
ही नाशशीला प्रकृति ओर मव्रिनाशी मात्मा को अपने अधीने रखते हैं । 
मन को.उन्ही ईश्वर में लगाकर उनक्रा-निरन्तर चिन्तन करने से अन्त 


मे साधक उन्दीको प्राप्त होता है । उतके लिए: समस्त माया - दुरहो 
जाती है ॥६-१०।। 


ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाश; 

क्षीणैः क्लेदोजंन्ममृत्युप्रहाणिः । 
यस्याभिध्यानात्तृतीय देहभेदे 
विश्वेरवयं केवर-आप्तकामः ॥ ११ ` 
एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं 

नातः पर वेदितव्यं हि क्रिचिवुः ॥ 


ही ब्रहम रप 


4 
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भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च । 
मत्मा सर्व प्रोक्त त्रिविधं ब्रह्ममेतत्‌ 1१२ 
आत्मविद्य(तपो मलं तदुव्रह्मोपनिषत्परम्‌ ।१३ 


उन प्रकाश स्वरूप परमात्माके ध्यान करने मात्र से सभी बंधन 
दूर हो जाते दँ क्योकरि क्लेशो के मिटने पर जन्म-मरण का व धन भी 
शेष नहीं रह कता | ज्ञानी परुष देह-नाश के पश्चात्‌ तृतीय लोक तक 
मे अनासक्त रहता हुजा युद्ध एवं पूणेकाम होता है । वह ब्रह्म.अपने में 
ही स्थित है, उसको दही पूर्णं रूपेण जानना चाहिए । ब्रहम से अधिक 
जानने योग्य कुठ भी नहीं । भोक्ता भोग्य भौर प्रेरक परमात्मा इहे 
जान लेने प्रर सवका ज्ञान स्वतः हो जाता है इन तीन भेदो मे वह 
ब्रहम ही वतमान है । उसकी प्राषि के मूल-साधन तप मौर. आत्मज्ञान 
ही है ।११-१३। 

य॒ एवं विदित्वा स्वरूपमेवानुचिन्तयन्‌ "तत्र ` कों मोहः 
कः शोक एकत्वमनुपश्यतः तस्माद्विराड्‌ भूतं भव्यं भविष्य- 
द्‌ भवत्यनश्चरस्वरूपम्‌ ।। १४ 


अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोनिहितो गुहायाम्‌ । 
तमक्रतु पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमीशम्‌ ॥ १५. 


अपाणिपादो नवनो ग्रहीता 

परयत्यचक्चुः स श्युणोत्यकर्णः । 

स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति 

वेत्ता तमाहुरग्रथं पुरुषं महान्तम्‌ ॥१६ 

अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्येष्वस्थितम्‌ । 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ॥ १७ 

सवस्य धातारमचिन्त्यशक्तिसर्वागमान्तार्थविशेषतरेचम्‌ । 
परात्परं परम वेदितव्यः सर्वावसानेऽन्तङृद दितव्यम्‌ ॥६८ 
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कवि पुराण पुरुषोत्त मोत्तमं सर्वेश्वरं शवदेवेरुपास्यम्‌ । 
अनादिमध्यान्तमनन्तमव्ययं शिवाच्युताम्भोरुहगभभू- 
धरप्र्‌ ॥१६ 

स्वेनावृतं सवमिद प्रपश्च' पंचात्मकं चसु वतंमानम्‌ । 

पंचीकृतानान्तभवग्रपंच पचीकृतस्वावयवेरसंतृतम्‌ । 

परात्परं यन्महतो महान्त स्वरूपतेजो मयशारवतं शिवम्‌ २० 

नाविरतो दृश्चरिताच्नशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌ ॥२१ 

नान्तः प्रज्ञ न बहिः प्रज्ञं न स्थूलं नास्थूलंन ज्ञान नाज्ञानं 
नोभयतः प्रज्ञमग्राह्यमव्यवहाये स्जान्तः स्थितः स्वयमेवेति य एव 
वेद स मुक्तो भवति स मुक्तो भवतीत्याह भगवान्पितामहुः ॥२२ 

जो ज्ञानी पुरुष इस प्रकार जानता हा अपने स्वरूपभूत ब्रह्म 
काही ध्यान करता है, उसे लिए फिर कंसा मोह भौर कंसा शोक ? 
भूत, भविष्यत्‌, वतमान रूप त्रिकालात्मक विश्व अविनाशी ब्रह्मकाही 
रूप है । सृष्ष्मातिसृक्ष्म ओर महानु से महान्‌ वहू ब्रहम प्राणा के 
हृदय मंदिर मे विराजमान है । वही सब का जन्मदाता ओर रक्षक है, 
उसी की कृपा से मनुष्य संकल्पातीत परमात्मा के दशन करता हुभा 
उसकी महिमा को जानता है । एेसा पुरुष सब प्रकारक. दुःखोसेचछ्ट 
जाताहै । वह हाथ-पवि मादिसे परे होकर भी सब वस्तुभओोंकोले 
लेता मौर द्रत वेगसे चलता-फिरतादहै । विना नेत्रौके ही वहु सब 
कुछ देख लेता ओर बिना श्रोत्रं के ही सुनता है । सभी ज्ञातव्य वस्तुभों 
का ज्ञाता है, परन्तु उसे भले प्रकार कोई भी नीं जान पाता । ज्ञाना- 
जन उसे पुराण पुरुष बतलाते है । बह इस नाशवानू देहं मे विना 
शरीर कै निवास करताहै । जो उसे जान लेता है वह शोकान्वित नहीं 
होता । वह सभी का धारक, पोषक है मौर वह अचिन्त्य शक्ति वाला 
है । सभी शास्त्रों हारा उसी की सत्ता का प्रतिपादन हमा है । वही 
परब्रह्मके रूप मे जानने योग्य है भर संसार के प्रलयकालमे भी 
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वही ज्ञातव्यहै । वही पुरुषों में श्रेष्ठ एवं त्रिकालदर्शी ३ । सवका 
ईश्वर ओर देवताओं ह्यारा भी पूजित है । उसका आदि, मध्य अथवा 
अन्तनहींदै । वही अविनाशी ब्रहम विष्णु, शं्ुर कमलोत्पन्न ब्रह्मा 
रूपी वृक्ष का भाविष्कारक है । पञ्च भ्ुतात्मा प्रपञ्च को उसी ने अपने 
अशोंसे व्याप्त कर रघा है । परन्तु इन पञ्च श्रुतात्मक अवथवों से वह्‌ 
स्वयः प्रभावित नहीं होता । वह स्व्यं प्रकाशमान, सनातन, कल्याण 
स्वरूप एवं अत्यन्त महान्‌ है । जिसके आचरण शुद्ध नहीं हृष्‌ है, जिस 
की इन्द्रियां असंयमित है, जिसका चित्त चंचल है, एेसा मनुष्य ज्ञान 
काभभाव रहने के कारण इस ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। वह्‌ 
भीतर, बाहर अथवा] उभय बाह्याभ्यंतर को नहीं जानता । वह स्थूल, 
सूक्ष्म, ज्ञान रूप अज्ञान रूप भी नहीं है भौरन वह ग्रहण कियाजा 
सकताटहै । वह किसी प्रकार व्यवहृत नहीं हो सकता । यहु आंत 
रिक रूथ से स्वयं स्यित है । इस प्रकार उसे जानने वाला ज्ञानी मोक्ष 
को प्राप्त हो जाता है ।१:-२२। 


स्वस्वरूपज्ञः परित्राट परित्राडेकाकी चरति, भयत्रस्त 
सारंगवे त्तिष्ठति: गमनविरोधं न करोति । स्पशरीरव्यणिरिक्तं 
सव त्यक्त्वा षट पदवृत्या स्थित्वा स्वरूपानुसधान कुवैन्सवंमन . 
न्यबुद्धचा स्वस्मिन्नेव मृक्तो भवति ' स परिव्राट सवंक्रियाकार 
कनिवतेंको गुरुशिष्यशञास्त्रादिविनिमुक्तः सवसंसार विसृज्य 
मामोहितः। परिव्राट्‌ कथ निधेनिकः सुखी । धनवान्‌ ज्ञाना- 
ज्ञानोभयातीतः सुखदुःखातीतः स्वयंज्योतिःप्रकाश्चः सववेद्यः 
सर्वज्ञः स्व॑सिद्धदः सर्वेश्वरः सोऽहमिति । तद्विष्णोः परमं 
पद यत्र गत्वा न निवर्तन्ते योगिनः सूर्यो न तत्र भातिन 
शशाङ्ोऽपि । न स॒ पुनरावतंते न स पुनरावतते । तत्कंवल्यस्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥(२३॥ 


जो संन्यासी भपने रूप को जानता है वह्‌ एकाकी ही घरुमता 
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है । जेसे डरा हुभा हरिण कभी एक स्थान पर नहीं रहता, वैसे ही वह॒ 
कभी एक स्थान पर नहीं ठहरता । अन्यत्र न जाने के अनुरोध को 
भी वह नहीं मानता । सब वस्तुओं को त्याग देता है भौर [भक्षावृत्ति से 
पेट भरता है । वहुसदाअपने ही रूप काष्यान करतारहै ओर सभी 
पराणियों को अपना आत्मा ही मानता है । एेसा आचरण करने वाला 
सन्यासी सवे बन्धन मुक्तं होता है । वह क्रिया भौर कारक में मेद नहीं 
मानता । गुर, शिष्य भोर शास्त्र के बन्धन भी उसे नहीं वाधते । वह 
संन्यासी त्यागी ` कभी दुःखादि से पीडित नहीं होता । इस सांसारिक 
एेश्वयं का त्याग करने प्रर ही संन्यासी सुखी हो सकता है । वह ब्रह्म- 
ज्ञान रूपे एेश्वथं से युक्तं होकर ज्ञान भौरअज्ञानसे भी परे हो जाता 
है । उसे दुःखसुख नहीं व्यापते । अपनी आत्मा से ही प्रकाश प्राप्त 
करके जानने योग्यं पदार्थो कोजान नेता है । वह सत्र सिद्धियों के 
देने मे समथं होता हभा सब का ज्ञाता ओर सज का स्वामी होता है। 
वह अपनेको ही ब्रह्म मानता है । भगवान विष्णु का परमपद व्व 
परब्रह्मही है । जो उसे प्राप्तकर नेता है वह्‌, पनः संसार मे नहीं 
भाता । उस परलोक में सुय-चन्दर मपना प्रकाश नहीं पहुंचा सकते । 
वहां जाने वाला भावागमन से ष्टु जाता है क्योकि वही कवय पद 
है ।२३। 


॥ नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूणंमुदच्यते । पूणस्य पूर्णमादाय 
पूणमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

शान्ति पाठ--यह पूणं है, वह षृणं है, पूणे से पूणे बनता है। 
पृण मसे पृणंले लेने पर पूणं ही. चेष रहता. है । ॐ शान्ति, 
शान्ति, शान्ति । 


प्रथमोध्ययः 


अथ ह पङ्कलो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्य द्वादशवषेशुश्ुषापूवेक 
परमरहस्यकेवल्यमनुत्र हीत प्रच्छ ।।१।।. 

स होवाच गराज्ञवल्क्य-सदेव. सोग्रयेदमग्र. आसीत्‌ । 
तक्लित्यमृक्तमविक्रियः सत्यज्ञानानन्दपरिपूर्णं सनातनभेकमेवा- 
द्वितीय ब्रह्म ॥२॥ 

तस्मिन्‌ मरुुक्तिकास्थाणुस्फटिकादो जलरौप्यपुरुषरेखा- 
ऽऽदिवल्लोहितशुक्लकृष्णा गुणमयी गुणसाम्यानिरवच्यामूलप्रृति- 
रासीत्‌ । तत्प्रतिविग्बितं यत्तत्‌ साक्षिचेतन्थमासीत्‌ ॥३॥ 

सा पुनविक्रति प्राप्य सत्त्वोद्रिकाऽव्यक्ताख्याऽऽवरणशक्ति- 
रासीत्‌ । तत्प्रतिविम्बतं ` यत्तदीश्च स्चेतन्यमासीत्‌ । स स्वाधीन- 
मायः सिवजञःसृ । स्थटितिलयानामादिकर्ता जगद कुररूपो 
भवति । स्वस्मिन्‌ विलीन सकलः जगदाविर्भावयति । प्राणिकरम- 
वशादेष पटोयद्धत्‌ प्रसारितः प्राणिकरमक्षयात्‌ पुनस्तिरोभावयति । 
तस्मिन्न वाखिल विश्व संकोचितपटवद्धंते ॥४॥ 

ईशाधिष्ठितावरणदाक्तितो रजोद्रिक्ता महदाख्या विक्षेपश- 


-प्रतिविम्ब -प्ड़ता है वहु चैतन्य हिरण्यगभं क 
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क्तिरासीत्‌ । तत्प्रतिविम्बितं यत्तद्धिरण्यगरभेचंतन्यमासीत्‌ । स 
महत्तत्वाभिमानी स्पष्टास्पष्टवपूभं वति ॥५॥। 


पेङ्गल ऋषि याज्ञवल्क्य के यहँंगये भौर बारह वषं तक 
उनकी सेवा सुश्र.षाकरने के पश्चातु उन्होने कहा शमुञञे परम रहस्य 
कंवल्य का उपदेश दीजिये" ।१। तव याज्ञवल्क्य ऋषि कहने लगे-- 
पहले केवल सत्‌ ही था। वही निट, मृक्त, अधिकारी, सत्य, ज्ञान, 
आनन्द से पूणे, सनातन एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैँ ।२। उसमे मर 
भूमि मे जल, सीप चांदी, स्थाणु मे पुरुष, स्फटिक मे रेखाके 
आभास के स्मान लाल, श्रेत भौर कृष्ण ( सतु-रज-तमः ), गण वाली 
मूल प्रकृति उतपन्न हुई, जिम. तीनो - गण साम्यावस्थामें थे । उसमें 
जो प्रतिबिम्बित हुआ वही साक्षी-चंतन्थ हआ ।३। वह मूल प्रकृति 


फिर जब विकारगक्त हुई तब वहं सत्वगुण वाली आवरण शक्ति हई 


जिसे अव्यक्त कहते हैँ । उसमे जो प्रतिविम्वित हुआ वह्‌ ईश्वर चे जन्य 
हृं । वह स्व॑ज्ञ, माया को अधीन रखने वाला, सृष्टि, स्थिति प्रलय 


"का कर्ता, जगत का अकरुर रूपहै। वही अपने भीतर छिपे हुए जगत 


का आविर्भाव करने वाला है। वहू प्राणियों के क्मानुभार जिस प्रकार 


"इस विश्वं स्पीपटको फनाता है उती प्रकार प्राणियां केक्मोंका 


क्षय होने पर फिर उसे समेट नेता है । उसी मे समस्त विश्व लपेटे हए 
वस्न के समान रहता है 1४ ईष्वर में अधिष्ठित आवरण-शक्ति ते 
रजोगुणमयी- विक्षेप क्ति होती दै जिषे महु ऊहते है । उसका जो 
हा जाता है । वह्‌ महूत 
तत्व वाला कठ स्पष्ट जीर कुछ अस्पष्ट आकार का होता 8 ।५। 
हिरण्यगरभाषिष्ठितविकषेपशक्ततस्तमो ्क्ताकारामि धा 
स्थुलशक्तिरासीतु । तत्प्रतिविभ्वित्त यत्तद्िराट्चेतन्धमासीत्‌ । स 
तदभिमानी स्पष्टवपुः सवस्शूलपालको विष्णुः प्रवानपुरुषो भवत्ि। 
तस्मादात्मनः आकाशः संभूतः । . भाकाशादायुः । व।योरग्निः । 


[च * 
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अग्नेरापः । अद्‌ मचः पृथिवी । तानि प्च तन्मात्राणि त्रिगुणानि 
भवन्ति ।\६॥ 


सखष्टुकामो जगद्योनिस्तमोगुणमधिष्ठाय सूक्ष्मतन्मात्राणि 
भूतानि स्थूलीकतु सोऽकामयत । सृष्टेः परिमितानि भूतान्येकमेकं 
द्विधा विधायः पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वेस्वेतरद्वितीयांशैः पच पधा 
सथोज्य पञ्वीकरतभूतरनन्तको टिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डो चितचतुद- 
दामुवनानि तत्त दुभुवनोचितगोलकस्थूलश री राण्य सृजत्‌ ॥७॥। 

स॒पच्चभूतानां रजोऽशांश्चतुर्घा कृत्वा भागव्रयात्‌ पञ्च 
वृत्यात्मकं प्राणमसृजत्‌ । स तेषां तुयं भागेन कमन्द्िाण्यसृजत्‌ 
॥1८॥ 

स तेषां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्च- 
वृतत्यात्मकमन्तः करणमसृजत्‌ । स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञाने- 
न्द्रियाण्यसृजत्‌ ॥\॥ 

सत्त्वसमष्टित इन्द्रियपालकानसृजत्‌ । तानि सृष्टान्यण्ड- 
प्राक्षिपत्‌ । तदाज्ञया समष्टचण्डं व्याप्य तान्यतिष्ठन्‌ 1 तदाज्ञया- 
ऽहंका रसमन्वितो विराट्‌ स्थूलान्यरक्षत्‌ । हिरण्यगभंस्तदाज्ञय। 
सृक्ष्माण्यपालयत्‌ ॥१०॥ 


हिरण्धगभे म रहने वाली विक्षेप शक्ति से तमोगुण युक्त 
अहंकार नाम॒ वाली स्थूल शक्ति का भाविर्भाव होता है। उसमे जो 
प्रतिविभ्वित हुभा वहु विराट्‌ चेत्य कहा जाता है । उसका अभिमानी 
स्पष्ट मकार का सवं स्थूल जगत का पालनकता प्रधान पुरुष "विष्णु 
होता है । उसक्गी आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई । फिर भाकाशच से 
वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल भौर जल से पृथिवी--यहर्पाच 
तस्माद्वा तीन गुण वाले हए ।६। जब उस जगतकर्ता को सृष्टि 
रचने की इच्छा हुई तो उसने तमोगुण मे अधिष्ठित होकर सूक्ष्म 


:व्धटिः काः मस्तक विदीणे करके+बरह्माण्ड 
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तस्मात्राओं को स्थूल पचभूतों मे परिणित करने की कामना की । सृष्टि 
क्रिय हुए भूतोंमे सेएक-एक केदो भागकर दिए फिर उनमेंसे एक 


.के-च।र-चार भाग किये । तव प्रत्येक भूत के जघ भाग में अन्यभूनोंके 


आषठवे भाग को मिलाकर सब का पंचीकरण किया भौ? इस पचीकत 
भूतो से अल्यनत कौटि ब्रह्माण्डों की रचना की, उने उपयुक्त चौदह 
भुवन बनाये ओर उन भवनों के उपयुक्त स्थुल शरीरों की रचना 
की॥७। प चभूतों के रजोगुण वाले अंश के चार हिस्से करके तीन 
दिस्सेसे पाच प्रकारके प्राण ओर चौधे से कर्मेन्द्रियं को उत्पन्न 
क्रिया ।८। इसी प्रकार पचभूतों के सतोगुण वाले.मडा के चार भाग 
करके उनम तीन भाग द्वाराः पाँच क्रियावृत्ति वाला अन्तःकरण बौर 
चौथे भाग से ज्ञनिन्द्रियों को उत्पन्न किथा।९। स्‌ अश के समिष्ट 


खे पचो इन्द्रियों कै ` देवता सत्वन्न करके उनको ब्रह्माण्ड यें स्थापित 
कर दिया उपतकी आज्ञा, सेवे सव ब्रहमणण्डों में व्याप्त होकर रहने लगे 


ओर अहंकार से युक्त विराट स्थुल जगत कौ रक्षा करने लगा । इसी 
भ्रकार हिरण्यगभ सूक्ष्म सृष्टि काःपालन करने लगा ।{०॥ 


अण्डस्थानि.तानि तेन-विना स्पन्दितं चेष्टितुः वान रोकः । 
तानि चेतनीकतु सोऽकामयत । ब्रह्माण्डं ब्रह्मरन्ध्राणि व्यष्टिमस्त- 
कान्‌ विदायं तदेवानुप्राविशत्‌ । तदा जडान्यपि तानि चेतनवत्‌- 
स्वस्वकर्माणि चक्रिरे ॥११॥ 

सवज्ञेशो मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविरय तया मोहितो 
जावत्वमगमत्‌ । शरीरत्रयतादात्म्यात्‌ कल भाक्तृत्वतामगमत्‌ । 
जाग्रस्वप्तसुपुप्त पचछमरणधर्मयुक्तो ` घटीयन्त्रवदुद्धिगनो जातो 
मरत इव कुलालचक्रन्यायेन परिभ्रमतीति ॥ १२॥ . 

ब्रहमाण्डःमे स्थित्तिःवे "उसरके-धिना- गमनशील 


4 न हो मकेन चेटा 
कर्‌ सके । उपसने'उनकोः चंतन्य ;करने. 


की कामना की) ओर सनस्त 
तथ ब्रह्मरध्नों मे प्रवेश किया। 
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तवर जड़होते हए भी वे चेतन के समानः क्मशीलःहो ` गये ॥११॥ 
सर्वज्ञ रईरवर माया से समन्वित होकर व्यष्टि देह मे भ्रव हुमा भौर 
मोहवश्च जीवभाव को प्राप्त हो गया । तीन प्रकार के शरीरोसे तादा 
होकर वह कर्तापन भौर -भोक्तापन का अनुभव करने लगा ॥ जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा मरण-धमं को प्राप्त करके उद्विग्न होकर घटिका 
यंत्र ( समय सूचक.षड़ }) अथवा कुम्हार के चक्र की तरह जगतमें 
फिरने लगा ।१२। 


॥ प्रथम अष्याय समाप्त ॥ 
तीयोऽध्यायः 


अथ पेङ्कलो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्त- 
छृदविभरीशः कथं जीवत्वमगमदिति ॥१॥: 

स॒ होवाच याज्ञवल्क्यः - स्थूलसूक्ष्मकारणदेहोद्‌ मवपूर्वेक 
जीवेश्चरस्वरूप विविच्य कथयामीति सावधानेनकाग्रतया श्रूय- 
तामू। ईशः पञ्वीकृतमहा भूतलेश्ानादाय व्यष्टिसमष्टचात्मक- 
स्थूलशरीराणि यथाक्रमकरोत्‌ । कपालचमन्तरास्थिमांसनखानि 
पृथिव्यंशाः । रक्तमूत्रलालास्वेदादिका अवशाः । ुतृष्णोष्णमोह- 
मथुन।या अग्न्यंशाः । श्रचारणोत्तारणश्चासादिका वाय्वंशाः। 
कामक्रोधादयो व्योमांशाः । एतत्सघातं कर्मसंचितं त्वगादिथुक्त 
बाल्या्यवस्थाऽभिपानास्पद बहुदोषाश्रयं स्थूलशरीरं भवति ॥२॥ 

अथापन्चीकृतमहामूतरजोंश भागत्रयसमष्टितः प्राणम्रजवु । 
अ्राणापानव्यानोदानसमानाः प्राणवृत्तयः । ` नाग्ुमंङकर- 
देवदत्तधनंजया उपप्राणाः । हृदासनामिकण्ठसर्वाङ्गं स्थानम्‌ । 
आकाशादिरजोगुण तुर्यभागेन करम॑न्द्रियसृजत्‌ ॥ वाक्पाणि- 
` पादपायूपस्यास्तदु.त्तयः -। वचनादान्नगमनविस्गानन्दास्त 
द्िषयाः । `एवं मूतसतत्वांशमागत्रयसशष्िवऽन्तःकरथम- 
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धृजत्‌ । अन्तः करणमनोबुद्धिचित्ताहंकारस्तदवृत्तयः । संकल्प- 
निश्वयस्मरणाभिमानानुसंधानास्तद्विषयाः । गलवदननाभि- 
हृद्यजन्न.मध्यं स्थानम्‌ । भूतसत्वतुरीयभागेन ज्ञनेन्दरियमसुजत्‌ । 
शरोतरत्वक्‌ चक्चुजिह्व घ्राणास्तदर त्थः । शब्दस्पशंरूपरसगन्धास्त- 
द्विषयाः । 

दिग्वाताकंप्रचेतोऽश्विवह्वीनद्रोपेमृत्युकाः ॥ 

चन्द्रो विष्णृश्वतुवंक्त्रः दांमृश्च करणाधिपाः ॥३ 

अधान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानयानन्दमयाः पच्कोलाः । 
अन्नरसेनैव मूत्वाऽन्नरसेनाभिनद्ध प्राप्यान्नरसमयपृथिव्यां 
यद्विलीयते सोऽन्नमयकोशः । तदेव स्थूलशरीरम्‌ । क्मेन्दियैः सह्‌ 
प्राणादिपचकं प्राणमयकोशः । ज्ञानेन्छियैः सह्‌ मनो मनोमय- 
कोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह बुद्धिषिज्ञानमयकोशः । एतत्कोशत्रयं 
लिङ्गशरीरम्‌ । स्वरूपाज्ञानभानन्दमयकोशः । तत्‌ कारण- 
शरीरम्‌ ॥४॥। 

अथ ज्ञानेन्दरियपञ्चक कर्मन्द्ियपखकं प्राणादिपज्वकं 
विणदादिपञ्चकमन्तःकरणचतुष्टयं कामकमंतमांस्यष्टपुरम्‌ ॥५॥ 


पङ्गल श्चषि ने फिर याज्ञवतल्वथजी से पृछा क “समस्त लोकों 
की मष्ट, स्थिति, संहार करने वाला ईश्वर किस प्रकार जीव भाव को 
पराप्त होता है 2" ।१। याज्ञवल्क्य ने कठा- स्थूल, सूक्ष्म भौर 
कारण शरीरोंके उद्‌भवपूवेक जीव ओर ईश्वर के स्वरूप का विवेचन 
करके तुज्ञको वतलाता हं उसे ध्यान लगाकर सूनो । ईश्वर ने व्यष्टि 
भोर समष्टि के स्थूल शरीरो को पचौङृत महाभूतो का अश लेकर 
कमर: उत्पन्न क्रिया है । कपाल, चम, भाते, अस्थि, मांस भौर नख ये 
ˆ पृष्वीकेगंशसेरहै | क्त, मूव्र, लार, ¶मीना आदि जल क अश्से 
` है । श्रु, प्यास, उष्णता, मोह, मधुन आदि अग्निकेभश स है । 

चलना, उठना, बैठना, सांस लेना मादि. वायुकेभशसे ह । आका ऊ 


~ 
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अज, काम, क्रोध आदि है। इस भाति इन सव के संघात.व कमं से 
निश्नत स्वचा आदि से युक्त बाल्यावस्था भादि की भावना वाला, बहुत 
से दोषों का आश्रयलू्प यह स्थूल शरीर होता है ॥२। फिर 
लप चीकृत महाभूतो के रजांश के तीन्‌ भागों को लेकर प्राण कमे 
रचना की गई । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान्‌ ये पाच प्राण भौर 
नाग, कूम , कृकर, देवदत्त, धनञ्जय - ये पच उप-प्राण है । हृदय मुख, 
नाभि, कण्ठये सव शारीरिक अग उनके स्थान हँ । आकारादि पच 
सहाभूतों के चतुथं भागसे कर्मेन्द्िषं बनाई गई जो बाणी, हाथ, पर 
गुदा उपस्थ हँ । वचन, दीन, गमनः विजन भौर आनन्द इन इन्द्रियों 
के विषय है । इसी प्रकार महाभूतो के सत्‌ अश के तीन भगो 
अन्तःकरण उतपन्न क्था । मन, बुद्धि, चित्त, भ्हंकार भौर अन्तःकरण 
उसकी वृत्त्या हैँ । संकल्प, निश्चय, स्मरण, अभिमान भौर अनुसन्धान 
उनके कायं है । गला, मुख, नाभि, हृदय, भदो का मध्य उनके स्थान 
है । सत्त्‌-अशके चतुथं भाग से ज्ञानेन्द्रिय उत्पन्न कीं जो कान, 
त्वचा, नेत्र जिह्वा घ्राण । इनके विषय ह-शब्द, स्पशं, रूप, रस 
जोर गन्ध] । दिज्चायें, वागु, सूये, वरुण, अश्विनी, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, 
मृत्यु यम ) चन्द्र, विष्णु, ब्रह्मा, शम्भु--ये इन इद्रियो के अधिपति 
ह 1३॥ अन्नमय, प्राणमयः मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय--ये 
पांच कोल दै । अन्न के रस से बनने वाला, अन्न के रस से बद्ने वाला 
ओर अन्नरसमय पृथ्वी मे ही लय होने बाला अस्नमय कोश है । ग्रही 
स्थल शरीर होता है कर्मन्द सहित पाँच प्रकार के प्राणों का 
प्राणमय कोश होता है । जनिन्दरि सहित मन का मयोमय कोश होता 
है मौर ज्ञानेन्दरियो के साथ बुद्धि होने से विज्ञानमय कोश होता है। ये 
तीनों कोञ्च मिलकर लिग शरीर होता है । जिसमे स्वरूप का भज्ञान 
होता दै वरद आनन्दमय कोश है ओर यही कारण शरीर है ॥४। 
इस प्रकार पांच ञनिन्दर्या, पाचि कर्मद्धिर्या, पाँच प्राण, पाच भूतः 
चार अन्तःकरण, काम्‌, कम, अविद्या इनको पयेष्टका कते दै ५ 
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ईशज्ञपा विराजो व्यष्टिदेहं प्रवरिरय बुद्धिमधिष्टाय 
विश्वत्वमगमत्‌ । विज्ञानात्मा चिदाभासो विद्वो व्यावहा- 


रिको जाग्रस्थूलदेहाभिमानी कर्म॑भूरिति च विश्वस्य नाम 
भवति ॥६॥ 


ईशाज्ञया सूत्रात्मा व्यष्टिसूक्ष्मशरीर प्रविश्य मन अधि- 
छाय तजसत्वमगमत्‌ । तेजसः प्रातिभाप्िकः स्वप्नकल्पित इति 
तजसस्य नाम भवति ।(५॥ 


:ईशाज्ञया मायोपाधिरब्यक्तसमन्वितो व्यष्िकारणशरीर 
प्रविश्य प्राज्ञत्वमगमत्‌ । प्रोज्ञोऽविच्छिन्नः पारमाःथिकः सुषुर्त्य- 
भिमानीति प्राज्ञस्य नाम भवति ॥८।। 

-अनव्यक्तलेशाज्ञानाच्छादितपारमाथिक्रजीवस्य ततत्वमध्या- 
"दिवाक्यानि ` ब्रह्मणेकतां जगरः नेतरयो्व्यावहारिकप्रातिभासि- 
कयोः ॥€॥ 


'अन्तःकरणप्रतिबिम्बितचेतन्य यत्‌ ` तदेवावस्थात्रयमा- 
भवति । स जाग्ररस्वेप्नसुषुप्त्यवस्थाः प्राप्य, घटीयन्त्रवदुद्धिग्नो 
ज्जातो मृतः इव स्थितो. भवति ।।६०॥ 


ईश्वर कौ मज्ञा -ये "व्यष्टि म प्रविष्ट होकर विगाटने वुद्धि में 

रह कर विश्व की संज्ञा प्राप्त -की । विज्ञानात्मा, < चिदांभात, विश्वे, 

` व्यावहारिक, जागृत स्थल देहाभिमानी, कमः भू -ये विश्वके नाम है 
` 1६। ईकवर की आज्ञा से सूत्रा व्यष्टि सृक्ष्म देह" मे प्रवेश करके 
"मनःके मंधिष्ठान से तेजस हुजा । तेज, प्रातिभासिक, स्वप्नकल्पित 
ये तेजस के नाम ।७) ईश्वर की*आज्ञा'से माया की उपाधियुक्त 

भग्यक्त व्यष्टि के कारण शरीर मे प्रविष्ट होकर प्राज्ञ हभ । प्राज्ञ 

अविच्छिन्न, पारमार्थिक, सूषुतति "का 'जभिमानी-~ये प्राज्ञ के नमह 

[८ ` परर्माथिक -जीव, ` जो ` अव्यक्तः केष्य-श रूप अज्ञान से"ढका होता 
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हैःब्रह्मका भश होता दै, जता कि ततमसि' आदि वाक्यों ते प्रकट 
होता है । पर व्यावहारिक अयता प्र(तिभ।सिक अब ब्रह्म 8 एेसी एकता 
नहीं रखते ।द। भम्त.करणमे जो चैतन्य प्रतिविम्बत होता है वही 
जाणत, स्वप्न भौर सुपुस्ति-- इन तीनों अवस्थाओं को प्राप्त होता है । 
चैतन्य ही इन तीनों ` अवस्थाओं को प्राप्त होकर घटी-यन्तव्र के समान 
उद्टिगन होता है ओौर मृतक के समान हो जाता है ।१०। 


अथ जाग्रत्स्वप्नमुषुप्तिसूच्छामरणावस्थाः पञ्च भवति । 
तत्त्‌ वताञनुग्रहान्वितेः श्नोत्रादिज्ानेन्दियै राब्दाचर्थविषय- 
ग्रहणज्ञानं जाग्रदवस्था भवति । पत्र भूमध्यं गतो जीव आपाद- 
मस्तक व्याप्त कृषिश्रवणाद्यखिलक्रियाकर्तां भवति । तत्तत्फल- 
लभुक्‌ च भवति । लोकान्तर गतः कर्माजितफलं स एव भुडक्त। 
स सावंभौमवतुव्यवहाराच्छान्त अग्तभेवनः प्रवेष्टु मार्गमाधित्य 
तिष्ठति ॥११॥ 


करणौपरमे जाग्रतसंस्कारार्प्रबोधवतुग्राह्यग्राहुकल्पस्फु- 
रणं स्वप्नावस्था भवति । तत्र विर्व एव जाग्रतृव्यवहारलोपान्ना- 
डीमध्यं चर स्तंजसत्वमवाप्य वासनालूपकं जगद चित्यं स्वभासा 
भासयन्‌ यथेप्सितं स्वयं भडः ततो ॥६२॥ 

चित्तककरणाः सुषुप्त्यवस्था मवति । आमविश्वान्त- 
शकुनिः पक्लौ संहत्य नीडाभिमुखं यथा गच्छंति तथा जीवोऽपि 
जाग्रत्स्वप्नप्रपचख व्यवहूत्य॒श्रान्तोऽज्ञानं प्रविर्य स्वानन्द 
भूङ्क्ते ॥१३॥ 


जाग्रत, स्वप्न, सुषु्ति, मूर्छा ओर मरण-ये पांच अवस्थाः 
कही जाती हँ । जाग्रत अवस्था वहु है जिसमे कान, आल आदि 
जञानेन््रियां अपने-अपने देवताओं की शक्ति से युक्तं होकर विषयों को 
<ग्रहणः करती, है । उस अवस्था में जीवः हों के + मध्यमे, निवास करता 
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है, पर मस्तक से लेकर चरण तक समस्त शरीरम व्याप्त रहता हं ओर 
कृषि से लेकर श्रवण तक अर्थात्‌ कमन्धियो ओर ज्ानेन्द्रियों के सव 
कामों को करता है ओर उनका फल भी प्राप्त करतार इन कर्मोका 
फल उसे परलोक में भीभोगना होता है। वहु एक सावंभौम राजाके 
समान सांसारिक कार्यो से थक कर भीतर केविग्राम स्थान मे जाने 
कौ कामनासे मागं मे टहरता है।११। जब इन्द्रियां अपनी क्रिया 
बन्द कर देटी ह तब जाग्रत अवस्थाके संस्कारोंसेप्राह्य-ग्राहुक रूप 
जो स्पुरणा होती है वह स्वप्नावस्था है । उस अवस्था मे विश्व नाम का 
जीव जाग्रत (अवस्था के व्यवहार का लोप करके नाड़ी के मध्य तेजस 
भावकोप्राप्तहोता है । वहु अपनी वासना के अनुसार अपने ही आभाष 
से विचित्र जगत की सृष्टि करके स्वग्रंही इच्छानुसार उसका भोग 
करता है ।१२। सुषुप्ति भवत्या में चित्तही एक कारण होता है । 
जिस प्रकार भ्रमण करके श्रान्त होने पर पक्षी पंख समेट कर धोंसते की 
ओरजाताहै, वसे ही जीव भी जाग्रत मौर स्वप्न के प्रपञ्चों से थक 
जाने पर भज्ञानं मे प्रवेश करके आनन्द को भोगता है ।१३। 


अकस्मान्मुद्गरदण्डाद्यं स्ताडितवद्‌मयाज्ञानाम्यामिन्ियपं - 
घातैः कम्पन्निव मृततुल्या मूर्च्छा भवति । १४ 


, जाग्रस्त्वप्तसुपुप्तिमूचच्छीऽवस्थानामन्या ब्रह्मादिस्तम्ब पयंन्त- 
स्वजीवभयप्रदा स्थूलदेहविसजेनी मरणावस्था भवति १५ 


कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्‌  भ्राणाचु 
संहृत्य कामकर्मान्वितः अविद्याभूतवेष्ितो जीवो देहान्तर प्राप्य 
लोकान्तर गच्छति । प्राक्ममंफलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्विश्रान्ति 
नेव गच्छंति ॥१६ 


सत्कर्मपरपाकतो बहूनां जन्मनामन्ते तृणां मोक्षेच्छा 
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जायते । तदा सदुगुरुमाधित्य चिरकालसेवया बन्धं मोक्ष 
कश्चित्‌ पृच्छति ॥१८॥ 

अविचारकृतो बन्धो विचारान्मोक्षो भवति । तस्मात्‌ 
सदा विचारयेत्‌ । अध्यारोपापवादः स्वरूपं निरचयीकतु 
शक्यते । तस्मात. सदा विचारयेज्जगज्जीवपरमात्मनः । जीव- 
भावजगद्‌भाववाघे प्रत्यगभिन्न ब्रह्य वावशिष्यत इति ॥१८॥ 


दण्ड भीर मुद्गर का अकस्मात प्रहार किय हुए व्यक्ति के सहश्य 
मय भौर अज्ञान से जिसजी सव इन्द्रियां कप रही हों ठेसी मृततुल्य 
मवस्वा मूर्छा है ।१४। जाग्रत, स्वप्न, सुषु मौर मूर्छा से भिन्न 
मरण अवस्था है जिसमे कौडेसे लेकर ब्रह्मा तक्को भयभीत होना 
पड़ता है भौर स्थूल देह फा नाश हो जाता है ।१५। 

उस समय कर्मन्द, ज्ञानेन्दरिधा, तन्मात्राये भौर प्राण--इत 
सवको संकल्पित करके काम ओर कमं से समन्वित हआ जीव अविद्या 
से आवेष्टित होकर अन्य देह को प्राप्त करके परलोक गमन करता है । 
पूवं कमो के फल को भोगने में फँये रहने से वह उसी प्रकार शान्ति नहीं 
पाता जिस प्रकार भंवर मे फप्ता आ कोडा ।१६। जब सत्कर्मो के 
परिपाक से अनेकं जन्मों के पश्चात्‌ मनुष्य की भावना मोक्ष की तरफ 
होनी है तव वहु किसी सद्गुरका आश्य लेकर चिरकाल तक उनकी 
सेवा करके बन्धनसे छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त होता है ।१७। 


अविचार से बन्धन होता है मौर सुविचार से मोक्ष होती है, इसलिये 


सदा उत्तम विचार करना चाहिए । स्वह का निश्चय आध्यारोप भौर 
अपवाद से जिया जाता है। इस प्रकार अगत, जीव भौर ईश्वर के जीव 
भाव जीर जगतभाव का निराकरण करने से अपने प्रत्यगात्मा से भभिन्न 
केवल ब्रह्य ही शेष रहता है ॥१५। 


]। द्वितीय अध्थाय समाप्त ॥ 
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अथ हैनं पैङ्गलः पप्रच्छ याजवल्क्यं महावाक्यविवरणमनु- 
हीति ॥१॥ 

स॒ होवाच याज्ञवल्क्वः--तत्तवमसि, त्वं तदसि, ब्रह्मा 
स्याह ब्रद्यास्मीत्यनुसंधानं कुर्यात्‌ ॥२॥ 

तेत्र परोक्ष्यशबलः सवज्ञत्वादिलनणो मायोपाधिः सच्चिदा- 
नन्दलक्षणो जगद्योनिस्तत्पदवाच्यो भवति । स एवान्तःकरण- 
संभिन्नवोधोऽस्मघ्प्रत्यथालम्बनस्त्वपदव्राच्यो भवति । परजीवो- 
पाधिमायाऽत्रि्य विहाय ` तत्वंपदलक्ष्यं प्रत्यगभिन्नं ब्रह्य ॥३॥ 

तत्वमसीत्यहं ब्रद्यास्मीति वाक्याथविचारः श्रवणे भवति । 
एकान्तेन श्रव गार्थानुसंधानं मनन भवति । श्रवणमननिवि- 
चिकिल्स्येऽथं वस्तुन्येकतान तया चेतः स्थापनं निदिध्यासन 
भवति । ध्यात्ृध्यान 'विहाथ निवातस्थितदीपवद्ध ये यैकगोचरं 
चित्त समाधिर्भवति ॥४॥ 


- तदानी मात्मगोचरवृत्तयः समुत्थिता भन्ञाता भवति। 
ताः स्मरणादनुमीयन्ते । इहानादिससारे सचिताः कर्मकोटयो- 
ऽनेनैव विलय यान्ति । ततोऽभ्यासपाटवात्‌ सहस्रशः सदाऽमृत- 
धारा वर्धति । ततो योगवित्तमाः समाधि धर्ममेव प्राहुः 
वासनाजाले निःशेषममुना प्रविलापिते करम॑संचथे पुण्यपाप समू- 
लोन्मूलिते प्राक्‌ परोक्षमपि करतलामलकवद्वाक्यमध्रतिबद्धा- 
परोक्षसाक्षात्कारं प्रसूयते । तदा जीवन्मुक्तो भवति ॥५॥ 

` फिर पंगल ने याज्ञवल्क्य ,से कहा-“ “मुञ्चे महावाक्थों का भावार्थं 
समञ्लाहये ? ।१। याज्ञवल्क्य बोले -““तत्समसि (वह .तु है) 
(त्व तदसि" वह॒है ) ^त्व ब्रह्मासि" ( तु बरह्म है ) अह ब्रह्मास्मि 
( म ब्रह्महं )-ये मदाकाक्य ह, जिनके. सम्बन्ध परे विचार करना 
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चाहिए (२। (तत्वमसि मे तव्‌" पद से सर्वज्ञता आदि लक्षण वाला 
मायाकी उपावियृक्त, सच्चिदानन्द रूप, जगत का मूल-स्थान, एेसे 
अव्यक्त ईश्वर का बोध होता है । अन्तःकरण की उपाधि कै कारण 
वही ईश्वर भिच्ता.काःबोध होनेसे त्वम पदद्वाराभी प्रकट किया 
जातादहै। ईश्वर की उपाधि माया भौर जीव की अविद्या है, इनक्ष 
छोड़देने से त्‌" नौर छत्वम्‌" ष्दोंका आक्ञय उस ब्रह्मसहै जो 
प्रत्यगात्मा से अभिन्न है ।३ इस प्रकार (तत्वमसि भौर अहु 
ब्रह्मास्मि" का श्रवण होता है । एकान्त स्थाने बैख्कर इन 
महावाक्यों का अर्थानुसरघान करना ही मनन है। श्रवण भौर मनन 
द्वारा निणंयकी. गई अथं स्वरूप वस्तु में एकाग्रतापुवेक चित्त को 
स्थापित करना निदिध्यासन कहा जातः है । ज धाता भौर ध्यान के 
भाव को छोड़कर केवल व्येय मे रहती हुई चित्तवृत्तिः निर्वातः स्थान 
मे रखे दीपक की ज्योति के समान स्थिर हो जाती हतो वह समाधि की 
मवस्था होती है।४। उसमें वृत्तिां आत्माशार हो कर अगोचर 
हो जाती हैँ ओर स्पृतिसे ही उनका अनुमान क्रिया जाता है। इस 
अवस्थाके होनेसे सपार म अनादिकाल से सचित होने वाले करोड़ों 
कमं न्ट हो जति हैँ । फिर अभ्यासपटुना होने पर सदैव अमृत्व की सहलो 
धाराओं की वर्षा हा करती है । इसी लिए योगविद समाधि को धम॑- 
मेष कहा करते हँ । इसके द्व।रा समस्त वासना-जाल निशेःष हो जाते ` 
है, पुण्य ओर पाप, दोनों प्रकार के कमं समूल नष्ट हो जाते हँ भौर तब 
^तत्वमसि" पद का जो भाशय पहले विचारं द्वारा परोक्ष खूपसे ज्ञात 
होता था वह अव हथेली पर रखे आमले कौ तरह बिना किसी अवरोध 
के स्पष्टतः ज्ञात होने लगता दहै ओर व्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है 
गिससे योगी जीवन्मुक्त हो जाता है।५। । 


ईशः प्चीकृतभूतानाम पञ्चीकरणं कतु सोऽकामयत । 
बरह्माण्डतद्गतलोकानु कार्यरूपांश्च कारणत्व प्रापयित्वा यतः 
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सृक्ष्माङ्ध कर्मेन्द्रियाणि प्राणांश्च ज्ञानेन््रियाण्यन्तःकरणचतुष्टयं 
चकोकृत्य सर्वाणि भीतिकानि कारणे भूयपञ्चके संयोज्य भूमि 
जज्ञे जलं वल्लौ वह्नि वायौ वायुमाकाशे चाकाशमहकारे चाहू- 
कार महति महदव्यक्तं ऽव्यक्त पुरुषे क्रमेण विलोयते । विराडढि 
रण्यगर्भेदरा उपाधिविलयात्‌ परमात्मनि लोयन्ते । ६॥ 

पञ्चीकृतमहाभूतस भवकर्मसंचितस्थूलदेह कमेक्षयात्‌ 
सत्कमपरिपाकतोऽपञ्चीकरण प्राप्य सूक््मेणेकीमूत्वा कारणरूपत्व- 
मासाद्य तत्कारणं चूटस्थे प्रत्यगात्मनि विलीयते । विहवतेजस- 
प्राज्ञाः स्वस्मोपाधिलयात्‌ प्रत्यगात्मनि लीयन्ते ॥७॥ 

अण्ड ज्ञानाग्निना दग्धं कारणैः सहः परमात्मनि लीनं 
भवति । तता ब्राह्मणः समाहितो भूत्वा तत्त्व पदैयदभेव सदा 
कुर्यात्‌ । ततो मेघापार्येऽशुमानिवात्माऽऽविर्भवति ॥८ 


ध्यात्वा मघ्यस्थमात्मानं कलज्ञान्तरदोपवत्‌ । 

अ गुष्ठमात्रमात्मानमधूमज्योतिरूपकम्‌ ॥२ 
प्रक।शयन्तयन्तःस्यं ध्यायेत्‌ कटस्थमभ्ययम्‌ । 

ध्यायन्नास्ते मुनिश्च व चासुप्तेरामृतेस्तु यः ॥१० 

जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः स घन्यः कृतकृत्यवान्‌ । 

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
विशव्यदेहमृक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ ११ 
अशब्दमस्पशेमरूपमव्ययं तथाऽऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत. । 


अनाद्यनन्तं महतः पर ध्रवं तदेव शिष्यत्यमल निरा- 
मयम्‌ ॥ १२॥ इति ॥ 


जब रईङइवर ने पञ्चीक्ृत भूतो को फिर अपचौकृत करने की 
कामना #ो तो उसने ब्रह्माण्ड गौर उसके अन्तर्गत लोकों को कायंरूप 
सेफिर कारण रूप में प्राप्त करा दिया। सूक्ष्य कर्मेन्द्रिय, प्राण, 
्ञनेन्दरियों भौर चारों अन्तःकरण को एकव करके समस्त भौतिक 
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पदार्थो" को उनङ़े कारणभूत पचक मे भिला दिया । तत्पण्चात्‌ भूमि 
जल मे, जल अग्निमे, अभि वायुर, प्रकाश वायुम, प्रकाश 
अहंकार मे, अहंकार महत्‌ मे, महत्‌ अग्धक्त मे ओर अव्यक्त पुरूष में 
क्रमे लय दहो गये। विराट्‌, हिरण्यगभं ओर ईश्वर भ) उपाधियांन 
रहने से परमात्मा म लीन हो जाते हैँ ।६। पवीकृत महाभूर्तो 
दारा वना ओर सचित कर्मो से प्राप्त स्थूल वेह बन्धनकरारी कर्मके 
क्षय होने तथा सत्‌ कर्मो का पारिपाक होने से अपचीकरत होकर सक्ष्ममें 
मिल कर कारणरूप कोप्राप्त हो जाताहै। फिर वहु कारण के 
कारण दूटस्थ प्रत्थगात्मामे लय हो जाताहै। विश्वमे तैजस ओर 
प्रज्ञ भी अपनी उपाधिोंके नष्टहो जाने ते प्रत्यगात्मा मलीन हो 
जाते दँ ।७। ब्रह्मणण्ड अपनी कारणरूपी अविद्याके साथ ज्ञानाग्नि 
म भस्महो कर परमात्मामें विलीन हो जाता है । इस प्रकार ब्राहमण 
( ्रहमरत परुष ) को समाहित भाव से सदंव "तत्‌" भौर त्वम" पदों 
का पेक्य करते रहना चाहिए । एषा करने से आत्माका साक्षात्कार 
उसी प्रकार होने लगता है जिम प्रर मेघो के हृटने से सूयं का प्रकाश 
प्रकट हो जाता है ।८। कलश के मध्यमे रखे हुए दीपक के सहश्य 
शरीर में रहने वाले निम ज्योति रूप अनुष्ठनात्र आत्मा का ध्यान 
करे ।६। अन्यःप्रदेश मे स्थित प्रकाशयुक्तं कूटस्थ मन्नय आत्माका 
जो जानी पुरुष सोने कै समय तक सदेव ओर मृत्यु के समय भी व्यान 
करत। रहता है उसे जीवन्मुक्त समज्ञना च।हिए्‌ । वह्‌ धन्य है, वह 
इृतङृत्य है । जीवन्मुक्त अवस्था के समाप्त होने हर वह इस देहे को 
त्थाग विदेह भुक्त की भवस्या को उसी प्रकार प्राप्त होता है जेषे पवन 
काबहना बन्दहो जाप ।१०-११। फिर शब्द, स्पशं, रूप, रस, 
गन्धसे रहित अग्धय, नित्य, अनादि, अनन्त महत्‌ से पर भौर ध्व 
एस। निरामय ब्रहम ही शेष बच जाता है ॥१२॥ 


॥ तीसरा अध्याय समाप्त ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
अथ ह पेङ्लः पप्रच्छ. याज्ञवल्क्यं ज्ञानिनः कि कर्मकाच 
स्थितिरति ॥१॥ 
स होवाच याज्ञवल्वयः--अमानित्व दिसंपत्नो मुमुधुरेक- 
विशतिकुलं तारयति । ब्रह्मविन्मात्रेण कुलमेकोत्तरशतं तारयति 


॥ २। 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 


बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।(३ 
इन्द्रियाणि हेयानाहुविषयांस्तेष्‌, गोचरान्‌ । 
जङ्खमानि विमानानि हृदयानि मनीषिणः ॥४ 
आत्मेन्दरियमनोयुक्त भोक्तेत्याहुमंहष'यः। 
ततो नारायणः साक्षाद्धदये सुप्रतिष्ठितः ॥५ 


पेगल ऋषि ने फिर याज्ञवत्वयजौ से पूछठा-कि 'क्ञानियों के कमं 
जोर उनकी. स्थिति कंसीहोती है ? ।१। याक्ञवल्क्यः ने उत्तर 
दिया--जो मुमृक्षजन अमानित्वादि साधन सम्पन्न होते हैँ वे अपनी 
इक्कोस पीदां को तार देते हँ । ब्रहम को जानलेने से एकसौ पीढी 
तर जाती है ।२। यह भत्माही रथी है भौर शरीर रथ है, बुद्धि 
सारथी ओर मन लगाम है ।३। इन्द्रियां घोडेदहजो विषय रूप मागं 
पर चलते हँ । पर बुद्धिमान काःहृदय इन.सव से हट कर विप्रान के 
समान उठता है ।४।, महात्‌ ; ऋषियों के कथनानुसार यह्‌ आल्मा 
इन्द्रि ओर मव सेयुक्त होकर भोक्ता बनता; हैभौर हृदय मे साक्षाद्‌ 
नारायण निवास करते: ह ॥५।।, 

्रारब्धकर्मपर्यन्तमहिनिर्मोकवद्वयवहरति । 

चनद्रवच्चरते देही सःमुक्ताश्चानिकेतनः ॥(६ 

तीर्थे श्वपचगृहे वा तनु विहाय याति कंवल्यम्‌ । 

प्राणानवकी्ं याति कंबल्यम्‌ ।७. 
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तं पश्चादह्ग्बलि कुर्यादथवा खननं चरेत्‌ । 

षु सः प्रत्रजन प्रोक्तः नेतराय कदाचन ॥८ 
नाशौचं नाग्निकायं च न पिण्डं नौदक क्रिया । 
न कुर्यात्‌ पार्वणादीनि ब्रह्मभृताय भिक्षवे ॥€ 


दग्धस्य दहन नास्ति पक्वस्य पचनं यथा । 
ज्ानाग्िदग्धदेहस्य न च श्राद्धःन च क्रिया ॥१० 


जव तक प्रारव्वर कर्मो काक्षय नहींहो जाता तब तक जीव ` 

सपिके केवली बदलने के समान अन्य देहु धारण करता रहता है । पर 
जो चन्द्रमा के समान क्रमशः कमंक्षय की भोर बदृते.ह वे मुक्त 
हो जाति है ।६। दसा योगी चाहे तीथं स्थानम भौर चाहे ` चाण्डाल 
केषर में भ्राग-त्याग करे, वह सदेव कंवल्यको ही श्राप होता है । 
उसकी देह को चाहे जंगल में डाल रखा जाय, चाहे गाढ़ दिया.जाप, 
सव समान हीरहै। यह विधि संन्थासीके लियेहीहै किसी अन्यके 
लिए नहीं ।८। जो संन्यासी ब्रह्मभूत हो चुका है उसके लिए सूतक नहीं 
रहता ।६। जिस प्रकार जले हुए को फिर नहीं जलाया जाता भौर 
पके हुए का फिर पकाना अनावश्यक है, ` इसी प्रकार जो ज्ञानरूपी अग्नि 
से दग्ध हो चुके है उनके लिए श्राद्ध भौर क्रिया कमे की कोई अावद्यकता 
नहीं ।१०। 


यावच्चोपाधिपय॑न्त तावच्छुश्र षयेद्गुरम्‌ । 

गुरुवद्गुरुभार्यायां तप्पत्रेषु च वतंनम्‌ ॥११ 

शुद्धमानसः शुदनिद्रपः सहिष्णुः सोऽहमस्मि सहिष्णुः 
-सोऽहमस्मीति प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेये परमात्मनि हदि. संस्थिते 
देहे लब्धशान्तिपदं गते तदा प्रमामनोबुद्धिशुन्य भवति ॥१३ 

अमृतेन तृप्तस्य पयसा कि प्रयोजनम्‌ ? एवं स्वात्मान 
ज्ञात्वा वेदः प्रयोजन कि भवति ? जानामृततुप्तयोगिनो न 
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किचित्‌ कतव्य मस्ति । तदस्ति चेन्न स तत्वविद्‌ भवति । दुरस्थो- 
ऽपि न दूरस्थः पिण्डवचितः पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगात्मा सर्वव्यापी 
भवति ॥१३॥ 


हदय निमंलं कृत्वा चिन्तयित्वाऽप्यनामयम्‌ । 
अहमेव पर सवेमिति पयेत्‌ पर सुखम्‌ ॥१५ 


यथा जले जल क्षिप्त क्षीरे क्षीरं घते घृतम्‌ । 
अविरोषो भवेत्तद्ज्जीवात्मपरमात्मनोः ॥१५ 


जव तक सांसारिक उपाधि का नाशन हो तव तक गुरं की 
सेवा करनी चाहिए भौर उनके समानही गुरुपत्नी तथा गुरुपुत्र से 
भो व्यवहार करना चाहिए ।११। मही शुद्ध मत वाला, शुद्ध 
चैतन्यः खूप, सहिष्णु हूं र्मे ही सहिष्णु हूः उस प्रकारके ज्ञान का 
जब उदय होजाय, ज्ञान के अनुभव सेज्ञेयरूप परमात्मा हृदय पे 
भली प्रकार आढ हो जाय, देह शान्तियुक्त पद को ्राप्त हो जाय, तज 
साधक मन गौर वुद्धि से रहित चेतन्ध रूप हो जाता है ।१२। जो 
व्यक्ति ममृतपान करके तृप्त हो चुका उसे दधसे क्या प्रयोजन ? इसी 
भरकार जो अत्मज्ञान प्राप्त कर चुके हैँ उनको वेदों से क्या प्रयोजन हो 
सकताहै ? जो योगी ज्ञानामृतसे तृप्त हो चुका उसके लिए कोई भी 
कतेव्य शेष नहीं रहता ओर यदि शेष रहे तो वह पूणेज्ानी नहींहै। 
वह दूर होने पर भोसमीपही हँ ओर पिण्डं रहते हए भी पिण्ड से 
पृथक सवभ्यापी प्रत्यगात्मा है । १३। हृदय को निर्मल करके भौर 
अनामय बरह्म का चिन्तन करके यह जानलेना चाहिए कि शभ ही सवं- 
स्प ब्रह्महै, यही परम सुल-ल्प है 1१४५ जलम जल डालने से 
दूध में दूध मिलादेनेसे, घीमेंघी पिलाने सेवे एक रूप हो जति है, 
उसी प्रकार जीवातमा मौर परमात्मा के मिल जानें पर उनमें भी कोई 
अन्तर नहीं रहता है ।१५। 


~ 
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देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा 
विद्वान्‌ ब्रह्यज्ञानाग्निना कममैबन्ध निदेहेत्‌ ॥ १६ 


ततः पवित्र परमेश्वराख्यमद्र तरूप विमलाम्बराभम्‌ । 
यथोदके तोयमनुप्रविष्ट' तथाऽऽत्मरूपो निरूपाधिसंस्थितः।॥१७ 
आकाशवत पूक्ष्मरारीर आत्मा 

न हश्यते वायुवदन्तरात्मा । 

स बाह्यमभ्यन्तरनिश्चलात्मा 

ज्ञानोत्कया पश्यति चान्तरात्मा ।। १८ 


यत्रयत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । 

यथा सर्वेगतं व्यीम तत्रतत्र लयं गतः ॥१९६ 
चटाकाशेमिवात्मान' विलयं वेत्ति तत्वतः । 

स गच्छति निरालम्ब ज्ञानालोक समन्ततः ॥२० 


जव ज्ञानद्वारा देहाभिमान नष्ट हो जाता है भौर बुद्धि मखण्डाकार 
हो जाती है तब बुद्धिमान पुरुष ज्ञानरूप भग्निसे कमे.बन्धनों को 
भस्मसात कर देता है ।१६। फिर वह विमल वस्त्र के समान होकर 
पवित्र भौर मद्वत ब्रह्मको प्राप्त करफे उसी प्रकार अपने सत्य स्वरूप 
मे स्थितहो जाता है जैसे जल दुरे जलम मिल कर अभिन्न हो जाता 
है ॥१७। आत्मा आकराश्चवतु सूक्ष्म ओर वायु के समान दिष्ठाई न पडने . 
वाली है। वह भीतर आर बाहर से भी निश्चल है केवलज्ञान रूपी 
मशालसे ही वह॒ देखी जा सकती है ।१८। ज्ञानी कहीं भी ओर कैसे भी. 
देह-त्याग करे, वह ब्रह्मे ही मिन जाता है क्योकि जसे आकाश सर्वत्र 
है वसे ही ब्रह्म भी सवेब्धापी है ।६८। जैसे षटाकाद आकाश मे समाया 
रहता है उरी प्रकार जो योगौ मपे वास्तविक तत्व को जान लेता है 
वह्‌ सब ओर से निरालम्ब भौर ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के प्रकाश को प्रास्त कर 
लेता है ।२०। 
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तपेद्रष॑सहख।णि एकपादस्थितो नरः। 

एतस्य ध्यानयोगस्य कलां नाहन्ति षोडशीम्‌ ॥२१ 
इदं ज्ञानमिद ज्ञेय तत्‌ सर्वं ज्ञातुमिच्छति । 

अपि वर्षसहेस्रायुः शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ।२२ 
विज्ञे योऽक्षरतन्मात्रो जीवितं वाऽपि चच्चल५ । 
विहाय शास्त्रजालानि यत्‌ सत्य तदुपास्यताम्‌ ॥२३ 
अनन्तकमे शौच च जपो यज्ञस्तथेव च । 
तीथयात्राभिगमनं यावत्तच्वं न विन्दति ॥२४ 

अह ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुहमात्मनाम्‌ । 

द्रं पदे बन्धमोक्षाय निममेति ममेति च २१ 


चाहे कोई एक पैर पर खड रह्‌ कर एक सहस्र वषं तक्र तप 
करेतोभी वह्‌ ध्यानयोग कीसोलहमे से एक कला कीसमताभी 
नहीं कर सकठा।२१। यदि कोई समस्तज्ञान ओरज्ञेय को जानना 
चाहे तो एक हजार वषं तक शास्त्रीं का अध्ययन करने पर भी उसका 
अन्त नहीं मिल सकेगा ।२२। इसलिये मनुष्य को यही जान लेना 
चाहिये क्र केवल एक अक्षर बरह्म ही सत्य है । मनुष्य का जीवन चचल 
है इसलिये शस्तो के जालमे न पड कर, जो सत्य है उसकी उपासना 
हीं कतग्य है ।२३। तरह-तरह के कर्मं शौच, जप, यज्ञ, तीर्थयात्रा 
आदि तभी तक हँ जब तक तत्व की्राप्ति नहीं होती ।२४। महात्मा 
धुरुषो कौ मोक्ष काअधार यहभावही होतादै क्रि नँ ब्रहम हू । 
बन्धन ओर मोक्षके कारण दो ही णद ह एक भेराहै' भौर दूसरा 
भेरानदीं हे ।२५। । 

ममेति बध्यते जन्तुनिर्ममेति विमुच्यते । 

मनसो ह्य न्मनीभावे द्वं तं नैवोपलभ्यते ॥२६ 

यद। याल्युन्मनोभावस्तदा तत्‌ परमं पदम्‌ । 

यत्रतत्र मनो याति तत्रतत्र पर पदम्‌ ॥२७ 
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तत्रतत्र परं ब्रह्म सवत्र समवस्थितम्‌ 1 

हन्यान्पृष्टिमिराकामं श्चुधाऽऽतंः खण्डयेत्तुषम्‌ 1 

नाहं ब्रह्मेति जानाति तस्य मृक्तिनं जायते ॥ रमः 

य॒ एतदृपनिषदं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवति-।! स 
चायुपरुलो भवति । स आदित्यपूतो भवति । स ब्रह्मपूतो भवतति 
स विष्णुपुतो भवति । स रुद्रपूतो भवति ।स सर्वेषु तीर्थेषु 
स्नातो भवति । स्वेषु वेदेष्वधीतो भवति । स सर्वेवेदत्रत- 
चर्यासु चरितो भवति । तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसह्‌- 
सराणि जक्ाति जलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जप्तं भवति । 
दश पूर्वान्‌ दशोत्तरानु पुनाति । प्र पङ्क्तिपावनो भबति ।-स 
महान्‌ भवति । ब्रहाहत्यासुरापानस्वभृस्तेयगुरुतल्पगमनतत्संयो- 
भिपातकेम्यः पूतो भवति ॥२॥ 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयन्ति सूरयः । 

दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥३० 

तद्विप्रासो विपन्यवो जगवांसः समिन्धते । 

विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥३१ 

उॐसत्यित्युपनिषत्‌ ॥ 


भेरा कटने से ही बन्धन होताः है भौर भेरा नहीं है कहने से 
मोक्ष प्राप्त होती है । जब मन उन्मनी भावको प्राप्त हौ जाता है तब 
ह्वे त-भाव मिट जाता दै ।२६। जत्र उन्पनी मावप्राप्त होता हैसे 
परमपद की प्राप्ति हो जाती है । उस अवस्था मे मन जहां रहता है 
वही परमपद है ।२७। परब्रह्म ही जहां-तहां स्थिर दहै। जिस प्रकार 
कोई भ।कशिमेंघरूुसा मारे अथत्रा चावल प्राप्तं करने के लिए भरसीको 
कटे उसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म को नहीं जानता उसक्रा मुक्ति के लिए 
भ्रयत्न निष्फल होता है ।२८। जो इस उपनिषद्‌ को नित्य पठता है 
वह्‌ अश्नि, वायु, सूये, ब्रह्मा, विष्णु, श्र के समान पवित्र होता है। 
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वह सब तोौर्थो मे स्नान क्रिये हृएु के समान हौता है । वह सववेरोका 
श्षाता होता है । उको समस्त वैदानुकूल व्रतो का फल प्राप्त हो जाता 
है । उसको इतिहास, पुराण भादि के पठने तथा श्द्र के लाखो जप करने 
काफल प्राप्त होजातादहै। उपे दस हजार प्रणव के जप का फलं 
्राप्त होता है । उसकी दश्च पिष्ठली ओर दश आगामी पीढ़ी पित्र हो 
जाती है । उपके साथ बेठने वाले भी परवित्रहो जाति हैँ। वह महान्‌ 
होता है । ब्रहम हत्या, सुरापान, स्वर्णं की चोरी, गुरु-स्त्री गमन आदि 
जसे महापाप करने वालों की संगत केपापसेभी वह ्टुट जाता है 
।२६। जिस प्रकार नेवं से समस्त आकाश दिखाई देता हे उसी 
तरह वह विप्र ( विद्वान }) विष्णु पदको स्पष्ट देवता हं ।३०बे 

` जाग्रत रहं कर.उस विष्णु पद कौ स्तुति कर उसको प्रकाशित करते 
है ।३१। ॐ सत्य है, यह्‌ उपनिषद्‌ ह । 


॥ वे 
# प ङ्गलोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


प्रहावाद्योपतिषत्‌ 


उमद्र कर्णेभिः श्यणुयाम देवा भद्र पदयेमाक्षमियंजत्राः ॥ 
स्थिरैर द्ग -स्तृष्टु वांसस्वनरुभिव्यंशेम देवितं यदातुः ॥स्वस्ति न 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ॥(स्वस्ति नस्ता- 
र्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पत्तिदधातु ॥ ॐ शान्तिः 
शान्तिः राम्ति। 


शान्तिपाठ-दे पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सुन, भांखों 
से कल्पाण को देखें । सुदृढ अङ्गो तथा देह के दारा तुम्हारी स्तुति करते 
रहै भौर देवताओं ने हमारे लिए जो आयुष्य नियत करदियाहै उसे 
भोगे । महाचू कीत्ति वाला इन्दर हमारा कल्याण करे, सब को जानने 
वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसको गति रोकी न जा सके देसे 
गरुड़ देव हमारा कल्याण करे अर वृहस्पति हमारा कल्याण करे ॥ 
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति ¶॥ 4 


मथ होवाच भगवान्बरह्याऽपरोक्षानुभवपरोपनिषदं ग्याख्या- 
स्यामः ॥१॥ गृह्यादुगुह्यतरमेषा न प्राकृतायोपष्ट्या । सात्वि+ 
कायान्तमुःखाय परिश्युश्रूषवे ॥२॥ 


अथ संसृतिबन्धमोक्षयोवि्याऽविद्यं चश्ूुषी उपसंहृत्य 
विज्ञायाविद्या लोकाण्डस्तमोदक्‌ ।।३॥ तम हि शारीरघ्रपखमा- 
ब्रहास्थावरान्तमनन्ताखिलाजाण्डभूतम्‌ । निखिलनिगमौदित- 
सकामकर्मव्यवहारो लोकः ॥४॥ 

नषोऽन्घकारोऽयमात्मा । विद्या हि काण्डान्तरादित्यो 
, ज्योतिमण्डलं ग्राह्य नापरम्‌ ॥५॥ अपावादित्यो ब्रह्य त्यजप- 
योषितं हंसः सोऽदम्‌ । प्राणापानाभ्यां प्रतिलोमूनुलोमास्यां 
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समुपलमभ्येवं सा चिरं लन्घ्वा. त्रिवृदात्मनि ब्र्मण्यमिध्यायमाने 
सच्चिदानन्दः परभात्माऽविर्भवति ॥६।॥ 


किसी समय भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा क्रि अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष 
अनुभवेपरक उपनिषद्‌ की व्याख्या करते ह ।१। यह उपनिषद 
साधारण पुरुषो को उपदि नही करना चहिये क्योकि यह अत्यन्त ही 
गोपनीय है जन्तु सात्विक वृत्ति वालि भन्तमुखी तथा अपने मृरुओं की 
सेवादि में रत मनुष को इमकरा उपदेश करना चाहिए ।२। अतः 
संडार कौ ( प्रवृत्तिपरं की ) बन्धन तथा मोक्ष की कारणभूत जो 
विद्या एवं अविद्या ( ज्ञान व अज्ञान ) खूप नेतर है उन्हं उपरुहूत करके 
भली भांति समञ्ञकर अविद्या खूपी जो नेत्र भ्त जिसमे संसारकी 
सत्यता की जान ( प्रकार, आलोक ) होता है उसे अन्धकारमय चक्षु 
संमज्ञना चाहिए । अर्थात्‌ इसके द्वारा जो कुछ भी प्रतीत होता है वह्‌ 
संव असत्य है मिथ्या च्चप्र मात्र है ।३। यह आत्मतत्व का ठकने 
' वला जो तमं है अविचा है, येही चराचर विष्व का शरीर से-लेकर 
ब्रहम पथन्त अखण्ड मण्डल का कारणभूत है । इसी से इन सब 
वस्तुओं कौ ब्रहम भिन्न सत्ता का ज्ञान होता है। वेदोंमे जो समान 
कतेन्थों का निदेश है उषको प्रकाशक कारणभूत भी यही तम (अविद्या) 
है ।३। जब तक आत्मा के विषय मे यहज्ञानन हो जाय कि यह्‌ 
आमा अन्धक्रारमय नदीं अपितु स्वयंप्रकाश से (उक्त ब्रहम से ) 
होने के कारण स्वये भी धरकराशः सरूपं है, तवं तक मनुष्य को विद्य का 
-रभ्यास करने च'हिए । विचा ही कषविच। से भिन्नं चिदारिल्य स्वरूपं 
` स्वेय' प्रकाश ज्य,ति स्वरूप है, उशा मण्डल परमज्योति से युक्त है वही 
रहण करने मोग्य है क्योकि वह्‌ बरहममात्र षरं आधारित है, ब्रह्मस्वरूप 
` ही है, अन्य कुछमी नहीं ।१।. यह्‌ आदित्य स्वेह्प ब्रहम (नाड्यो द्वारा 
` इवास-निंश्वासं रूपं से) प्रसयेक धारीर प स्थिति है । यहः बिना ही अधिक 
' प्रयत्न के, विना ही जपांदिः कट धनो दर]: पराप्तः करिये जा सकने 


॥ 
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-बाला '्ुंस' नामक है । इसी का-गःश - अपने को मानः कर तथा प्राण, 
` अपानं, एवास-प्रश्वात द्वारा इसका ज्ञान कर चिरकाल तक साधन करने 
से इस विद्या दोरा त्रिस्वलूप ( समष्टि, व्यष्टि, तदैक रूपः } आम न्र्य 
“में ध्यान करने पर सत्‌, चिद, अ।नन्द स्वरूप परमास्मा का आभिर्भावि 


होता है ।६। 


सहस्रभानुमच्ुरिता पूरितत्वादलीया पारावारपुर इव । 


नैषा समाधिः । नैषा योगसिद्धिः नेषा मनोलयः । ब्रह्योक्थं 


तत्‌ ॥७॥ आदित्यवर्णं तमप्षस्तु पारे ` । सर्वाणि ` ` रूपाणि 
विचित्य धीरः । नामानि कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते ॥<॥ धाता 
पुरस्ताद्यमुदाजहार । शक्रः प्रविद्वानप्र दिशश्चतस्रः । तमेवं विद्धा- 
नमूत इह भवति । नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥&॥ यज्ञन 
यज्ञमयजत देवाः । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाक 
महिमानः संचन्ते । यव पूवं साध्याः सन्ति देवाः ॥१० 

साऽहमकंः परं ज्योतिरकंज्योतिरह शिवः । 

आत्मज्योतिरहं शुक्रः सवं ज्योतिरसाबहोम्‌ ॥ {१ 

एतदथवंशि रोऽधीते । प्रातरधीयानो रात्रिकरृत पापं नाड 
यति । साममधघीयानो दिवसङृतं पापं नाशयति । तत्सायं प्रातः 
प्रयुञ्जानः पापोऽपापो भवति । माध्यन्दिनिमदित्यामिपूखोऽधी 
यानः पञ्जमहापातकोपातकत्परपुच्येते । सवं वेदपारायुण्यं 
लभते । श्रीमहाविष्णुसाधज्यमवाप्नातीत्युपनिषत्‌ ॥१२ 


वहु तत्वज्ञान वृत्ति हजारों सूरो के प्रकाशसे युक्त, निस्तरग 
समुद्र की जलराशि के समान ब्रह्ममात्र रपस परिपुणं तथा सवेदा 
रहने वाली अर्थात लथ से हीन है। यह्‌ वृत्तिनतो समाधिदहै ओौरन 
योगसिद्धि है, नहीं मनोलय है किन्तु यह प्रत्यक्ष जह्य का एकात्म 
प्राणि मुदाय करिवा चराचर कौ मिश्रा विच)र कर अपने तन्मात्र 


स 
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स्वकूप को समञ्चता है वह ही ब्रह्मस्वरूप को प्राप्त करता है ।८ ब्रह्मने 


, भी यह पहले कहा है तथा दिशा उपदिशाभों तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ 


षनद्रनेभी एेसादही कहादै। उस ब्रह्य को इस प्रकार समञ्लने वाला 
विद्वान्‌ परमात्मस्वरूपं ( अमृतस्वरूप } हो जाता है। अन्य कोई भी 
मागं अपने अर्थात्‌ मोक्ष केलिए नहींहै ।4। इन्द्रादि देवताभों ने 
भी ज्ञान यज्ञ द्वारा यज्ञ किया ओर जीवन्मुक्त कहलाये । वही जीवन्मुक्त 
धरम रूप कायं प्रथम हुए । जहां पहले साध्य भात्र रहते थे वहां पहुंच 
कर प्रकाशमानहो रहैहँ ।१०। मै बही चिदादित्य हू, वहीं पर 
ज्योति हू, वही शिव तत्व हूं, मेँ वही आम ज्योति हूं, सव का प्रकाशक 
उस ब्रह्मका ही स्वरूप एवं उससे सवथा अभिन्न हुं ।११। यह 
उपनिषद्‌ अथववेद प्रविभक्त है । प्रतः इसे पठने वाला रात्रि कृत पापोँसे 


: मुक्त हो जाता है, सायं इसका अध्यथन करने वाला दिन में किये पापों 
से ष्टुट जाता है । प्रातः सायं पठने से बड़ा पपी भी निष्पाप हौ जाता 


है । मध्याह्ख में सूयं के सम्म पढने वाला पांच महापातक ( ब्रहम हत्या 
सुरापान आदि ) तथा उन पापोसे भी ष्टृट जातारहै। तथा सभौ वेदों 
कै परायणका पण्य प्राप्त करता है एवं महाविष्णु के स्वरूप को प्राप्त 


` करता है ।१२। 


॥ महावाक्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 





॥ † 1 ौ पु ॥ त | 

आात्मवोष्ापर्गिषत्‌ 

ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा- 
विरावीमं एधि वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे माप्रहासीरनेना" 
धीतेनाहो रात्रात्संदधाम्यृतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 
तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतुमाम । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 

शान्तिपाठ-ॐ | मेरी वाणी मन में स्थिरहो, मन वाणी में 
स्थिरहो, हे स्वयंप्रकाश आत्मा| मेरे सम्मुख तुम प्रकट होओो। हे 
वाणी रमन} तुम दोनों मेरे वेदज्ञान के माधार हो, इसलिए मेरे 
वैदाभ्यास कानाश्चनकरो। इस वेदाभ्थासतमें ही मँ रात्रि-दिन व्यतीत 
करताहूं । मै त माषण करूगा, सत्य भाषण करूगा, मेरी रक्षा करो, 
वक्ता की रक्षा करो, मेरी रक्षाकरो, वक्ताकी रक्षाकरो, वक्ता की 
रक्षा करो । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 

प्रत्यगानन्दं ब्रह्म पुरुष प्रणवस्वरूपं अकार उकारो मकार 
इति अक्षर प्रणवं तदेतदोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म- 
संसारबन्धनात्‌ ॐ नमो नारायणाव शंलचक्रगदाधराय । 
तस्मात्‌ ॐ नो नारायणायेति गन्त्रोपासको वकुण्ठभवनं 
गमिष्यति ।।१॥ 

अथ यदिदं ब्रह्मपुरं पुण्डरीकं तस्मात्तटिदाभमात्रं दीपः 
वत्प्रकारस्‌ ॥२॥ 

ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्ो मधुसुदन: । 

ब्रह्मण्य पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरञ्युतः ॥३ 

सवे भूतस्थमेक नारायणं कारणपुरषकारणं परं 
ब्रह्मोम्‌ ॥ ॥४ `“ १ 


(~ 
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शोकमोहविनिमुक्त॒विष्णु ध्याननु न सीदति द्रैता्रंत- 
मभयं भवति मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति ॥५ 

हृत्पद्य मध्ये सर्वे तत्‌ प्रजञानेत्रे प्रजञानेत्रे प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो 
लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं ब्रह्म ॥६॥ स एतेन प्रजञेनात्मना- 
ऽस्माल्लोकादुत्करम्यामुष्िनु स्वर्गे लोके सर्वान्‌ कामनाप्त्वाऽमृतः 
-समभवदमृतः समभवत्‌ ॥ ७॥ यत्र॒ ज्योतिरजः यस्मिन्‌ 
लोकेऽभ्यहित' तम्मिनू मा देही स्वमानमृते लोके अक्षते अच्युते 
-लोके अक्षते अमृतत्वं च गच्छन्त्यो नमः ॥।= 


ॐ । प्रत्येक मे व्याप्त भोनन्द खूप ब्रह्म पुरूष है भीर "शकार 
-उकार-मक्रार'- यह तीन अक्षर वाला प्रणव का स्वरूप है। यही 
-भ्रणव ॐ> है । उसका जप करते से योगी सांसारिक बन्धनो से टूट जाते 

है । शख, चक्र ओर गदा को धारण करने वाले नारायण को नमस्कार । 


 इषते ॐ नमो चारायणाय^--इष संतर का उपासक वैकुण्डधाम को 
पाता, है। 


मव जो यह हदय कमल है, वह ब्रह्मपुर है: केवल वही 

~ बिजली अथवा दीपक के समान प्रकाशमान होताः है। देवकर पूर 
-ब्राह्मणों के हितषी है, मधुसूदन ब्रह्मणो के लिये हितकारी है, कमल के 
समान नेव वाले विष्णु ब्राह्मणो के हितचिन्तक ह भौर वे अविनाक्षी 
परमात्मा ब्राह्मणप्रिय है । सवं भुतो मे निवास करन वाले एक 
नारायण ही कारण पुरूष है, वे स्वयं कारण-रहित है, ` परन्रहम है ।॥ वे 
वकार स्पहै\ इन विष्णुका ध्थान करने वाला.शोक तथा मोह से 
मुक्त होकर दुःखी नहीं होता । द्वत भी अदधत ही है ओर यही उभय 
रूष होता है । जो मनुष्य इसःब्रह्म मे भेद देखता है) वद मूत्थु के पश्चातु 
मृत्यु को ही श्रा होता है ।हृदय कमल के मन्य मे जो सरव॑स्वरूप त्रहम- 
हैः वही. भ्रज्ञान में प्रतिष्ठित हमा. है.1 लोक प्रज्ञारूप नेत्र वाला है, भरज्ञा 
ने प्रतिष्टा पाई दै मौर ब्रहम प्रज्ञान स्वरूप है) बहुज्ञानी इस.उकछष्ट 
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ज्ञानयुक्त आत्मा के रूप में इस लोक से उत्क्रमण करके-ऊचे पर जाकर 
स्वगंलोक मे सवं कामनाओं को परकर भमर हो गया, मपर हो गया । 
जहां नित्य ज्योति है, जिस लोक में सव तरफ से पूजां होती है, उस 
भमरलोक मेत्‌ मुज्ञे स्वमान दे। इम अविनाशी लोकमें--क्षर धमं 
रहित लोक में भौर उस अक्षयलोक में वह॒ जाता है। ॐ नमः 
| १-८॥ 

।। प्रथम खण्ड समाप्त ॥ 
प्रगशलितनिजमायोऽह निस्तुलह शिरूपवस्तुमात्रोऽहम्‌ । 
अस्तिमितार्हुतोऽहुं प्रगलितजगदीशजी वभेदोऽहम्‌ ॥ १ 
प्रत्यगभिन्नपरोऽ्हूं विष्वस्ताशेष विधिनिषेधोऽहुम्‌ । 
समूदस्ताश्रमितोऽह' प्रविततसुखेपू णं संविदेवाहम्‌ ॥२ 
साक्ष्यहुमनपेक्षोऽहं निजमहिगम्नि सस्थितोऽह्मचलोऽहुम्‌ । 
अजरोऽहमन्ययोऽहं पक्षविपक्षादिभेदविधुरोऽहम्‌ ॥३ 
अवबोधंकरसोऽह मोक्षन दकसि घुरेवाहम्‌ । 
सक्ष्मोऽहुमक्षरोऽह विगलितगुणजालकेवलात्माऽह॒म्‌ ॥४ 
निस्तरगुण्यपदोऽहं कुक्षिस्थानेकलोककलनोऽहम्‌ । 
करटस्थचेतनोऽहं निष्करियधामाहमप्रतकयोऽहम्‌ ॥५ 
मेरी अपनी माया भत्यन्त गलित हो गई है, मै अतुल दशंन 

स्वरूप वस्तु माघ्न ह मेरी भहन्ता अस्त हो चुकी. है ओर जगत, ईश्वर 
तथा जीव जेस भेदः मूक्षमेंसे नष्टहो गये है।१। मै प्रत्यागात्मा से 
अभिन्न परमात्मा हूं, मेरे लिए समस्त विधि निषेध नष्ट होचुक्रे हैमन 
आश्चम-धमे को फेंक दिया है गौर मै विशाल-सुख से पूणं तथाः ज्ञान 


स्वरूप हूं ।२। मै साक्षी हूं, किमी भी अपेक्ना से रहित हू, अपनी 


महिमा मे रहता हँ, मै अचल ह, मै अजर हु, मै अमर हं भौर 
पक्ष-विपक्ष आदि भेदसे रहित हं ।३। मे एक जानरूप रस वाला 
हु, मोक्ष के भानन्द का एक समुद्र ही हैमे सृक्ष्मद्रः मे भक्षर ह, मेरे 


; 6 
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भसे गणोंका जाल गलकरगिर गयाहैभौर म केवल आत्मारूपहं 
।४। मै तीनों लोकों से रहित परम-पद हूं, मेरे उदर मे अनेकों लोकों 


कीसख्यादहै, मै कूटस्थ चेतन हँ, क्रिया रहित धाम हँ ओौर अवितग्यं 
ह ।५। 


एकोऽहमविकलोऽहं नि मंलनिर्वाणमूति रेवाहम्‌ । 
निरवयवोऽहमजोह्‌ केवलसन्मात्रसारभूतोऽहम्‌ ॥६ 
निरवधिनिजबोधोऽह शुभतरभावोऽहमप्रभेद्योऽहम्‌ । 
विभुरहमनवद्योऽह' निरवधिनिःसी मसत्त्वमात्रोऽहम्‌ ॥७ 
वेद्योऽहमागमान्तेराराध्योऽह सकलभुवनहू्योऽहम्‌ । 
परमानन्दघनोऽहुं परमानन्देकभूमरूपोऽ्हुम्‌ ॥८ 
शृद्धोऽहमदयोऽह' सन्ततभातोऽहमादिगशन्योऽसम्‌ । 
शमितान्तत्रितयोऽह बुद्धो मुक्तो मुक्तोऽहमदभुतात्माऽहम्‌ ॥६ 
गुद्धोऽहमान्तरोऽह शाश्चतविज्ञानसमरसात्माऽहम्‌ । 
शोधितपरतत्त्वोऽह बोधानन्देकमूति रेवाहुम्‌ ॥१० 


मएक हमै परिपणे हूं, निमंल भौर निर्वाण मूर्ति ह, भै 
अवयवो से रहित हं, मै अजन्मा ह भोर केवल मात्र सतस्वरूप में सवं 
का साररूप हूं ।६। मै अवधि रहित ज्ञान वाला ह, अत्यन्त शुभ 
भाव वाला ह, भेद पाने के लिए अतिशय अशक्य ह, मै व्यापक हू, म 
निदोषि ह भौर अवधि तथा सीमा से रहित केवल तत्वरूप हूं ।७। 
म वेदान्त द्वारा जानने योग्य हु, आराधन। करने योग्य ह्‌, सब भुवनो 
भ सुन्दर हू मै परमानन्द से व्या हूं मौर मँ परमानन्द रूप एक 
भूमास्वल्प हं ।८। मै शुद्ध ह, गद्वत हू, निरन्तर भाव रूप हमे बद्ध, 
मुक्त भौर अद्भुतस्वरूप ह ।६। मँ शुद्ध ह, मै अन्तरात्मा हूं, म 
सनातन विज्ञान # सम्पूणं रस॒ आत्मा हूं । मने परमतत्व को रोधा दै 
ओर ज्ञान तथा मानन्द को एक मति हीमे हु ।१०। 
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विवेकयुक्तिबुद्धयाऽह जानाग्यात्मानमद्वयस्‌ । 
तथाऽपि बन्धमोक्षादिग्यवहारः प्रतीयते ।। ११ 
निवृत्तोऽपि प्रवजञ्चो मे सत्यवद्‌भाति सवंदा । 
सर्पादौ रज्जुसत्तेव ब्रह्मसत्तेव केवलम्‌ ॥१२ 
प्रपञ्चाधाररूपेण वतेतेऽतो जगन्नहि । 
यथेक्षुरससंग्याप्ता शकरा वतंते तथा ॥१३ 
अट्टयानन्दखूपेण ध्याप्तोऽह' वे जगत्‌ त्रयम्‌ । 
बरह्यादिकीटपयेन्ताः प्राणिनो मयि कल्पिताः ॥१४ 
बुद्‌ बुदादिविकारान्तरङ्धः सागरे यथा । 
तरङ्कस्थ द्रवं सिन्धुनं वाञ्छति यथा तथा ॥१५ 


मँ विवेक बुद्धिम आत्मा को अद्रोत जानता ह, तो भी बन्ध- 
मोक्ष आदि व्यवहार जान पडते हँ ।११। मेरी दृष्टि से प्रपञ्च दर 
हो गयाहै, तो भी सर्वकाल मे वह सत्य जेस। जान पडता है । वास्तव 
मे सपं आदिमे जैसे रस्सीका अस्तित्व है, वैसा ही प्रपचका 
अस्तित्व है, केवल ब्रह्म-पत्ता ही प्रपच के आधारल्प बतेतो है, जगत 
हही नहीं ।१२। जिस प्रकार शक्कर गन्ने करस से व्याप्त है, वैसे 
ही अद्वैत ब्रह्म के खूप मे तीनों लोकों मे व्याप्त हं ।१३। जसे 
समुद्र म बुलबुले से लेकर तरंगे तक कल्पित है, उ्ी प्रकार भेरे अन्दर 
ब्रह्मा से लेकर कीड़ा तक्र, प्राणीमात्र कल्पित है ।१४। जिस प्रकार 
समूद्र तरगों मे रहने वाले जल की इच्छा नहीं करता, वसे ही फेवल 
आनन्द स्वरूप होने से मञ्ञे विषयों के आनन्द की इच्छा नही होती 
1 १५। 


विषयानन्दवाज्छी मे मा भूदानन्द रूपतः । 
दारिद्याशा यथा नास्ति संपत्स्य तथा मम ॥१६ 
ब्रह्मानन्दे निमग्नस्य विषयाशा न तद्‌ भवेत्‌ । 
विष दृषट्ाृतं दृष्ट्रा विषं त्यजति बुद्धिमान्‌ ।॥ १७ 


द 
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आत्मानमपि हृष्ट्वाऽहमनात्मान' व्यजाम्यहुम्‌ । 
घटनावमासको भानुघटनाशे न नश्यति ॥१८ 
देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नयति । 

नमे बन्धोनमे मृक्तिनेमे शास्त्र नमे गुरः ॥१६ 
मायामात्रविकासत्वन्मायातीतोऽहमदयः । 
प्राणाश्चलन्तु तद्म: क।मैवां हन्यतां सनः ॥९० 


जसे सम्पत्तिशाली -की दारिद्रय की सम्भावना नहीं होती, वेदे 
ही ब्रह्मानन्द मे मग्न मूङ्ञको विषयों की सम्भावना नहीं है ।१६। 
बुद्धिमान मनुष्य विष भौर अमृत को देखक्रर जिस प्रकार विषका 
त्याग करताहै, वैसे द्रम आत्मा को देखकर अनात्मा का त्याग करता 
ह । १७। जिस प्रकार घोड़¡ को प्रकाशित करते वाला सूर्यं घडेका 
नाशहोनेसे नष्ट नहीं हो जाता, वैसेही शरीर का प्रकाशक साक्षी, 
देह करा नाश होनेपर भी नष्ट नहीं हो सकता ।१८। मुञ्चे बन्धन 
नहींहै, मृज्ञे मोक्ष नदीं है, मेरे लिए शास्त्र नहींहै भौर मेरा गुरु नदीं 
है" क्थोकरि ये तो माया के विकास मात्र भौर माया परे 
भद्रंत स्वरूप हूं ।१€। प्राण भले ही चले जाय ओर मन चाहे 
अपने धर्मों तथा कामनाथों कै साथ नाश को प्राप्त हो, पर आनन्द 


भर ज्ञान से पूणं होने के कारण मुञ्चे किस प्रकार दुःख हो सकता 
है ? ॥२०। 


आनन्दबुद्धिपूणंस्य.मम दुःखं कथं भवेत्‌ । 
जात्मानमञ्जसा वेद्ध क्वाप्यज्ञानं पलायितम्‌ ॥२१ 
कतृ त्वमद्य मे नष्ट कनंव्यं वाऽपि न.क्वचित्‌ । 
ब्राह्मण्य कुलगोत्रे च नामसतन्दयजातयः ॥२ २ 
स्थूलदेहगता एते स्थूलादि्भिन्नस्यमे न हि । 

धुलि णसाऽूूल्यनाधियेकामक्रोधादयोऽखिलाः ।१२३ 
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लिङद्धदेहगता एते ह्यलि ङ्घस्य न विद्यते । 

जडत्वग्रियमोदत्वधर्माः कारणदेहगाः ॥ २४ 

तन सन्ति मम नित्यस्य निविकारस्वरूपिणाः । 

उलूकस्य यथा भानू रन्धकारः प्रतीयते ॥।२५ 

आत्मा को अनायास ही जानताहू, मेरा अज्ञान न जाने 
कहां पलायन कर गया । अव्रमेरा कर्तापन भौ नष्ट हो गया भौर 
सृजे कुछ भी करना शेष नहीं है ।२१। ब्राह्मणपन, कुल गोत्र, 
नाम, सुन्दरता ओर जाति का अस्तित्व स्थूल देहमें होता कै्मैतो 
स्थुल रूप से भिन्न हूं, इसलिए उनमें से किसी से मेरा सम्बन्ध नहींहै 
॥२२। भूख, प्यास अन्धापन, बहुरापन, काम, क्रोध आदि समस्त 
ध्म लिग-देह मे रहते है, मै तो लिग-देह से रहति हूं, मुदम इनमे से 
कुछ भी नहीं है ।२३। जडता, प्रियता ओर आनन्द मानना भादि 
कारण देहके धमं है ओौर्मै तो नित्य तथा निविकार स्वरूप वाला 
हं, इसलिएये धमं मेरे नदीं है ।२४। जिक्न प्रकार उल्ब को सूयं 
अन्धक्रारमय दिखाई देता है, वेसे ही अज्ञानी को स्वयंप्रकाश - 
परमानन्द मे अज्ञान दिखाई देता है ॥२५॥ 

स्वप्रकाशे परानन्दे तमो सूढस्य जायते । 

चकु नि रोधऽभ्र: सूर्यो नास्तीति मन्यते ॥२६ 

तथाञ्ज्ञानावृतो देही ब्रह्य दास्तीति मन्यते । 

यथाऽगृतं विषादिभन्न' विषदोषनं लिप्यते ॥२७ 

न स्पृशामि जडादिभन्नो जडदोषाच्‌ प्रकाशतः । 

स्वल्पाऽपि दीपकणिका बहुलं नाशयेत्तमः ॥२८ 

स्वल्पोऽपि ब्रोधो सहतीमविद्यां नाशयेत्तमा । 

कालत्रये यथा सर्पो रज्जौ नास्ति तथा मयि ॥२६ 

अहूंका रादिदेहान्तं जगन्नास्त्यहमदवय) । 

विद्र पत्वान्न मे जाड सत्यत्वान्नानरतं मम ॥३० 

आनन्दत्वान्त मे दुःख भज्ञानाद्‌भाति सत्यवत्‌ । 


ऋः 
~ 
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आत्मप्रवोधोपनिषदं मृहृतंमूपासित्वा न च पुनरावतंते न 
च पुनरावतंत ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥३१ 
जिर प्रकार बादलों के कारण चारों तरह सेटृष्टि रुक जाने 
के कारण लोग सम्ञने लगते हैँ कि सूय नहीं है, उसी प्रकार अज्ञान पे 
-धिरा हृ प्राणी मानताहै कि ब्रह्म है ही नहीं ।२६। जिस प्रकार 
भमृत विष से पृथक्‌ है, इसलिये विष के दोषों से वहु दूषित नहीं होता 
वेसे ही मँ जड़ से पृथक ह, इसलिए जड के दोषों का मुञ्चसे स्पशं नहीं 
होता ॥२७॥ जेते दीपक की छोटी-सी ज्योति भी बहुत से अन्धकार 
कानाश करदेतीहै, वेसे ही थोड़ासा ज्ञान भी गाढ अन्धकार रूप 
अज्ञान का नाश केरता है ।२८। जिस प्रकार रस्सी में तीनों काल 
सपे नहींहै, केसे ही भन्धकारसे लेकर देह तकं का जगत मेरे भीतर 
तीनों काल में नहीं ह । मै तो केवल अद्भत हं ।२९। मै चेतन्य रूप 
हः इससे मुञ्च मे जडता नहीं है, मे सत्यरूप हु, इससे मञ्च मे असत्य 
नहीं है मौर मै आनन्द रूप में हं, इससे मूह्ञे दुःख नहीं है, ये सवः केवलं 
भज्ञानसे ही जान पड़ते है ।३०। इस “मातम प्रबोध” उपनिषद्‌ को 
जो मनुष्य दो घडी भी सेवन करताहे वह फिरसंस।र में नहीं आता 
 हि-संसार भे नहीं माता है, एेषा यह्‌ रहस्य है ॥३९१॥ 


॥ मात्म्रनोव उपनिषद्‌ ॥ 








कवः प ननि पति 
फवद्योपर्निषृत्‌ 
ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्त्‌, । सहवीरं करवावहै । 


तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषा वहै। ॐ शांतिः शांतिः 
शांतिः। 


बरह्म हम दोनों कौ रक्षा करे, हम दोनों का पालनं करे, हम 
दोनों एक साथ सामथ्ये को प्राप्त हो, हमारा भष्ययन तेजस्वी हो, हम 
परस्पर हष न करे । ॐ शान्ति, भाति, शान्ति । 


अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिनं परिसमेत्योवाच-- 
अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां 

सदा सदिभः सेव्यमानां निगूढाम्‌ । 

ययाऽचिरात्‌ सवंपापं व्यपोह्य 

परात्‌ पर पुरुषुमुपैति विद्धान्‌ १ 

तस्म स होवाच पितामहश्च 
श्रद्धाभक्तिध्यानयोगादवेहि २ 

न कमणा न प्रजया 

धनेनत्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥ 
परेण नाकं निहितं गुहायां 

विभ्राजते यद्यततो विशन्ति ॥३ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 

संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः । 

ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले 

परामृतात्‌ परिमूच्यन्ति सवं ॥४ 

विविक्तदेशे च सुखासनस्थः 

शुचिः समग्रीवशिरः शरीरः 
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आत्माश्रमस्थः सकलेन्द्रियाणि 
निरुध्य भक्त्या स्वगर्‌ प्रणम्य । 
हृत्पुण्डरीकं विरजं विशुद्ध 
विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌ ॥५ 


ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा से महर्षि भआष्वलायन ब्रह्माजी कै पास 
शिष्य भाव से समिधा लेकर गए ओर नम्रतापूवेक कहा “भगवन्‌ ॥ 


कृपया मृन्ञे ब्रह्मविद्या का गोपनीय व॒ अत्यन्त श्रष्ठ॒ मामं बतलाइए 


जिस पर संतजन सदेव से चलते भाए हैँ ओौर जिसके माध्यमसे 
विद्वान लोग अपने पूवेकृत दोषों को निवृत्त करके उस ब्रह्य को 
पा जति है” ।१। ब्रह्माजी ने गम्भीरतापूतवक उत्तर दिया-- 
“आश्वलायन | उस परमतत्व को प्राप्त करने के लिए श्वद्धा, शक्ति, 
ध्यान जौर योग का आश्रय लेना पड्ताहै, तुम भी उसी मागें पर 
चलो ॥२। उस परमत ॒को धन, सन्तान मथवा कर्मं फ द्वारा भी 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । त्याग ही एक पसा सां है जिस्केद्राय 
ब्रह्मज्ञानियों ने परम भमृतत्व को प्राप्त किया है| स्वगंलोक से उपर 
ब्रह्मलोक को पहु चने की स्थिति संयमी ओौरयोगी लोग ही प्राप्त 
कर सकते ह ।३। कल्प के अन्त मेवे ही योगी लोग अपृतत्व 
के प्राप्त करने के अधिकारी होतेरहैजो वेदान्त का गम्भीर अध्ययन 
करके परम्न्ञान प्राप्त कर लेते है, श्रवण मनन व॒ योगाभ्यासे 
परमतत्व की प्राप्ति कोनिव्य करके अन्तःकरणों को शुद्ध करके 
ब्रहपलोक म जने का प्रयत्न करते हँ ॥४। . योगी लोग संन्यास 
आश्म मे स्थित, स्नानादि से अपने शरीर को शुद्ध करके एकान्त. 
स्थान मे अपना आसन लगाकर, सिर गले व शारीर को एक सीध में 
रखकर समस्त इन्द्िों को एकाग्र करके श्रद्धाभक्ति से मपने गुरु का 


पूजन करक अपने हृदय से रजोगुण को निकाल कर दुःख व शोक से परे 
उस विशुद्ध भक्ति तत्व का मनन करते हँ ।५॥ 








कवल्योपनिषत्‌ । { ४६ 


अचिन्त्यमन्यक्तमनन्तरूपं 

शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌ 1 
तदादिमघ्यान्तविहीनमेक 

विभु चिदानन्दमरूपमदुभूतप्‌ ॥॥६ 

उमासहायं परमेश्वर प्रमु 

त्रिलोचनं नीलकण्ठ प्रशान्तम्‌ । 

घ्यात्वा मुनि्ंच्छति भूतयोनिं 

समस्तसाल्नि तमसः परस्तात्‌ ।\७ 

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ 1 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥८ 
स एव सर्वं यद्‌ मूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌ । 
जञात्वा तं मृत्युमत्येति वान्यः पन्था विभुक्तये ॥€ 
सर्वभूतस्थमात्मानं सव भूतानि चात्मनि । 
संपदयत्‌ ब्रह्म परमं याति चान्येन हेतुना ॥१० 


डस प्रकार से मनि लोग ष्यानकै द्वारा उत चिन्तन कौ 
क्षीमा में नाक, व्यय न होने वाले जिसके अनन्त स्वरूप ह, जो कल्याण 
करने वाला है, द्वत है,जो त्र्य कामरूलं कारण है, जिसका कोई 
आदि मध्य ओर अन्ती न्ीहै, जो -अद्भितीय सर्वव्यापक भौर चैतन्य 
तथा आनन्दमय है, जिसका कोई खूप नहींहै, जो विलर्षण है, जिसे 
नीलकंठ आौर त्रिलोचन के नामो से पुकारा जाता है, जो समस्त चराचर 
का स्वामी ओर शास्तिस्वरूप है, जो समस्त भूतं का मूल कारण भौर 
साक्षी है, जो. अव्द्ासेः दूर है, उसको प्राप्त करते है ।६-७। 
उसी को चन्द्रदेव, अग्निदेव, काल, प्राण, उदर, भगवतः अक्षर नह्य, 
इन्द्रदेव, शिव भौर ब्रह्मा कहते हैँ ॥ जो व्याधि जन्म मृत्यु के चक्कर 
-सखष्टुट जाता है, जो इस तस्व को चमज्ञ तेता ह क्िजो पिते ह्ये चक्रा 
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है अथवा अगे होगा, वह्‌ सव्र वही ह। इपर छोडकर मोक्ष का अन्य 
कोई रास्ता नहीं है । वहु मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता हैजो 
भत्मा को समस्त भूतो मे ओर समस्त भको को आत्मामं व्याप्त 
देखता है । इसके अतिरिक्त दुसरा कोई उपाय नहीं है 15-१०। 


आत्मानमर्रण कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌ । 
शनाननिर्मथनम्यासात्‌ पापं दहृत्ति पण्डितः ॥१ १ 
स एव मायापरिमोहितात्मा 

शरीरमास्थाय करोति सर्वम्‌ । 
स्त्िन्नपानादिविचित्रभोगैः 

सएव जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति ॥१२ 

स्वप्ने तु जीवः सुखदुःखभाक्ता 

स्वमायया कल्पित विश्वलोके । 

सुषुप्तिकाते सकले विलीने 

तमोऽभि भूतः सुखरूपमेति ॥ १३ 

पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ 

स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः । 

पुरत्रये क्रीडति यश्च जी वस्त- 

स्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ ॥ 
आधारमानन्दमखण्डबोधं 

यस्मिन लयं याति पुरत्रयं च ॥ १४ 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्दियाणि चं । 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ॥१ 


ज्ञानी लोग अन्तःकरण को नीचे की भरणि वनाते 


भौर प्रणव को उपर कीओर इन दोनों के मन्यन कां अभ्यास करतें 
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साया के वशीभूत होकर शरीर को ही सव कुठ समक्न लेता है भौर 
सवतरहु के कर्मो को करताहै। वही मनुष्य विषय-वा्तना मौर 
मद्यपान आदि भोगोंको भोगकर जाग्रत अवस्था मे तृप्त होता है। 
माया से जो कलित जीवलोक है, उसी मे वही मनुष्य॒स्वप्नावस्था में 
शरीरके सुखो मौर दुं को भोगता है भौर सुपु्ावस्था में जव 
समस्त माया का प्रपच्छ समाप्त हो जाता है, तमोगुण से पराजित 
होकर सुख का अनुभव करताहै जो पिषठले जन्मों के कार्यो के बल से 
म्ेरित हैँ । पर वह मनूष्य सुपुप्तावस्था से स्वप्न-जाग्रतावस्था मे 
भाजाता है। इस तरहसे जात हा क्रि जीव जो तीन प्रकार के, 
शरीरो-स्थूलःसूष्ष्म भौर कारण मे रमण करता है, उसीते इस 
सारे माक प्रपच्च की सृष्टि होती है । जब तीनों प्रकार के शरीरो- 
स्थूल, सूक्ष्म भौर कारण क्रा लय हो जाता है तभी यह जीव मायिक्‌ 
 प्रपंच से निवृत्त होकर अखण्ड आनन्द का अनुभव करता है। इसीसे 
राण, मन गौर समस्त इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। इसी से पृथ्वी फी 
; सृष्टि होती है जो अका, वायु, मग्न, जल ओर सारे संसारको 
धरण करती दै ।१२-१५। 


यत्‌ पर ब्रह्य सवत्मा विश्वस्यायतनं महत्‌ । 
सूक्ष्मात्‌ सूष्ष्मतर नित्यं तत्वमेव त्वमेव तत्‌ ॥१६ 


जाग्रतस्वप्नयुधुप्त्यादि प्रपञ्च यत्‌ प्रकाशते । 
तदुत्रह्महमिति ज्ञात्वा सवेबन्धैः प्रमुच्यते ॥१७ 

त्रिषु घामसु यद्‌ भोग्य भोक्ता भोगश्च य द्भवेत्‌ । 
त्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः ॥१८ 


मय्येव सकलं जातं मयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ + 
मयि सर्वं लय याति तदुव्रह्याद्य मसमय ५१९ 
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जिसः परब्रह्म का कमी नार नहीं होता, जि सूक्ष्म से सूक्ष्म 
यन्त्रो से देखाः नहीं जा सकता, जो इस संसार के दन समस्त काः 
भोरकारण का बवारभुतहै,जो सव भूतो का अष्त्माहै, वही 
तरुम हो, तुम वही हो । जीव जव यहु जान जाता है फि जाग्रत 
स्वप्न ओर सुषुस्षि आदि तीनों अवस्थाओं मेँ जो मायिक्त प्रपच्छ 
दिलाईदेते है,वहर्म ही हं ओर वहब्रह्मका ही स्वरूप है ठव वहू 
सब श्रकरार के बन्धनोंसे निवृत्त हो जाता है } जाग्रत, स्वप्न बीर 
सुषु्ति- तीनो अवस्थाओं मने जो भोग, भोज्य भौर भोक्ताके ल्पमें ह 
वह सदाशिव वचेतनायुक्त ओर अगदुभत साक्षी क्मरमही ह । मही 
वह ब्रह्मस्य हुं जिसने सव कुष्ठ उत्न्न प्रतिष्ठित ओर लय होता 
३।१६-१९। 


अणोरणीयानहमेव तद्वन्‌ 

महानहं विश्वमिदं विचित्रम्‌ । 
पुरातनोऽह्‌ पुरुषोऽहमीशो 

हिरण्मयोऽह्‌ शिवहूपमस्मि ॥२० 
अपाणिपादोऽह्‌मचिन्त्यशक्तिः 
पर्वाम्यचक्षुः स श्यणोम्यकणः + 
अहंविजानामि विविक्तरूपो 

मं चास्ति वेत्ता.मम चित्‌ सदाहम्‌ ॥२१ 
वेदेरनेकंरहमेव वेदयो वेदान्तङ्ृद्र दवि 
नपुण्यपप्चे. मम नास्ति नालो 

न जन्म देहेन्दरियवुद्धिरस्ति 

न भूमिरापो मम वद्भुरिस्ति 

न चानिलो मऽस्ति न-चाम्बर' च ॥ २३ 


एवं विदित्वा फर्मात्मरूपं गुहाशयः निष्कलमद्वितीयमुः। 


देवर चाहु १२६३ 


कवल्योपनिषत्‌ं ] [| ४७३ 


समस्तसाश्ि सदसद्विहीन' प्रयाति जुद्ध परमात्मरूपम्‌ ॥२४ 

यः शतरुद्रियमधीते सोऽग्निपूतो भवति स्वण॑स्तेयात्‌ पूतो 
भवति सुरापानात्‌ पूतो भवतिं ब्रह्महत्यात्‌ पूतो भवति कृत्या. 
कृत्यात्‌ पूतो भवति तस्मादविमुक्तमाधरितो भव्यत्यश्रमी संदा 
सकृट्रा जपेत्‌ ॥२५ 


अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णंवनारनम्‌ । 


तस्मादेवं विदित्वैनं कैवल्यं फलमश्नुते कैवल्य फलमदनुते 
इति ॥२६ 


नैष्ठोटे से भी छोटा भौर बड़ेसे बड़ा हुं । इष अद्‌भुत संसार 
कोमेराही स्वल्प मानना चादिएु ।र्गही शिव भौर ब्रह्मा का स्वरूप 
हुं । दही परमाह्मा ओौर विराट परुष हँ । वह शक्ति जिसके न हाथ 
परह भौर न जिसके सम्बन्ध मे चिन्तन किया जा सकता है, वह 
परब्रह्म यही हूं । म सवेदा चित्त स्वल्प रहता हं । मुञ्चे कोई जान 
मौर समज्ञ नहीं सकता, मै बुद्धि के बिना ही सन कुछ जानने, स्थूल 
कानों के चिना सब कुछ सुनने भौर स्थूल.भंखों के विना सब कुछ देखने 
की सामथ्यं रखता हूं । मही वेद का उपदेश करता हु, मैने ही वेदान्त 
की रचनाकीहै ओर सारे वेद मरे ही सम्बन्ध में चर्चाकरतेरहं। रमै 
जन्म ओरनामघे परे हं । पाप भौर पण्य मृन्ञे्टु नहीं सकते । मेँ 
शारीर, मन, बुद्धि ओर इन्द्रियों से रहित हूं । मेरे लिए भूमि, जल, 
मग्नि, वायु भौर अकाश कुछ नहीं है ।२०-२३। वही मनुष्य मेरे 
शुद्ध परमात्म स्वरूप का साक्षाक्तार करताहै जो इस तरह से मायिक 
प्रपञ्चो से परे, सव के साक्षी, अद्वितीय, हाथ-पर रहित, गुप्त बुद्धि के 
कोने में स्थित परमात्म स्वल्प को जान जाता है ।२४। शतरुद्रिय 
क्रा पाठ करते से वह भग्ति, वागु ओर आत्मा जेषे पविव हदो जाता 
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¦ है । शराब पीने केपापसे उसकाषुटकराराहौ जातादै। ब्रहमहत्या 
केपाप से निवृतिहो जाती है, वहसोतेकीचोरीके दोषसे दुंटकारा 
पाजातादहे, वह अच्छे-बुरे सभी कर्मोमे मुक्ति प्राप्त करलेतारहै। 
भगवान सदाशिव को कृपा का अधिकारी होकर मुक्तरूप हो जाता है। 

॥ इसलिए जो जीव ऊंचे उठ गये है, उन परर तपस्वियोंको हमेशा या 
एक सौ एकं गर तो इसका पाठ अवश्य करना चाहिये । इसपे संसार- 


सागरसेमक्त ओर पार होनेके ज्ञान की उपलब्धि होती है २५ इस 
ज्ञान को प्राप्त कर लेता है ॥२६॥ 


॥ कंवल्योपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


्यविन्दपर्मिषत्‌ 


ॐ सह॒ नाववतु । सहनौभुनष्तु । सहवीर्यं करवावहै 
तेजस्वि नावधीतमस्तु । माविद्विषावहै । ॐ शन्तिः. शान्तिः. 
शान्तिः । 

ब्रह्म हम दोनों की रक्षा करे, वह हम दोनों का पालन करे, 
हम दोनों एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हो, हमारा अध्ययवे तेजस्वी हो, 
हम परस्पर द्वेष न करं । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति । 

ॐ मनो हि द्विविधं प्रोक्त शुद्ध चाशुद्धमेव च । 

अशुद्ध कामसंकल्प शुद्ध कामविवजितम्‌ ।॥१ 

मन एव मनुष्याणां कारणः बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय प्रिषयासक्तं मुक्त्ये निविषयं स्पृतम्‌ ॥२ 

यतो निविषयस्यास्य मनसो मुक्तिरिष्यते । 

तस्माल्निविषयं नित्यं मनः कार्यं मुमुश्चुणा ॥३ 

निरस्तविषयाशङ्क संनिरुद्ध भनो हृदि । 

यदा याल्युन्मनीभावं तदा तत्परमं पदमु ॥४ 

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धदि गतं क्षयम्‌ । 

एतज्ज्ञान च मोक्ष च अतोऽन्थो ग्र थविस्तरः ॥५ 

शुद्ध ओर अशुद्धदो प्रकार कामन होता है । अथवा मनं उसे 
कहते ह जिसमे विषथों ओर इच्छाओं से संकल्पो की उल्पत्ति होती 
हो । शुद्ध मन वह है जिमें इच्छाए न उठती हों । बन्धन भौर 
भोक्षकाक।रणमनको ही बतायागयादहै। जो मन विषयों मेँ 
आसक्त रहता है, उससे बन्धन ओर नलजिससे दिषयों का अभाव रहता 
है, उसे मोक्ष मिलता है । क्योकि मन का लय तभी हो एता है जन 


------ गश 
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बह विषय-संक्त्पों से रहित हौ जाता है। इसलिए जिस साधकं 
को मोक्ष की इच्छा हो, वहु अपने मन को विषप मोगौं स्ते शम्य रवे। 
परमपद उसीको कहते है जव मन मे विषयों का अमावहो जाता 
है ओर हृदय से संकल्प-व्रिकल्य उठने बन्द हो जातेदहै। हृदय में 
विलीन होने तक्रही मनको काद करने कीचेष्टा करनी चाहिए, 
दसके पश्चात्‌ नहीं । मन के हृदय में विलीन होजाने को ही मोक्ष भौर 
ज्ञान कहते है, इसके अतिरिक्त ग्रन्थ का विस्तारमाच्र ही समक्लना 
चाहिए ॥१-५। 


नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यमचिन्त्यं चिन्त्यमेव च । 
पक्षपातविनिमुक्त ब्रह्य संपद्यते तदा ॥६ 
स्वरेण संघयेद्योगमस्वर भावयेत्परम्‌ । 
अस्वरेण हि भावेन भावो नाभाव इष्यते ।\७ 
तदेव निष्कलं ब्रह्म निविकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
तदुब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म संपद्यते प्रवम्‌ ॥5 
निविकल्पमनन्तं च हितुहृष्टान्तवजितम्‌ । 
अप्रमेयमनाद्य च जात्वा च परमं शिवम्‌ ॥& 
न निरोधो न चोत्पत्तिनं वन्धो न च शासनम्‌ । 
न पूमृक्षा न मुक्तिश्च इत्येषा परमाथंता ॥१० 


साधक की ब्रह्मप्राप्ति का समय तत्र आता है जव चिन्तनीयं 
ओर अचिन्तनीय का उसके सामने कोई अन्तर न रहे गौर दोनों मेसे 
क्रिसी कौ ओर भी विदेष ल्युकाव नहो । साधकं को प्रणव के 
माध्यम से परमेश्वर से एेक्य उतन्न करना चाहिए भौर उसीसे 
परसतत्व को भावना का चिन्तन करना चाहिए । प्रणव से मोत-परोत 
भावना से ही भावस्वङ्प परमार को प्राप्त किथाजता है, अभाव को 
नदीं । भावन्‌ के अमाव मे तमावि द्यूल्य ही मानी जाती है। उषी 
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मायारूप मन॑ जनन, विकल्प व अवयव रहित व निरञ्जन को ही ब्रह्य 
कहते दै ] जो व्यक्ति यह भावना करता हैकि “वहनब्रह्म हीह" 
वह उस भावनाकेद्वाराब्रह्मही हो जाता है । वह्‌ मनुष्य नियमपुवेक 
ब्रह्मरूप हो जाता है जो उस ॒विक्रल्प व दृश्चन्त से शुन्य, अनादि मौर 
अनन्त, अप्रपंच परम कल्याण रूप ब्रह्म को जान जाता है । वास्तविक 
ज्ञान यह है कि जो-इस प्रकार समञ्च किन सृष्टिहैन मायाः न बनधन 
हैन मोक्ष की अभिलाषा हैन मोक्ष ॥६-५०॥ 

एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु । 

स्थानत्रयादव्यतीतस्य पुनजंन्म न विद्यते ॥११ 

एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुधा चेष दस्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥१२ 

घटसमभतम।काशं लीयमाने घटे यथा । 

घटो लीयेत नाकाशं तद्वज्जीवो घटोपमः ॥१३ 

घटवद्विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः । 

तद्मग्नं न च जानाति स जानाति च नित्यशः ॥६५ 

शब्दमायावृतो यावत्तावत्तिष्ठति पृष्करे । 

भिन्न मोमसि चेकत्वमेकमेवानुपदयति ॥१५ 


तीनों अवस्थाओं- जाग्रत, स्व्रप्नत व सुपुप्ति--से अतीत हो जाने 
वाले का, एक ही भ।त्मा का सम्बन्ध मानने वालेका फिर जन्म नहीं 
होता । संसार के सभौ प्राणिषो क अन्दर वही जात्मा व्याप्त है। जिस 
प्रकार से चन्द्रमा एक होति हृए भी जल मे उसके अलग-अलग प्रतिबिम्ब 
दिखाई देते है, उसी प्रकारसेवह्‌ भी एक होते हए अनेक सूपो में 
दिखाई देता है । घडे मे आकाश होता है अवश्य परन्तु जब वह पुट 
जाता है तब उसी कौ समाप्ति समञ्जी जाती है, आकाल ` की नहीं । इसी 
प्रकार से शरीर मे स्थित जीव कोभी आकरा की. तरह कौ समज्नना 
चाहिए । शरीर के नाश होने पर आत्माका कदापि नाश नहीं होता । 
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अलग-अलग, शरीरो का बार-बार एूटना शौर नष्ट होना घड़ेके फूठने 
ओर नष्ट होनि के समान दै । परमात्मा सभी शरीरों काज्ञान रखता 
है, परन्तु यह शरीर सपने अन्दर स्थित परमात्मा को नहीं जानता । 
जीवाटमा तभी त्रस्धन में रहता है जव तक वह माया सेजरा-सा भी 
सम्बन्धित है । अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश कर ओौर ज्ञानरूपी ध्रक्राश 
को प्राप्त करके ही मनुष्य जीवाश्मा भौर परमाट्मा को एकताका 
अनुभव करता है ॥११-१५॥ 


राब्दाक्षर पर ब्रह्य यस्मिनक्षीणो यदक्षरम्‌ । 

तद्विद्रानक्षर  ध्यायेद्यदीच्छेच्छान्तिमात्मनः ॥ १६ 

ट्रे विद्यदतेदितिन्ये तु शब्दब्रह्म पर च यत्‌ । 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्माधिगच्छति: ॥ १७ 

ग्रथमम्यस्य मेधावी ज्ञानेविज्ञानतत्त्वतः। 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थमशेषतः ।। १८ 

गवामनेकर्णानां क्षीरस्गाप्येकवणंता । 

क्षीरवत्पश्यते ज्ञान लि ङ्खमस्तु गवां यथा ॥१६ 

घृतमिव पयसि निगूढ भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 

खततं मन्थयितव्यं मनसा मन्थानभूतेन ॥२० 

ज्ञाननेत्रं सभादाय चरेदद्भिमतः परम्‌ । 

निष्कलं निमंल शान्तं तदुब्रह्माहमिति स्मृतम्‌ ॥२१ 

सवभूयाधिवासं च यद्‌मभूतेषु वसत्यधि । 

सर्वानु्राहकत्वेन तदस्म्यह वासुदेवः तदस्म्यहु' वासुदेव 
इति ॥२२॥ 

शाब्द-ओौर परब्रह्म दोनों अक्षर है । इन दोनों में से जिस 
एक के क्षय होने पर दूसरा अक्षय की स्थिति में रहता है, वही परब्रह्म 
वास्तविक अक्षर है । शान्ति की इच्छा व्राले मनुष्यको उसी अक्षर 
परब्रह्म का ही ध्यान करना चाहिए । शब्द ब्रह्म" ओर “परब्रह्म” 
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दो प्रकार की विद्याओं को जानना च) हिए । जव मनुष्य शब्द-ब्रह्म अर्थात 
वेदशास्त्रं के ज्ञान में दक्ष हो जाता है तञ परब्रह्म को समञ्ञ जाता है। 
जिस तरहसे अत्त की प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य पुजाल को 
तो खलिहान में ही छोड देता है भौर भन्न कोलेताहै, उसी प्रकार 
विद्वा पुरुष को चाहिये कि वह ग्रन्थों को अवलोकन व अभ्यास द्वारा 
उनमें धरे ज्ञान-विज्ञान के तत्वोंको लेकर ग्रन्थोको छोड़ दे 1 जिस 
तरह से अलग-गलग रूप ओर रंग वाली गौओोकाभी दुध एक रग 
का सफेद होता है, उसी तरह से विद्वान पुरुष को अलग-अलग सम्प्रदाय 
वालो के मलग-अलग विचारों को ग्रहण करने वाले पुरुषों की विचार- 
धारा गौओंके दुध की तरह एक जसी ही लगती है । उनकी विचार- 
धारा में उनके बाहर के अलग-अलग निशानों से कुछ अन्तर नहीं दिखाई 
देता । जिस तरह से दुध में घौ निहित होता है, उसी तरह से हर एक 
प्राणी के अन्दर चिन्मय ब्रहम स्थित रहता है । जिस तरहसे दुध को 
मंथनेसे घी प्राप्त किया जाताहै, उसी प्रकार मनकी मथानी से 
चिन्तन, मनन ओौर विचार से, विज्ञानमय ब्रहम को प्राप्त करना चाहिए । 
जब ज्ञान का प्रकाश मिल जाए हो भग्नि क समान तेजयुक्त ब्रह्मकी 
भावना करनी चाचिए कि “"वह कलारहित, निमंल भौर शान्त परब्रह्म 
महीहं। इधी को विज्ञान कत । सम्पूणं भूत जिसमें निवास 
करते है ओर जो स्वयं समस्त भूतोंमे व्याप्त रहता है भौर सब पर 
परम दया करने के कारण विख्यात है, वह॒ सर्वात्मा वासुदेव मही हु, 
वह सर्वात्मा वसुदेव म ही ह, इस प्रकार इस उपनिषद्‌ कौ समाप्ति 
है ।१६-२२। 


॥ ब्रहम बिन्दू उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


त्मोपनिषत्‌ 


ॐ मद्र कर्णेभिः श्युणुयाम देवा भद्र पद्येमाक्षभिर्यजत्राः ॥ 
स्थिरेरङ्धं ्तुष्टु वांसतनुभिर्व्यशेम॒देवहित यदायुः ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ॥ स्वस्ति नः पूषा विइववेदाः । स्वस्ति नस्तार््यो 
अरिष्टनेमिः ॥ स्वस्ति नो बृहुस्पतिदेधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्ति ॥ 


शान्तिपाठ दहै पूज्य देवो | हम कानों से कल्याण सुने, 
्बाखों से कल्याण को देखें । सुहृद अगो तथा देहके हारा तुम्हारी 
स्तुति करते रहँ भौर देवताओं ने हमारे लिए जी आयुष्य नियत कर 
दिया है उसे भोगे । महान कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सव 
को जानने वाले पूषा देव हमारा कल्याण करे, जिसकी गति रोको नरजा 
सके एेसे गरुड्देव हमार! कल्याण करं ओर बृहस्पति हमारा कल्याण 
करे | ॐ शांत्ति, शांति, शांति ॥ 


अथाद्किरास्तिविधः पृरुषोऽजायातात्माऽन्तरात्मा परमात्मा 
चेति ॥ १॥ 

व्वक्‌चमेमांसरोमांग्रृष्ठगूल्यः पृष्ठवंशनखगुल्फोदरनामि- 
मेदकः यू रुकपोलश्रोत्रभ्र.ललाटबाहुपाश्वेशि रोऽक्नीणि भवन्ति 
जायते स्ियत इत्येष आत्मा ॥ २॥ 


अथान्तरात्मा ` नाम॒ पृथिव्यापस्तेजोवायुराकाशमिच्छा- 
द्र षसुखदुःखकामनोहविकल्पनादिस्मृति लिङ्ख उदात्तानुदात्त- 
हवस्वदीषघं प्लुतः स्वलितगनितस्फ़टितमुदितनृत्तगीतवादित्र प्रल- 
याविज्‌ मितादिभिः श्रोता घ्राता रसयिता नेता कर्ता विज्ञानात्मा 








र 
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पुरुषः पुराणः न्यायमीमांसाधमंशास्त्राणीति श्रवणघ्राणाकषं- 
णकमं विशेषणं करोत्येषोऽन्तरात्मा ॥३॥ 


अथ परमात्मा नाम यथाऽक्षर उपासनीयः स च प्राणायाम- 
प्रत्याहार धारणाध्यान समाधियोगानुमानात्मचिन्तकवटकणिका 
वा रइयामाकतण्डुलो वा वालाग्रशतपषह्विकल्पनादिभिः स 
लभ्यते नोपलस्यते न जायते न प्रियते न शुष्यति न व्लि्यते न 
दह्यते न कम्पते न भिद्यते न स्विद्यते निगणः साक्षिभूतः शुद्धो 
निरवयवात्मा केवलः सूक्ष्मो निममो निरञ्जनो निविकारः 
शब्दस्पशे रूपरसगन्धवजितो निविकल्पो निराकाक्षः सवव्यापी 
सोऽचिन्त्योऽनिरवण्यंडच पुनात्यशुद्धान्यपतानि निष्करियस्तस्य 
संसारो नास्ति ॥४॥ 


अद्धिरा परमात्मा आत्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा" इस भेद से 
तीन प्रकार का उत्पन्न हुआ ।१। अपनी अज्ञ दृष्टि से भत्माका 
स्वरूप यही दहैकि शरीर मजो त्वचा, चमं, मांस, बाल, अगूढा, 
आगुलियां, रीढ़ की हड्डी, नाखून, गुल्फ, पेट, नामि, मूवनदिय, कमर, 
जंघा, गाल, कान, भौ, ललाट, करवट, शिर भौर मखं उत्पन्न 
होती हँ वही आत्मा है ततथा उनके उत्पच्च तथा मस्णसे हौ मात्मा 
भी उत्पन्न होने वाला तथा मरने वाला समज्ञ लिया जाता है।२। 
इसी भ्रकार अन्तरात्मा भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आक्ाश आदि 
( द्रव्य ), इच्छा-देष सुदुःख मादि ( गुण ) काम, मोह, तकं-वितकृ 
स्मृति, लिग, उदात्त, अनुदात्त, श्व, दीधं प्लुत आदिं ( मच्‌ भेद ) 
स्खलित ॒गजित ८( मेघशब्द ) स्फुटित, मुदित, तत्य, गीत, वादित्र 
( आदि च्वरनिस्वषूप ) प्रलयः विजुम्भण आदि ढया -सुननेः वाला, 
सू घते वाला, च।टने . वाला, :ले जाने वाला, करने वाला; विज्ञानात्मा 
पुराण पूरुष न्याय.मीमांघा मादि जो ध्रमंशास्तर ई,+उन सब मे मन्तर्यामौ 
ह्येता हुआ, सुनना, सूःघना व आकषण एवं कमे विशेषो को करता 
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है यही अन्तरात्माका स्वरूप सप्रञ्ञा जाता है }३) वहु परमात्मा जैसे 
करोडों जीवों द्वारा ईष्वर रूप मेँ आराध्य होने से उपलब्ध हता है उसी 
प्रकार यह्‌ परमाक्षर परमात्मा भी प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, ध्यान, 
समाधि, योग, अनुमाभ, आत्मचिन्तन भादि के द्वारा अत्यन्त सूक्ष्म बाल 
के अग्रभाग के सेकड़ों हजारों हिस्सोसे भी सूक्म “सोऽहम्‌” इस प्रकार 
विचारा जाता हुआ उपलब्ध होता है अथवा नहीं भीहोता। वहन 


` कभी उत्पन्न होता रहता है ओर नमरताहीरहै,नसूखतादहैन गीला 
` होता है, न चलत्ताहैन करपितादहै न टटा, न स्थित रहता है, वह 
, तो गुणों से रहित, सवे प्रमाणभूत, शुद्ध स्वरूप, अवयव रहित आत्मा- 
` केवल, सूक्ष्म, निर्मल, निरञ्जन, विकारहीन, शब्द, रूपरसहीन, 


ज्ञानसे हीन ( इनसे रहित } निर्विकल्प, आङ्क्षाहीन स्व॑व्यापी, 
अचिन्त्य तथा इस प्रकार काद कि जिसका ठीकन्ठीक ज्ञान नहीं किया 
जा सकता । वहु अशुद्ध अपवित्र को शुद्ध पवित्र करता है, वह्‌ निष्किय 
है, उसक। कोई स सार नहीं है ।४। 


 भात्मसंज्ञः शिवः शुद्ध: एक एवाद्वयः सदा । 
ब्रह्मरूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते ॥१ 


जगद्र पतयाऽप्येतत्रद्हय व प्रतिभासते । 
विद्याऽविद्यादिभेदेन भावाभावादिभेदतः ॥२ 
गुरुशिष्या दिभेदेन ब्रह्मं व प्रतिभासते । 
- ब्रह्मं व केवलं शुद्ध तत्त्वदशंने ॥।३ 
नच विद्यान बाविद्या न जगच्चन चापरम्‌ } 
` सव्यत्वेन जगद्‌ भानं संसारस्य प्रवतकम्‌ ॥॥४ 
असत्यत्वेन भान तु संसारस्य निवतंकम्‌ । 
घटोऽयमिति विज्ञातु नियमः को न्वपेक्षते ॥५ 


चह ब्रह्म, शिव, शू, एकमात्र, द्वौ तहीन, ब्रह्मरूप होने के 
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कारण केवल ब्रह्मरूप से प्रतिभासित होता है।१। इस ससार के 
रूपयेंभी ब्रह्म ही प्रतिभासित होता है । विद्या, अविद्या, भाव, 
भभाव भादिभेद से (जोभी भासित होता है वह ब्रह्म ही है ) ।२। 
गुर शिष्य आदिभेदसेभी ब्रह्म ही प्रतिधासित होता है। वस्तुतः 
देखा जाय तो सवत्र शुद्ध स्वल्प ब्रह्म ही है ।३। वस्तुतः नतो 
व्चि हैन अविद्या, न जगद्‌ न अन्य कोई वस्तुही सत्य ह किन्तु सत्य 
खूपसेप्तसारका भान होना ही इसका प्रवर्तक है।४। भसत्य रूप 
से संसारकाभान दही इसका निवतंक है, जसे सामने रे घडे के ज्ञान 
के लिए कोई नियम भपेक्षित नहीं है ।५। 


विना प्रमाणसुष्टुत्वं यस्मिन्‌ सति पदार्थधीः । 
अयमात्मा वित्यस्षिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥६ 


न देशः नापि कालं वा न शुद्धि याऽप्ययेक्षते । 
देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌ ॥७ 

तद्र दुब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌ । 
भानुनेव जगत्‌ सर्वं भास्यते यस्य तेजसा ॥८ 
अनात्मकमसत्तुच्छ कि नु तस्यावभासकप्‌ । 
वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि ॥& 
येनाथेवन्ति तं कि नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ । 

्ुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि ॥१० 


वैधे ही प्रत्येक सामने स्थित पदाथं का ज्ञान बिनाहीभ्रमाण 
के हौ जाता है। ठोक एेसे ही नित्यसिद्ध यह आत्मा प्रमाण ( प्रत्यक्ष 
होने प्रर भासित होता है अर्थाव्‌ प्रत्येक वस्तु का ब्रह्मस्वरूप होने के 
कारण ब्रह्म के प्रमाण कौ कोई भावश्यकता नहीं है ।६। जसे देवदत्त 
जादि नाम का ज्ञान निरपेक्ष अपने को (अपने लिए) हो जाता है 
वह देश, काल रवा किसी प्रकार की शद्धि ( सफाई ) की आवश्यकता 
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(अपेक्षा ) नहीं रखता ।७। ठीक - उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी का 
बरहमऽहम्‌' मँ ब्रहम हं रस प्रकारका समञ्लना ही ब्रह्म का साक्षात 
प्रत्यक्ष है. जसे सूयं सेससार प्रकाशित होतारहै वसे. ही अखण्ड 
ब्रहमोण्ड जिसके तेज से प्रकाशित होता &ै-।८। उ्तके प्रत्यक्ष 
सिद्धत्व मे कोई अन्य प्रमाण देना सनात्मक, असार एव तुच्छ रहै 
उसका. अवभासक ज्ञान . कराते वाला भला क्याहो सकता है ? 
वेदशास्त्र. पुराण एव सारे प्राणि समूह . जिषके . कारण प्रथेवानु है, 
साथेक है अर्थात्‌ जिसकी. कपा के -कारण दै, | उत्पन्ने. स्थित विनष्ट 
होति रै, उस विज्ञाता ब्रहमको कोई प्रमाणक्या प्रमाणित कर सकता 
है ? २ जसे खिलौना के साथ बालक भूख किवा शरीर की 
किसी प्रकार की. पीड़ा को छोडकर ( भलकर }) खेलता रहता 
है ।१०। 


वतथेविदवान्‌ रमते निमेमोः निरहं सुखी । 
कामान्निष्कामरूपी संचरत्येकारो मुनिः ॥११ 
स्वात्मनेव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः । 
निधनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः ॥ १२ 
नित्यतृप्तोऽप्यभरुज्जानोऽप्मसमः समदर्शनः । 
कूवत्नपि न कुर्वाणश्चाभोक्ता मलभोग्यपि ॥१३ 
शरीयेप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वंगः। 
अशरीरं सदा सन्तमिमं ब्रह्मविदं क्वचित्‌ ।1*४ 
परियाप्रिये न स्पृशतस्तथेव च शुभाशुभे । 

तमसा ्रस्तवद्‌भानादग्रस्तोऽपि रवि्ज॑नै ॥१५ 


वंसे.ही .विदधातर पुरुष ममताहीन अहका “हीन, सुखी. रहता-हभा 
रमण.-किथा , करता. है (ब्रह्म भे/ सभी इच्छाओं से मक्त एक न्तवासी 
मुनिरूप होकर विचरण करता है।११। स्वयं अपनी ही. आत्मा. से 
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सन्तुष्ट तथा अपने को सवत्र स्थित भानता हुआ, धनहीनं भी हमेशा 
परमतृक्त, निःसहाथ भी अपने को बहुन सामथ्यंयुक्त समन्ता है ।१२। 
कुछ हार न लेता हज भी नित्यतृप्त, असम होता हुमा भी 
` { तुलनाहीन } सबको वरावर देखने वाना, काम करता जा भौ कायः 
न करता हुआ-सा फल का भोग करता हुआ भी भोगहीन माना जाता 
दै ।१३। दह शरीर भी श्रीरहीन, वहु परिच्छन्न ( पृथक्‌ ) 
होता हृ भी सवत्र जाने वाला (व्याप्त ) होता है। इस प्रकर शरीर 
हीन इस त्रहाज्ञानी को कही भी (१४ श्रिय }तवा अप्रियज्ञान स्पशं 
भी नहीं करते { अर्थाच वह क्रिस को श्रिय या अग्रिय नहीं समञ्चता } 
त्था शुभ-अशयुभ भी उसे नहीं टु सकते । उसक्री दृष्टि मे सव समान है 
जैसे करि मनुष्य अन्धकार से ( रहू घे ) प्रसित-से दीखने वाले सूयं को, 
जो करि वस्तुतः ग्रसित नदीं है ।१५। 


ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ । 

तद्र हादिबन्धेभ्यो विमृक्त ब्रह्मवित्तमम्‌ ।१६ 

पर्यन्त देहिर्वन्पूढाः शरी राभासदशंनात्‌ । 

अहिनिल्वंयनीवाय ` मृक्तरेहस्तु तिष्ठति ॥१७ 

इतस्ततरचाल्यमानो यक्किचित्प्रणवायुना । 

स्रोतसा नीयते दारू यथा निस्नोक्नतस्थलम्‌ ॥१८ 

दैवेन नीयते देहो यथा कालोप भृक्तिषु । 
लक्ष्यालक्ष्यगति त्यक्त्वा यस्तिष्ठ तु केवलात्मना ॥ १५ 

शिव एव स्वय साक्षादय ब्रह्मविदुत्तमः । 

जीवन्नेव सदा मूक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः ॥२० 

सन्त से ग्रसित कहते है क्योकि उनको वस्तु स्थिति का पता 
नहं होता । ठीक उसी प्रकार देह भादि के बन्धनो से मुक्त ब्रह्मज्ञानी 
क्तो {( आत्माको) शरीर के भाभास से मूखं भदमी देही (` शरीरवाच्‌ ) 
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समज्ञा करते है, वस्तुत, वहं सापिकी कंचुली कौ तरह देहस सर्वथा 
मुक्त दै ।१६-१७। जेते रने आदि के द्वारा लकडयं को नीचे 
इधर-उधर ले जाया जत्ता है ।१८। जपे देव ( भाग्य } केदारा 
देहकाल उपभोगों मे ले जाई जाती हैरेसे होति हृए षी जो केवलं 
अपनी आसा से लक्ष्य-अलक्ष्य गति को छोड़ कर स्थित हो जाताहै 
( केवल स्वात्मासे } ।८। कह ब्रह्यज्ञानियों म श्रेष्ठ साक्नातु शिव 
ही है । शिवस्वरूफट \ वह्‌ छृताथे ब्रह्क्ञनी जीवित भी मुक्तही 
है ।२०} 


उपाधिनाशाद्ब्रह्यं ब सत्‌ ब्रह्माप्येति निद्र यम्‌ , 
लेशुषो वेषसद्‌ भावा भावयोच यथा पुमान्‌ ।२९ 
तथेव ब्रहम विच्छं ठः सदा ब्रह्य व नापरः \ 

घटे नष्ट तथा व्योम व्योसौव भवति स्वयम्‌ ।१२२ 
तथेवोपाधिविलये ब्रह्य व ब्रह्मवित्‌ स्वम्‌ । 

क्षीर क्षीरे यथा क्षिप्त तेलं तेले जलः जले ।\२३ 
संयुक्तमेकतां याति तथाऽत्मन्यात्मविन्मुनिः \ 

एवं विदेहकंवत्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌ ॥र४ 
ब्रह्माभाव प्रपद्यं ष यतिर्नावतंते पुनः । 
सदात्मकतवविज्ञानदग्धाविद्यादिवष्पणः ॥२१५ 


वह्‌ स्थानिक ( भाघार के) (शरीरादिके } न्ट हौनि पर 
ब्रह्मस्वरूप होकर ब्रटमलीन तौ जातां दैजोकिद तहीन दै । जे 
विविध वेष धारण करने पर मनुष्य नट आदि समन्ला जात। है 
तथा पूवे रूफ मे आने. पर्‌ वही पुरुष समज्ञा जाता है ।२१। ठीक 
उसी प्रकार ब्रहमन्ञानोभो ब्रह्महीहै केवल दारीरादि देष के कारण 
बहु भिन्न प्रतीत होतादहे । वस्तुतः वह्‌ ब्रह्य ही दै भिन्न मन्य कुछ 
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नहीं है। जसे षडे के फट जाने पर घट के अन्दर का आकाश-आकाञ्च 
ल्पहौ हो जाता है ।२२्‌ वैसे ही उपाधि ( शरीरादि ) के 
विलीन हो जाने पर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मस्वरूप ही हो जता है । जैसे 
दूष मे दूध, तेल मे तेल डालने पर ( मिला देने पर) एक हो जाते है 
डीक वसे ही जात्मज्ञानी मुनि तथा बत्माकी स्थिति है ।२३। 
इस प्रकार निदेह रूप कंवल्य प्राप्ति के अनन्तर सन्मात्र अखण्डित 
विग्रहवान्‌ ब्रह्मभाव को प्राप्त कर यति पुनः संसारावतंन से नहीं आता- 
जातां । क्योकि सदात्मकत्व विज्ञात से उप विद्या-अविद्या सभी दरब 
हो जाती हैँ ।२४-२५। 


अमुष्य ब्रह्मभूतत्वादुब्रह्मणः कुत उद्भवः ^ 

मायाक्लु प्तौ बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः ।२६ 

यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पभिसविनिमंमौ । 

आवृतेः सदासत्त्वास्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणो ॥२७ 

नावृतिब्रं यणः काचिदलन्याभावादनावृतम्‌ \ 

अस्तीति प्रत्ययो यरच यश्च नास्तीति वस्तुनिः ॥२० 

बुद्धं रेव गुणावेतौ न वु नित्यस्य वस्तुनः । 

अतस्तौ मायया कलु बन्धमोक्षौ न चात्मनि ।॥२य॑ 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरव निरञ्जने । 

अद्धितीये परत्वे व्योमवत्‌ कल्पना कतः ॥.० 

नल निरोधो न चात्पत्तिने बद्धो न च साधकः । 

न मूमधुनं वं मुक्त इत्येषा पर पाथेता ।३१ 

इत्युपनिषत्‌ (२९ 

इस यति कै ब्रहभस्वरूपम हो जाने पर यह कंसे हो सक्ता है कि 
ब्रह्य का पुनः उद्मव ( उपत्ति ) हौ । माया से निमित बन्धन ओर 
भोक्ष उस ब्रहम को वस्तुतः नहीं हुमा करते ।२६। जंसे क्रियाहीव 
रङ्पी भे पपं का ज्ञान होकर यदि वह पुनः समाप्त हो जातादैततो फिर 
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केवल रस्सीका ही ज्ञान होने लगता हैरेसे ही सत्‌ तथा असतुसे 
आतमा (ब्रहम) में बन्ध तथा मोक्षकाज्ञान हुञा करताहै (तथादुरभी 
हो जाता है) ।२७। वस्तुतः ब्रह्म की कोई भी आढ्त्ति नहीं होती 
बह शन्य के अभाव से ( तददिरिक्त आपके अभाव से) अनावृत है 
अयवा आवृत्त है यह जो विवास क्रिया जाता है, यहु तो वस्तुतः 
बद्धिवै गुण है, उस नित्य वस्तु ( ब्रह्म ) के नहीं । इस कारण 
वह माया से उन्न होने वाले बन्ध तथा मोक्ष आत्माम नहीं हभ 
करते ।२८। उस कलाहीन, क्रियारहित, शान्त, निष्पाप, निरजनः, 
एकमात्र ( अद्ितीय ) परमतत्व मे आकाश के भेदो की तरह ( घटाकाशं 
मठक्राश आदि) कल्पना कर्हां से हो सकती द्वै ? वस्तुतः सत्य तो 
यह हैकि व्ह परब्रह्म न तो भजन्मा हैन जन्मारहैःनव्दहैन 


साधक है न मुमुक्षु (मोक्ष की इच्छावाला ) है भौरन मुक्त ही दै 
१२६-३१) 


॥। जाटमोपनिषत्‌ समाप्त । 


पद्च्रहमीपर्निषत्‌ 
४४ सहनाववतु । सहनौभुनक्तु । सहवीयं , करवावहै 1 

तिजस्वि नावधीतमस्तु । मा विद्विषा वहै । ॐ ज्ञान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 

ब्रह्म हम दोनो की रक्षा करे, वह दोनों का पालन करे, हम दोनों 
एक साथ सामथ्यं को प्राप्त हौं हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, हम परस्पर 
ह्रेष न करे । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति.॥ 

अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्ठिन - परिसमेत्योवाच-- 

अथ पैप्पलादो भगवन्‌ भो किमादौ कि जातमिति सद्यो- 
जातमित्ति। कि भगव इति । अघोर इति । कि भगव इति । 
वामदेव इति । क्रि वा पूनरिमे भगव इति । तत्पुरुष इति । कि 
वा पुनरिमे भगव इति । सर्वेषां दिव्यानां प्रेरयिता ईशान इति । 


ईशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां देवथोनित।म्‌ ॥१॥ 
कति वर्णाः । कति भेदाः । कति शबंतयः । यतु सर्वं 


तद्गुह्यम्‌ ॥२।) 

तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय ३ 

प्रोवाच तस्मे भगवान्‌ महेशः ॥४ 

गोप्याद्गोप्यतर लोकै.यद्यस्ति णुं शाकल । 

सद्योजातं मही पूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्‌ स्वरः ॥५ 

ऋग्वेदो गाहपत्यः च मन्त्राः सप्त स्वरास्तथा । 

वर्णं पीतं क्रिया शक्तिः सर्वाभीष्टफलः दम्‌ ॥६ 

किसी समय शाकल के पूछने परः कि श्रारस्म में कया,.. उस्पन्त 
{हभ ?' पैप्पलाद नेः उत्तरः दिया--सथोनात' नामक , ब्रह्म ,उत्पन्न 
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हमा । शाकल कोई अन्य भी भेद है ? पैप्पलादं अघोर । 


९ 
शाकल- अन्य कोई ? पेप्पलाद-- वामदेव" शाकल- वया यही भेद 
है ? पेप्पलाद--ननहींः 


तत्युरूष नामक भी है ।' शाकल-"जच्छातो 
यही चार हैँ न ?' पौप्पलाद-- नहीं सभी देवताओं का प्रेरक ईशान" 
नामक एक भेद ओौर है । यही सभी भूत तथा भविष्य का एव" सभी देव- 
योनियो का शासक है ।१। इसके कितने वर्ण है 2 कितने भेदै ? 
कितनी शक्तियां हैँ ? यै सभी वस्तुएः अधिकारियों से परम छिपाने 


लायक हैँ ॥२। महारुद्र संज्ञा (नाम) वाले इन महादेव को 


चमस्कार है, उन्होने ( महेश ने ) पप्पलाद को यह सव उपदेश दिया 
है ।३-४। है शकल | संसार म अत्यन्त गुप्त वस्तुओं मेभीजो 
गत है उसे सुन--वह है "सद्योजातः जिसके सभी प्रकार की अभीष्ट 
सिद्धियोको देने वातत मही, पूषा, रमा, ब्रह्मा, त्रिवृत्‌, अक्रारादि स्वर 
ऋभ्बेद, गाहपत्यं ( अग्नि ) पवाक्षर ( नमः शिवाय ) मन्त्र एवं 


स, रि,ग,म आदि सात स्वर, पीला वणे. क्रिया नामक बक्ति आदि 
अनेक स्वरूप ह ।५-६। 


अघोर सलिल चन्द्र गौरी वेदद्वितीयकम्‌ । 
नीरदाभं स्वर सान्द्र दक्षिणाग्निरुदाहूतम्‌ ॥७ 
पच्चाशद्रणेसंयुक्त स्थितिरिच्छाक्रियाऽन्वितम्‌ । 
शक्तिरक्षणस युक्तः सर्वाघौघविनाशनम्‌ ।।= 
सवंदष्टप्रशमन सर्वश्वयंफलग्रदम्‌ ॥८ 


अघोर, जल) चन्द्र, गोरी, साववेद, 


नीरदाभे स्वर अर्थात्‌ 
उपकार, स्निग्ध दक्षिणाग्नि ये अधोर कै स्वरूप कहे गये ह| ये तथा 


के रक्षण से.युक्तः जो अघोर का स्वस्प है वह सभी प्रकार के पापोंके 


पश्चब्रह्योपनिषत्‌ ) [ ४९१ 


समूह्‌ को नष्ट करने वाला, सभी दष्टो का दमन करने वाला एवं सभी 
प्रकार के एेष्वयं के फल देने वाला है ।७-६। 


वामदेवं महाबोधदायकं पावकात्मकप्‌ । 
विद्यालोकसमायुक्त भानुकोटिसमप्रभम्‌ ॥१० 
प्रसन्न सामवेदाख्य गानाष्टकसमन्वितम्‌ । 
धीरस्वरमधीन चाहुवनीयमनुत्तमम्‌ ॥११ 
ज्ञानसंहारसंयुक्त शक्तिद्रयसमन्वितम्‌ । 

वर्णं शुक्ल तमोमिश्व पू्णवोवकर स्वयम्‌ १६२ 
घामत्रधनियन्तार धामत्रयसमन्वितम्‌ । 
सवंसौभाग्यदं नृणां सवेकमंफलप्रदम्‌ ॥ (३ 

अष्ट क्षरसमाथुक्तमष्टपलान्त रीस्थतम्‌ ॥ १४ 


वामदेव, महान्‌ बोध के दाता तथा तेजस्वी अग्नि कं स्वरूपः, 
विद्या के प्रकाश से युक्त, करोड़ों सूयं के समान तेजस्वी, सवेढा प्रसन्न 
है । सामवेद, अष्टस्वर ( सामवेद के कथित सात स्वर तथा भरतशास्त्र 
निष्पन्न गीति ) युक्त धीरे स्वर (आं, आं, भाम्‌ यह ) के आधीन 
तथा सर्वोत्तम आहवनीय ( होम करने योग्य वस्तु) ज्ञान 
तथा संहार शक्ति से समन्वित, उनका स्वरूप है । वह शुक्ल वणे, 
तमोगुण से युक्त तथा स्वयं ही पूणं ज्ञान के कर्ता, जाग्रद्‌ भादि 
तीनों धामों ॐ नियामक, तीनों धामो से समन्वित ( युक्त ) सबके 
सौभाग्यदायक, मनुष्यों के सभी कर्मो के फल के दाता तथा 
(अ,क,च,ट, त, १, य, श, ) इन अठ अक्षरो से युक्त तथा जो 
कि अष्टदल कमल अर्थात्‌ हदय स्थित कमल मेँ निवास करने वाले 
है ।१०-१४। 

यत्तत्‌ तत्पुरुष प्रोक्त वाथूमण्डल संवृतम्‌ । 

पञ्चाग्निता समायुक्त मन्त्ररक्तिनियामकप्‌ ॥१५ 

पञ्चाशत्स्वरर्णाद्यमय वैवेदस्वरूपकथ । 


ऋ क क ~ ----- ` 
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कोटिकोटि गणाध्यक्ष ब्रह्याण्डाखण्डविग्रहम्‌ ॥ १६ 
वर्णं रक्त कामदं च सर्वाधिध्याधिभेषनम्‌ । 
सृष्टिस्थितिलयादीनां कारणं सर्वशक्तधृक्‌ १७ 
अवस्थात्रितयातीतं तुरीग्रं ब्रद्यसं्ितम्‌ । 
ब्रह्मविषण्वादिभिः सेव्य सर्वेषां जनक ` परम्‌ ॥१८ 


भौर जो ^तदयुरप' हमने कहा है वह वायुमण्डन ते परीत (आवृत्त) 
पाँच अग्तियों से वेष्टित, मन्वशक्ति ‹ अथवा मन्त्र तथा शक्तियों के ) 
नियामक-नियम करने वाला है ।१५। सोथ ही पचास संख्यक 
जो स्वर भ्यञ्जन बताये गए हैँ तन्मय, अथववेद के स्वरू, अनन्तकोटि 
गणो के अध्यक्ष हँ तथा अखण्ड (सारा ब्रह्माण्ड ही उनका.शरीर 
है ।१६। उनका वणं लाल है तथा वहु सभी इच्छाओं के देन बाले 
तथा सभी प्रकार की आधि ( मानसिक-रोग ) तथा व्याधियों 
( शारीरक रोगों ) की सुन्दर भौषधि हैँ । तथा वही ब्रह्माण्ड की 
उन्नति, पालन तथा संहार के एकमात्र कारण हैँ मौर सभी शक्तियों को 
धारण करने बाले हँ ।१७। साय ही वहु तीनों भवस्था से परे तुरीय 
( चौथी अवस्या ) स्वरूप है तथा ब्रहम संज्ञक दँ ओर वही सवक्रे उत्पन्न 


करने बाले तथा ब्रह्मा ओर विष्णु आदि से सेवाःकरने योग्य है" सेवित 
कथि जाते है ।१८। 


ईशान परमं विद्यात्‌ प्रेरक बुद्धिसाक्षिणम्‌ । 
आाकाशात्मकमव्यक्तमोकारस्वरभूषितम्‌ ।। १९ 


सवेदेवमय` शान्त शान्त्यतीतं स्वराद्‌बहिः। 
अकारादिस्वराध्यक्षमाकाशमयविग्रहम्‌ ॥२० 
पज्रछृत्यनियन्तार पंचब्रह्यात्मकःवृहत्‌ २१ 
पञ्वब्रह्मोपसंहार कृत्वा स्वात्मनि .संस्थितम्‌ । 
स्वमायावेभवानु सर्वानु-संहत्यःस्वात्मानः-स्यितः २३ 
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पचब्रह्मामकातीतो भासते स्वस्वतेजसा । 
आदावन्ते च मध्येःज भासते नान्यहेतुना ।(२३ 


ईशान सबके परम शासक तथा प्रेरणां करने वलि, बुद्धिके 
साक्षी, आकाशस्वरूप ( सवेब्यापक } ओर अव्यक्त हैँ एवं उकार के 
स्वरसे, ध्वनिसे ( अथवा स्ध्कार भौर स्वरोंसे ) भूषित हे ।१६। 
वहु सवं देवमय, शान्त, शान्तिसे भी परे अर्थात्‌ अत्यन्त शान्तिसे 
यक्त स्वरों घे बाहर ( अर्थात्‌ स्वरों से जिनका ज्ञान सम्भव नहीं) 
अकार आदि स्वरोके जो भधिषातर रूपहँतथा जोकि आकाशमय 
शरीर वाले हैँ ।२०। ओर वह सृष्टि भादि पाँच त्यों के नियामक 
तथा विशाल ( सवेव्पापक ) ओर पञ्व ब्रह्मस्वरूप है ।२१। नौर 
वह पंचब्रह्म का उपसंहार ( निर्वाण } करके अपनी भाल्ना में स्थित 
हो अपनी माया के वमव ( अर्थात्‌ अपनी माया द्वारा उत्पन्न किए दए ) 
सभीका संहार करके अपनी आत्मा भें स्थित हैँ ।६२। भौर वह्‌ 
आदि मध्य ्रिवा अन्तमें भी किती अन्य कारण भासित नहींहोते 
अपितु स्वयंप्रकाश मौर स्वयम्भू है ।२३। 


मायया मोहिताः शंभो्महो देवं जगद्‌ गुरुम्‌ । 

न जानन्ति सुराः सवेकारणकाणम्‌ । 

न संहृशे तिष्ठति रूपमस्य परात्‌ परं पुरुषं विश्वधाम ॥२४ 
येन प्रकाशते विश्व यत्रैव प्रविलीयते । 

तद्ब्रह्मा परमं शान्तं तद्ब्रद्यास्मि पर पदम्‌ ॥२५ 
पंचब्रहममिदं विद्यात्‌ सदयोजातादिपुवकम्‌ । 

दृश्यते श्रूयते यच्च पच्न्रह्यात्मक स्वषम्‌ ॥२६ 

पञ्चधा वतमानं तं ब्रह्मकायंमिति स्पृतम्‌ । 

ब्रह्मकायंभिति जञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते ॥२७ 
पच्चब्रह्यात्मकं सर्व स्वात्मनि प्रविलाप्य च । 
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सोऽहमस्मीति जानीयाद्वि्रान्‌ ब्रह्मामृतो भवेत्‌ ॥२०८ 
इत्येतद्ब्रह्म जानीयाद्यः स मूक्तो न संशय ॥२६ 

पचाक्षरमूयं शभु परब्रह्मास्वरूपिणम्‌ । 

नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पंचाक्षर जपेत्‌ ॥३० 


भगवान्‌ शङ्कुर की मायासे मोहित देवता सब से वड़े देव, संसार 
के गुरु तथा सभी कारणोंके कारण उन महादेव को नहीं जानते। 
संसार को प्रकाशित करने वाले उन परात्पर पुरुष का रूपटृष्टिसे 
(आंखों के सामने) नहीं देखा जा सक्रता है ।२४। जिनके कारण यह्‌ 
विश्व प्रकाशित होता है तथा जहाँ विलीन भीरो जाता है वह्‌ ब्रह्म परम 
शान्त है । वही परमपद स्वल्प रँ हं ।२५। सद्योजात आदि यही पच 
ब्रह्मह गौरजो कुछ संसारमें दीवता हँ अधवा सुनाई पड़ता है वह 
भी पंचब्रहमात्मक ही है ।२६। पांच स्वरूपो मे स्थित देह ब्रहमकायं 
कहा गया है तथा इसे ब्रह्मकाय जान करर्ईदशान को प्राप्त क्रिया जाता 
है ।२७। यदि पंडित भादमी उन पंच ब्रह्यात्मक को अपनी भात्मा 


मे विलय करक ( मान कर ) "सोऽहमस्मि" “मँ वही पञ्चब्रह्म हूं उनका 


ही स्वरूप हं '' एेसा समञ्ञलं तो ब्रह्मामृत का डस्वादन करने वाला हो 
जाता है ।२८। इस प्रकार जो ब्रह्मस्वरूप को पहिचानता है वह मुक्त 
हो जाता है इसमे सन्देह नहीं ।२६। पंचाक्षरमय (पाच भक्षरोंसे 
युक्तं ) उस परब्रह्म स्वरूप शम्भु को समज्ञकरर न” है शुरू मे तथा “य 
है अन्त मे जिसके, एसे पंचाक्षरमन्त ( नमः शिवाय) को जपना 
च 1हिए ॥३०। 


सर्वं पंचात्मकं विद्यात्‌ पंचत्रह्यात्मतत्वतः ३१ 
पंचब्रह्मात्मिकीं विदां योऽधोते भक्तिभावितः । 
स पंचात्मकतामेत्य भासते पंचधा स्वयम्‌ ॥३२ 
एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मनः । 

कृपां चकार तत्रैव स्वान्तधिमगमत्‌ स्वयम्‌ ।।३३ 
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यस्य श्रवणमात्रेणाश्र तमेव श्रुतं भवेत्‌ । 
अमतं च मतं ज्ञातमविज्ञातं च शाकल ॥३४ 
एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गौतम । 
विज्ञातं मृण्मयं सर्वं मदभिन्नं हि कायंकम्‌॥॥३५ 


सभी वस्तुओं को पंचब्रह्यात्मक मानकर सर्वत्र पंचत्रहम तत्व 
को देखना चाहिए ।३१। जो मनुष्य भक्तिभाव से पंचत्रहमात्मक 
विद्या को पदृता है वह्‌ स्वयं पचत्रहम का स्वरूप बन कर, पंवन्रहम के 
सामीप्यको भी प्राप्त करता है ।३२। इसे स्वयं महादेव ने गालव 
महाह्मा को कह कर उनके ऊपर कृपा कर आत्मलीन हो गये 
1३३। जिसको ( त्ििसकरे स्वरूप माहात्म्य को) सुनने मात्र से 
अश्रूत (जोव्स्तुसुनीभी नहो) श्रत (ज्ञात ) हो जाती है। 
जाना हुआ, न जाना हुआ सभौ प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाताहै, 
जिन सिद्धान्तो का ज्ञान नहीं वह भी स्वयं ज्ञातहो जाते है ।३४५। 
जिस प्रकार कीमिद्री कैषएक रही पिण्डसे मृत्तिका से अभिन्न 
(जो भिन्ननहों ) एसी सभी वस्तुभं का जान हो जाता है, क्योकि 
कार्यं कारण से अभिन्न होताह, वेसेही पंचन्रहमके ज्ञानसे सभी 
वस्तुओं का ज्ञान हो जाता हि ।३५। 


एकेन लोहमणिना सवं लोहमयं यथा। त 
विज्ञातं स्यादथैकेन नखानां कृन्तनेन च ॥३६ 

सर्वं कार्ष्णायसं ज्ञातं तदभिन्न' स्वभावतः । 
कारणाभिन्नरूपेण कार्यं कारणमेव हि ॥३७ 

तद्र पेण सदा सत्यं मेदेनोक्तिष्रेषा खलु । 

तच्च कारणमेकं हि न भिन्न नोभयात्मकम्‌ ॥३८ 

भेदः सवत्र मिथ्य व घमदिरनिरूपणात्‌ । 

अतश्च कारणं नित्समेकमेवादय खलु । 

अत्र कारणमद्वैतं शुश्ठचेतन्यमेव हि ३९ 
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अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे वेशम दहरं यदिदं मुने । 

पण्डरीक तु तन्मध्ये काकाशौ दहरोऽस्ति तत्‌ । 

स शिवः सच्चिदानन्दः सोऽन्वेष्टव्यो मुमुक्षुभिः ॥४० 

अय हृदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः । 

. तेनाय' हृदय प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः ॥। 

इत्युपनिषत्‌ ॥४१ 

एक लोदमणि से जसे सभी लौह ज्ञात हो जाता है तथा एक नख 
को काटने से छुरी ( नख काटने के ओजार आदि) काज्ञान हो जाता 
है, क्योकि यह स्वाभाविक वस्तु है कि उससे अभिन्न जितनीभी वस्तुए 
होगौ सब वसी होंगी । क्योकि कारण से अभिन्न जो कायं है वह वस्तुतः 
कारण रूप होता है ।३६-३७। वस्तु को (कायं को ॥ > तत्राप 
(उसौका रूप धारण काही सूप) यदि माना जाय तो वह्‌ 
असत्य है । क्योकि कारण तो एक ही है ( सभी. कार्यो का) 
वहन तो भिन्न है ओर नहीं वहु उभयात्मक है कि कहीं एक मान 
लिया जाय ओर कहीं अनेक ।३८। यहु जो सभी स्थानों पर भेद 
की प्रतीति होती है, उसका कारण धमक निरूपण का अभाव ही है। 
इतलिये कारण तो वस्तुतः एक हीहै वह द्वितीय । दघरा भिन्न) 
नीं है । अतः इस चराचर विष्व का कारण शुद्ध चेतन्यस्वरूप अद्व॑त 
ही है ।३६। इस ब्रहम के निवास स्थल शरीर में जो दहर नामक धर 
दै, ( हृदय मे ) जिमे कमल मी "कहते है ` उसे दहराकाश है उसी के 
मोक्ष के इच्छुक साधकं को सत्‌, चिद्‌ एवं "आनन्द स्वरूप उस शिव 
को दरुढना चाहिए-१४०॥ ण्ह शिव. सवदा "हृदय मे स्थित है तथा 
निविशेष (सामान्य) ( एकदृष्टि ) रूप से -सभी काः साक्षिभरूत है । इसी 
कारण हुदयन्को ` ही 'शिवस्वरूप कहकर “मान `एव मनुष्याणां कारणं 
बन्ध मोक्षयो'' भादि कहकर इस हृदय को हौ संसार को मोचक (डने 
वाला ) भी कहा गया है ।५१। 


॥ पच ब्रह्मोपनिषद्‌ समाप्त | 


ग्रारीरकीपर्गिषत्‌ 
ॐ सहनाववतु । सहनं भूनक्तु । सहवीयं करवावहै । 

तेजस्विनावधीतमस्तु । मा विद्विषावहै । ॐ शान्तिः, शान्ति, 
शान्तिः ।। 

ब्रहम, हम दोनों का रक्षण करे, वह हमदोनों का पालन करे, 
हम दोनों एक साथ सामर्थ्य को प्राप्त हों हमारा अध्ययन तेजस्वी हो, 
हम परस्पर देष न करे । ॐ शान्ति, शान्ति, शान्ति ॥ 

अथातः पृथिन्पादिमहाभूतानां समवायं शरीरम्‌ । यत्‌ 
कठिनं सा प्रथिवी यद्‌द्रव तदापो यदुष्णः तत्तेजो यत्‌ संबरति स 
वायुर्यत्‌ सुषिरं तदाकाशम्‌ ।।{॥ 

श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रपाकाशे वायौ त्वगग्नो 
चक्ुरप्सु जिह्वा पृथिव्यां घ्राणमिति । एवमिन्दरियाणां यथा- 
क्रमेण शब्दस्पशंरूपरसगन्धाश्चैते विषयाः पृथिव्यादिमहामभूतेषु 
क्रमेणोत्पन्नाः ॥२॥ 

वावपाणिपादपायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि । तेषां क्रमेण 
वचनादानगमन विसगनिन्दाइचंते विषयाः पृथिव्यादिमहामतेषु 
क्रमेणोत्पन्नाः ॥३॥ 

मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तः करणचतुष्टयम्‌ । तेषां क्रमेण 
संक्ल्पत्रिकल्पाष्यवसायाभिमानावधघारणास्वरूपाश्चते विषयाः । 
मनःस्थानं गलान्त बुद्धेवेदतन्हुकारस्य हृदयं चित्तस्य 
नाभिरिति ॥४॥ 

अस्थिचरमनाडी रोममांसाश्चेति पृथिव्यंशाः । मूत्रदलेष्मः 
रक्तशक्रस्वेदा अंशा । ु्तृष्णाऽऽलस्यमोहमेथुना न्यग्ते- 
प्रचारणविज्ञेखनस्थू लाश्षयुन्मेषनिमेषादि वायोः । कामक्रोघलोम- 
सोहुभयान्याका्स्य ॥५॥ 


४६ |] { शारीरकोपनिषत्‌ 


ड पृथ्वी आदि पंचभूतो का समुदाय यह क्षरीरहै। इसमे जो 
कड़ापन है वह पृथ्वीदै जोद्रवहैवहजलहै जोगी है वह तेज है 
जो चलताहै वहवायुरहै जोपोलाहै वहु आकाश है । श्रोत आदि 
पचेन्दरिय हैँ । आरामे श्रोत्र, वार में त्वचा, तेज में चु जलमें 
जिह्वा ओर पृथिवीम घ्राण है । इन इ्द्रियो के विषय क्रम से कब्द 
स्पशं रूप रस ओर गन्धहै जो पृथिवी आदि महाभूतं से उद्पत्न होते 
है। वाणी हाथ पैर गुदा मौर ल्ग कर्मन्द कही जाती रहैँ। इन 
इन्द्रियों के व्रिषयक्रम से वचन ग्रहण करः 1, शमन विपजेन भौर 
भानन्द ह जो पृथ्वी आदि महाभूतोंसे ही क्रमशः उत्पन्न होते हैँ । मन 
बुद्धि अहद्भार भौर चित्त इन चारों को अन्त.करण कटा जाता है। 
इनके विषयक्रम से सङ्धुल्प-विकल्प निश्वय अभिमान भौर अवधारणा 
है। मनका स्थान गले का अन्तवुष्का मुख अहकार का हृदय भौर 
चित्त क नाभि कहा गया है। अस्थि चमं नाड़ी रोम मांस-ये 
पृथ्वी केभ्य । मूत्र कफ रक्त क्र स्वेद-ये जल के अश है । 
कषुषा, तृष्णा मालस्य मोह मेथुन अग्निकेअश हैँ । फलाना, दौड्ना 
चलना मुडना पलकों को चलाना आदि वायुकेअड है। कामक्रोध 
लोभ मोह भय भादि आकाशङेअश् है । १-५। 

शब्दस्परारूपरसगन्धाः एथिवीगुणाः । शब्दस्परशरूपरसाङ्चापां 
गुणाः । शब्दस्पररूपाण्यभ्निगुणाः । शब्दस्पर्शाविति वायुगुणो । 
शब्द एक आकाशस्य ॥६॥ । 

 सास्विकराजसतामसलक्नानि योः गणाः । 1७ 

हिसा सत्यमस्तेयब्रह्मचर्यापरि ग्रहाः । 

मक्रोधो गृरशुश्रषा शौचं संतोष आजंवम्‌ ॥८ 

अमानित्वमदम्मभित्वमास्तिकत्वमहिसता 1 

एते सवे गृणा ज्ञेयाः सात्विकस्य विशेषतः ॥ € 

अहं कर्ताऽस्म्यह्‌ भोक्ताऽस्म्यहं वक्ताऽभिमानवानु । 

एते गुणा राजस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मपित्तमेः ॥ १० 


शारीरकोपनिषत्‌ ] [ ४६९ 


शब्द, स्पशे, रूप रस, गन्ध पृथिवी के गण ह । शब्द, स्पशं, ल्प 
रस-ये जलके गुण । शब्द, स्पशं, रूप-ये अग्निके गुणै । शब्द 
ओर स्पणें वायु के गुण हैँ ओर भका का एकमात्र गुणशव्दही दै। 
सारिवक, राजम ओर तामस तीन गुणै । अहिमा, सत्य, अश्नेय, 
ब्रह्मचय, अपरिग्रह, अक्रोध, गृरु-पेवा, शोच, संतोष, आर्जव, अमानता 
का भाव, अदस्भ का भाव, अ।स्तिकता, अहिमक्रपन -ये सव गुण व्रिशेष 
रूपसे सात्विक स्वभाव वालोंकेर्है ।६-द| मै कर्ता हमै मोग 
करता, वक्ताहं, इस प्रकार का अभिमान राजस स्वभाव वालो की 
विशेषता है ।१०। 


निद्राऽलस्ये मोहरागौ मौथुनं चौयेमेव च । 

एते गुणास्ता मसस्य प्रोच्यन्ते ब्रहावादिमिः ॥११ 

ऊर्ध्वे सात्विको मध्ये राजसोऽधप्तामस इति ॥१२ 

सम्यज्जञानं सात्त्विकम्‌ । धर्मज्ञानं राजसम्‌ । तिपिरान्ध 
तामसमिति ॥१३॥ 


जाग्रहस्वप्नसुषुप्नितुरीयमिति चतुविधा अवस्थाः । ज्ञाने- 
न्द्ियान्तःकरणचतुष्टयं चतुदंशकरणयृक्त' जाग्रत्‌ । अन्तःकरण- 
चतष्टयैरेव संयुक्तः स्वप्नः चित्तैककरणा सृपृश्षिः । केवलजीव- 
संयुक्तमेव तुरीध मति ॥१४॥ 

उन्भीलितनिमीलितमष्यस्थजीवपरमात्मनो्मष्ये जीवात्मा 
कषेत्रज्ञ इति विज्ञायते ॥१५॥ 

निद्र, आलस्य, मोह, रोग, मधुन, चोरी-ये गुण तामत स्वभाव 
वालों के कहे गये ह ।११। सवे श्रेष्ट सात्विकता है, राजसको 
मध्यम मौर तामस को अधम माना गया है। सत्य-जान सात्विक है, 
चर्नान रोजस , नितिरांध (अधमे मूढता, तामस है । जाग्रत, स्वरेप्न, 
चार अवस्थाय ह । जाग्रत अवस्था में ज्ञानेद्रिथ, कमे 


सृप्ति, तुगै-ये 6) 
अन्तःकरण मिलकर चौदह रहते हैँ । स्वप्न भे चार अन्तः 


स्रिय ओर चार 








1 ] ` { कच्ारीरकोपनिषतु 


करण रहते है । युवु मे मैवल एक चित्त ही रहता है भौर तुरीय में 
केवल जीव ही रहजाताहै । खुले हुए ओौर बन्द पलकों के वीचमें 
उहरा हुजा जीव परमात्मा के मध्य क्षेत्रज्ञ जीवात्मा टता है 
११२-१५। 


बुद्धिकमेन्द्रियप्राणपञ्चकंमेनसा धिया । 

शारीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लि द्ध मुच्यते । १६ 
मनो बुद्धिरहंकारः खानिलाग्निजलानि भूः । 
एताः प्रकृतयस्त्व्ौ विकाराः रो इञ्चापरे ॥ १७ 
श्रोत्रं त्वतचक्षुषी जिह्वा घ्राण चव तु पञ्चमम्‌ । 
पायूपस्थौ करौ पादौ वाक्वेव दशमी मता ॥१८ 
शब्दः स्पशं च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
त्रयोविशतिरेतानि तत्त्वानि प्रकृतानि तु ॥१६ 
चतुविशतिरब्यक्त प्रधानं पुरुषः फरः 1 
इत्युपनिषत्‌ ॥२०॥। 


दस प्रकार जानना चाहिए कि ज्ञानेद्छिय, कर्मोद्धिण, पाच प्राण, 
मन गोर बृद्धि इन सत्रहुका सूक्ष्म स्वरूप “लिङ्ध' कहलाता है । मन, 
बुद्धि, महकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथिवी--ये प्रकृति के अठ 
विकार है, इनके अतिरिक्त सोलह ओर हैँ ! श्रोत्र, त्वचा, चश्रु, जिह्वा 
ध्राण--ये पाच, गूदा, उपस्थ, हाय, पैर, वाणी--ये पाच, शब्द. स्पशं, 
शूप, रस, गन्ध-ये पांच, सब मिलाकर प्रकृति के तेईस तत्व हँ । चौवी- 
सर्वां अव्यक्त प्रधान है, पुरुष उसे परे ह ।१६-२०। देषा यह 
उपनिषद्‌ ह । ॐ तत्सत्‌ ॥ 


॥ शारीरकोपनिषद्‌ समाप्त ।! 


शादूपापनोपीपर्निषत्‌ 
६ पूणमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पणं मुदच्यते । पूणंह्य पूणेमादाय 
पुण मेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शान्तिः पाठ~-यह पूणं ह, प्रह पूणे दै, पूणे से पूणं बनता 8। 
पणं मेघे पूरणे नेने एद रषं ही देप रहवा दै । ॐ शान्त, शान्तिः 
सन्ति ॥ 


मनं एव मनुष्याणां कारणं बन्वमोक्ञयोः 1 
अन्धाय विषयातक्त' मुक्त्यैः निविषयः स्मृतम्‌ ॥१ 
समासक्त यथा चित्तं जन्तोविषयगो चरे । 

यद वं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न पच्येत बन्धनात्‌ ॥६ 
वित्तमेव हि संारस्तस्रथ्नेन शोषयेत्‌ । 
यच्चित्तस्तन्मयो भव्रति गह्यमेतर. नातनमू ५३ 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं 

नाब्रह्मवित्मरमं प्रति घाम । 

विष्णुः क्रन्तं वासुदेवं विजानन्‌ 

{विप्रो विप्रत्वं गच्छते तततवदरश ॥४ 

अथ ह यत्पर ब्रह्य सनातन्‌ 

ये श्रोत्रिया अक्रामहता अधौोषुः । 

शान्तो दान्त उषरतस्तितिदर्योऽनूचाने 
ह्यमिजज्ञौ समानः 1 

ह्यक्तषणो हनृणस्तं विदित्वा 

मौनी वसेदाश्चमे मत्र कुज ॥५.. ` "` 








६०२३ | { शाट्धायनीयोपनिषत्‌ 


मनही ननुरष्योके बंधन तथा मोक्ष का कारण है! जो सन 
विषयों से आसक्त होगा वह बन्धन का तथा जो विषयों से पराङ्मुख 
होगा वहु मोक्ष का क।रण होगा ।१। जि प्रकर मन इन 
सांसारिक विषयों मे आसक्त रहत} है एेस्ा यदिब्रह्य मे आपक्तहो 
जायतो कौनसे बन्धन (सांपारिक् जन्म, मृत्यु) से न दुटा जय 
॥२। प्रत्येकं मनुष्य को अभ्यास द्वारा चित्त को शोधन करना 
चाहिए } जिसक्रा चित्त लगाया जायेगा तो मनुष्य ब्रह्ममय हो जाता 
है, यह सत्य सदा रहने वाली तथा परम मुक्त वात है ।३। वेदतत्व 
कोनजानने वाले केलिये तो वह विराड्‌ दही नहीं, वह उपे मानता 
हो नहीं है तथा म्हाज्ञानहीन उस परम स्वयं प्रकाशित धाम को प्राप्त 
नहीं होता । किन्तु तत्वदर्शी विवेकी ब्राह्मण तो व्यापक, सवेन 
सर्वान्तर्यामी उस वामदेव को अपने स्वरूप मे ही (अहं ब्रह्ास्मि) 
जानता हुआ विप्रत्व को, जौवन्मुक्तत्व. को प्राप्त कर लेता है ।५। 
जो श्रोत्रिय (वेदज्ञ) अकामहत (सभी प्रकार की इच्छाओं से हीन 
सनकादिक की भांति उक्त परत्रह्म सत्य सनातन कास्वल्प जानतेदैँवे 
सव भी ब्रह्मस्वलूप ही हो जाते हैं । एेसा पुरूष शान्त दान्त (इन्दरियजित्‌ 
सभी विषयों से वप्त परा मुष; सहनशक्तिशील वेदज्ञ मुमृश्ुभों के 
समान, होता हुआ उस परह्य को जानलेता है। वह समी इच्छासे 
विरत, तीनों (पितर देव गु) ऋणो से मुक्त उस ब्रह्य को जानकर 
मोनयुक्त जहां कटं भी आश्रम मे बस जाय ।५ 


अथाश्चमं चरम संप्रविश्य 
यथोपपत्ति पञ्चमाद्रां दधानः ॥६ 


त्रिदण्डमुपवीत च वासः कोपीनवेष्टनमु । 
चिक्य पविग्रमित्थेतदूविभूयादयावदायुषभू ॥७ 
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पञ्चेतास्तु यतेर्मात्रास्सा मात्रा ब्रह्मणे श्रताः। 
न त्यजे्यावदुत्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह्‌ ॥= 
विस्फुलिङ्क द्विधा प्रोक्तं व्यक्तव्यक्तपेव च । 
तयोरेकमपि त्यक्त्वा यतत्येव न संशयः ।६ 
निदण्डं दैऽ्णवं लिङ्क विप्राणां मूक्तिसाधनम्‌ । 
निर्वाण सर्वेधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌ ॥१० 


अव अन्तिम सन्यास-आश्रम मे प्रविष्ट होकर यथावल त्रिदण्ड 
आदि पंचमात्रा धारण करता हुभा मोक्ष प्राप्त करे ।६। भायु-पर्यन्त 
वरदण्ड, उपदोत, कौपीन, शिक्य पवित्र कमे घारण करे ।७। ये 
पांच यतिकी मात्रायेंब्रह्ममात्रायें हैँ । इसका त्याग कभी नदी करना 
चादिए्‌ । देह त्या होने एर शरीर केषाथदही गाद्‌ देने चाहिए ।८। 
ओ विस्पुलिग न्यक्त तथा अव्यक्त स्वरूप सेदो प्रकार का कदा गया 
है। इन दोनों मपे एक कोषठोड़देने पर संन्यासी पतित हो जाता 
है इसमे सन्देह नदीं । & । त्रिदण्ड जो वैष्णवलिग ( विष्णु 
सम्बन्धी चिह्न ) समन्ञा जाता है, यह ब्राह्मणों के लिए मुक्तिद।यक् दै । 
यद्‌ वैद का अनुञ्चाशनल्प तवा सभी धमां का तिर्वाण स्वरूप 
ह ।१०। 1 

अथ खलु सोम्य कुटीचको बहुदको ह सः परमहंस इत्येते 
वरिन्राजकाइचतुप्रिधा भवन्ति । सवं एते विष्णुलिङ्गतः िखि- 
नोपवीतिनः शुद्धचित्ता आत्मानमात्मना ब्रह्म भावयन्तः शुद्ध 
चिद्व पोपासनरता जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यरलोका 
भवन्ति तदेतहचाम्युक्तम्‌ । 

कुटीचको बहूुदकड्चापि हः 

परमहंस इति वृत्या च भिन्नाः ॥ 

सवं एते विष्णुलिङ्खं दधाना 

व्यक्ताग्यक्त' बहिरन्त्च नित्यम्‌ ।११ 
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पञ्चयज्ञा वेदशिरः प्रविष्टाः 

क्रियावन्तोऽपो त्रह्यत्रियां (श्रप्न्तः) । 
त्यक्त्वा वृक्ष वृक्षतूलं ध्रितासः 

संन्यस्तपृष्पा रसमेवाइनुवानाः । 

विष्णुक्रीडा विष्ण्‌.रतयो विमुक्ता 
विष्ण्वात्मका विष्ण मेवापियन्ति १२ 

त्रिसंधि रक्तः स्नानं तपण मार्जनं तथा । 
उपध्थानं पञ्चयज्ञ न्कुर्यादामरणान्तिकम्‌ ॥ १३ 
दशाभिः प्रणवे सप्तव्याहृतीमिरचतुष्पदा । 
गायत्री जपयज्ञरच तिसंवि शिरसा सह्‌ ॥१४ 
योगयज्ञः सदे फ़ाग्रयभक्त्या सेवा ह्रेगु रोः । 
अहिमा तु तपोयज्ञो वाङ्मनः कायकर्ममिः ॥ १५ 


है सौम्य! सन्यासी कुटीचक, बहुदक, हंस, परमहस भेद पे 
चारप्रकारकेहोतेहै। ये सभी विष्णु के चिटन कोधारणकररने वाले 
क्िखा तथा यज्ञोपवीत वले ( ज्ञान शिद्धिनः ज्ञान तिष्ठा ज्ञान 
धज्ञोपवीतिनः शुद्धचित्त, स्वयं ही अपने मे ब्रहम भावना करते हुए 
शुद्ध चिदूख्प क) उपासना में रत, जप तथायम ( इन्द्रियदमन ) 
करने वाले, नियमशील, सुन्दर स्वमाव वाले, विश्चालकीति वालि होते 
ह । इस सम्बन्ध में यह्‌ ऋचा है-- कुटीचक, बहूदक, ह ख तथा परमहस 
ये अपनी-जपनी पृथक्‌ वृत्तियों से भिन्न-भिन्न ४ प्रकार के हैँ।ये सब 
ग्यक्तःअग्पक्त, बाटय-आभ्यन्तर रूप विष्णुं चिह्न को धारण करने वाले 
होति दै। ये सभी णंच यज्ञ॒ वाले (जप, योग, तप, स्वाध्याय, ज्ञान) 
वेदः-शिर अर्थात्‌ उपनिषदं के अथं श्रवण आदि में प्रविष् हैँ तथा स्वस्व 
घर्मानु्रूल कमं करने वाले एवं ब्रह्मविद्या का आश्रय करने वाले हैं । 
ये सभी संसार सूपी वृक्ष को छोडकर इस वृक्ष के मूलभाग (ब्रह्म) 
का भाश्चयचेने वले दथा सभी कमकण्ड आदि छो छोड़. सारभूत 
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वस्तु ( तत्व )के रस का आनन्द लेने वाले ह। तथा यै ब्राह्म क्रीडाओं 
कोष्टोड विष्णु के साथ ही क्रीडा (प्रेम ) करने वाले जीवनःमुक्त 
संन्यासी विष्णु ही दहै । आत्मा जिनकी इत्यंभूत होकर विष्णु का ही 
ध्यान कर कृतकृत्य होते है । ५१-१२। मृल्युपयेन्त प्रातः मध्याह्व तथा 
सायंकाल लक्तिपूर्वेक स्नान, तपंण, मार्जन, उपस्थान तथा पंचयज्ञ 
(पूर्वोक्त) अवक करे ।१३। दश अकार साति व्याटृतियों (ॐ भू, भुवः 
आदि) सहित चारपाद गायती का जयन ( जप ) करना चादिए 
॥१४। सदा एकाप्रचित्र तथा भक्तिभमावसे योगपज्ञ, भगवानु तथा गु 
की सेवा एवं वागी मन तथा कमं दवारा भी अहिसा खूषी तपोयज्ञ को 
रता चाहिए ।१५। 

नानोपनिषदभ्यासः स्वाध्यायो यज ईरितः। 

ओमित्यात्मानमव्यप्रो ब्रह्मण्यग्न जुहीति तत्‌ 

हानयः स विज्ञेयः सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः । 

ज्ञानदण्डा ज्ञानशिषा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥१५ 

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 

ब्राह्मण्यं सकलं त्य इति वेदानुशासतप्‌ ॥१० 


अय खलु सोम्पेते परिव्राजका यथा प्रादुमवन्ति तथां 
भवन्ति । काय कोचलोममोहदम्भवर्पामूयाममतव हका रदीस्तिलीयं 
मानावमानौनिन्द स्तुती च वजयित्वा वृ इत तिष्ठासेच्छिद पानो 
नत्रूयात्‌ तदेवविद्वास इदैवापृता भवन्ति । तदे तह चाम्युक्तम्‌ । 
वलधुदूरमनुमोदयित्वानवेक्षमाण दनद सहः प्रशान्तः । प्राची भुदीचीं 
व निवत्तपरम्यरेत्‌ ।॥\६॥ 

पात्री दण्डी गुगमात्रावलोको 

शिी मुण्डी चोपवीतो वूटुम्बी । 

यात्रामात्र प्रतिगृह्णलमदुष्वा- 

दया चितंयावितं बाथ भक्षम्‌ ५२० 
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सभी उपनिषदों का अभ्यापत स्तराष्याय यज्ञ कहा गया है। 
ॐ” एसा उच्चारण करत हुभा ब्रह्मरूपी अग्नि,वही आत्मा की नाति 
दीजातीहै (आत्मा ब्रह्म में लीन किया जाता है) ।१६। वह सभी 
उत्तम यज्ञो हे उत्तम ज्ञानयज्ञ कहा गया है । इनका ज्ञान ही दण्डहै 
ज्ञान ही शिखा ( चोटी) है तथा ज्ञान ही इनका यज्ञोपवीत दै । १७ 
जिसकी ज्ञानमयी शिखा तथा ज्ञानमय यज्ञोपवीत होता है उसकी सभी 
ब्तुए ब्रह्मरूप हैँ ता वेद का अनुञशाप्त है ( आज्ञा है ) ।१८। 
हांतो हे श्रिय !ये संन्यासी जैसे-जैे होते है बतला दिए गये 
ह । ये काम, क्रोष, लोभ, मोह, दम्भ, दर्प ( घमरण्ड ,अमूया ( दूसरे 
के गुणों मे दोष कल्यना करना ) ममता अहंकार भादि को पार 
करके ( छोड़कर } मान, अपमान, नन्दा, प्रशंसा को छोड कर वृक्षकै 
सपान स्थित रहते टँ ( काटने पर, छोडन आदि परभी ) कुछ नदीं 
बोला करते । इत्थंभूत विद्धान्‌ इष लोकम ही जीवन्मुक्त विदेह कहे जाते 
ह । इपके सम्बन्व मेये ऋवा है-ये भाई पत्र आदि को ल।लन-पालन 
करके फिर कभी भी उनकी ओर देवते नहीं है तथा सुदुःख आदि 
सहते हुए शान्त होकर पूरव, उत्तर दिशाओं मे अपने-अपने स्वरूप का 
भनुसंधान करते हृए विचरण करे ।१६। पात्र, दण्ड, धारण करता ईआ 
युगमात्र के दशेन करने वाले, जटा वाले, मथवा मण्डित मस्तक,उपवीत 
(जान) युक्त, स्वदेहमात्र जिनका वृद्व है इष प्रकार विचरण करते है। 
तथा मनुष्ये केवल प्राणयात्रा के लिए मागक्रर अथवा विना माह 
ही शिक्षा ग्रहण करे ।२०॥ 

मृहावंल।बूफलं तन्तुपण- 

पात्र तत्तथा यथा तु लब्धम्‌ । 

क्षाण क्ञामं तृणं कन्थाजिनौ च पर्णं 

आच्छादनं स्यादह्तं व वितुक्तमु ॥२१ 

च्छनुसंघौ मुण्डयेन्ुण्डमात्रः 

नाधोनाक्ञ जातु शिखां न नापयेत. । 
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चतुरो मासान्‌ घ्र.वोलतः स्याद्‌ 

स यावत्सुरन्तरात्मा पुटो विद्वहूपः ॥२३ 
अन्यानथा पुनरुत्थितऽस्मिन्‌ 
स्वकर्मलिप्सुविट्रेद्रा वेत । 

देवःगन्यगारे तदतूले गदायां 
वसेदसद्धोऽर्नातशील वृत्तः । 
निरिन्धनज्योतिरिवोपान्ता 

न चोद्विजेदुद्रो जयेदयत्र कुत्र ॥२३ 

आत्मानं चेद्धिजानीयादयमस्मौति पूरुषः । 

रि मिच्छन्कस्य कामाथ शरी रमनुसरेत्‌ ।॥२४ 
तमेष धीरो विजाय प्रज्ञां करर्वीति ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाञहून्छस्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥२५ 


मिट्टी, लकड़ी, तुम्बी, श्रीफल, तन्तु ग्रथित अथवा पत्तो से बना 
पात्र जंक्षाभी मिल जाय ब्र्ण करना चाहिए । चटाई, पेडों कौ छाल 
अथवा तिनकों से वनी कन्या तथा जो खाई नहो एेसी प्तोसे ग्नी 
भोदु धारण करनी चाहिए ।२१। हों से अन्य को ऋतुसन्धि के 
समथ क्षौर कराना चाहिए । किन्तु वुटीचर कभी भी शिखा ( जटा ) 
कोन कटाये \ जव विश्वष्ष पष्प नाराय शयन करते है तब तक 
चार मास ( चौमासा ) एक ही स्थानपर्‌ स्थिर चित्त रहै ।२२। विष्णु 
करै उठ जाने पर॒ पनः कमं करता हुभा वहीं रहं जाय अथवा 
अन्यत्र आश्रय कर ले । साथ ही निवास किसी देवालय (षन्दिर) में वृक्ष 
क्री जड़ अथवा गुफा में करले तथा वहां निःसंग एवं सवधा 
अलक्षित ( जन संसगं से दर ) होकर बिना लकड़ी कौ भग्निके 
समान शान्त चित्त होकर किसी को देखकर भी न चिदे (शमित न हो) 
सब मे मतम-बुद्ध करज्ञे ।२३। यदि पुरुष अपनी भत्मा को 
, ब्रहमलूप जान जय तो प्ठिर बह क्या चाहता दज किष इच्छासे 
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शरीर-पोषण अथवा शोषण करे ? अर्थात्‌ नहीं करना चाहिए ।२४। 
धेयशाली ब्राहमण उस ब्रहम को पहचान कर उसी मं बुद्धिको एकाग्र 
करे । अधिक शब्दाडम्बर में न पड़े कणोक्रि यह सव वाणीमात्रवे | 
विग्लापन (व्यथं को बकञ्चक) है ।२५। । 
वाल्येनव हि तिष्ठासेचिप्रिदय ब्रह्मवेदनम्‌ । 
ब्रह्मविद्यां च बल्यं च निविद्य मूनिरात्मवान्‌ ॥२६ 
यदा सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः । 
भथ भत्यञ्मृतो मप्रत्यत्र ब्रह्म समदनुते ॥२७ 


अथ खलु सोम्येदं पारिव्राज्यं नैषिकमात्मधर्मं यो विज- 
हाति स वीरहा भवति स ब्रह्महा भवति स भ्रूणहा भवति स 
महापातक्रौ भवति । य इमां वष्णवीं निष्ठां परित्यजति स स्तेनो 
भवति स गुरूतल्पगो मवति स भित््ररभवति स कृतघ्नो भवति | 
स सर्वान्लोकान्‌ प्रच्युतो भवति । तदेतद चाम्भुक्तम्‌ । | 
स्तेनः सुरापो गुरूतल्पगामी 
मितरघ्रुगेते निष्कृतेर्थान्ति शुद्धिम्‌ । 
व्यक्तमव्यक्तं वा विधृत विष्णुलिद्खं 
त्यजच्न ुध्येदखिलैरात्मभासा ॥२८ । 
स्यक्त्वा विष्णोलि ङ्ग मन्तब॑हिर्वा 
यः स्वाश्रम सेवतेऽनाश्रमं वा । 
भ्ात्यापत्ति भजते वात्िमूढो 
नैषां गतिः कल्प्रकोटयापपि दृष्टा २६ 
त्यक्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षाश्चमे चिरम्‌ । 
मोक्षामात्परिश्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ॥ ३० 
` वेरग्ययुक्तं होकर ही स्थिर रहने को इच्छा करनी चाहिए । 
ब्रह्म के अलावा अन्य कुछ नहीं दै एेा निश्चय कर्‌ ब्रहम को पहिचान 
.षराग्य को भवीमांति खमन्च कर भात्माराम होकर मात्ममात्रतया चेष 
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रह जाय ( सर्वत्र आत्मदशेन करे ) ।२६। जव इसके हरय में रहने 
वाली सभी वासनयेशानहो जातीर्हँतो यद मरणधर्मा होता हुमा 
भी मृल्युरीन होकर ब्रह्मानन्द का आस्वादन करता दहै ।२७। जो 
संन्यासी हि प्रिय ! इस नंशि अपने संन्याषियोंके धमं कोषछडतादै 
वह पुरुषत्वनाशक, वट्पवाती, गमंपाततकौ तथा महापातकी के समान 
होतादहै। जो इष वैष्णवी निष्ठा को छोडता है वहु चोर होताहै, वह 
गुरुतल्पगामी, मित्रद्रोही, कृतघ्न हो जाता है तथा सभी लोकों से श्रष्ट 
होकर अधोगति को प्राप्त होता है । इमके सम्बन्धमेये ऋचे है 
चोर, शरादी, गुरुपत्नी गामी, भिब्द्रोही ये प्रायश्चितसे शुद्धि क्रो प्राप्त 
करलेते हं जिन्तु व्यक्ताव्यक्त स्वह विष्गुलिङ्ख( व्रिषुण्डादि ) को 
छोड़ने पर संन्यासी कंपे भी शुद्ध नहीं हो सक्ता है। रत । 
आभ्यन्तर का वाह्य विष्युलिङ्ध को छोड़ करजो अपने आश्रमम 
रहता है अथवा आश्रम का भी परित्याग करदे वह्‌ अनुन्नण विपत्तियों 
से धिरा रहता है । एेनों की अच्छो गति अनन्तक्राल तक भी देखने में 

दीं आई ।२८द। सभी आश्चो का परित्याग कर धैंशील पुरुष 
मोक्ष आश्रम में चिरकाल तक्र निवास करे । यदि मोक्ष आश्रम सेभी 
श्रष्ट हो जायतो उसका कहीं ठोर नहीं है ॥३९॥ 


पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधमे न तिष्ठेति । 
तमारूढच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम्‌ ।।३१ 


अथ खलु सोम्थेमं सनातनमात्मघर्मं॒वेष्णवीं निष्ठा 
लब्ध्वा यस्तामदूपयन्वतंते स वशी भवति स पुण्यश्लोको भवति 
`स लोकज्ञोभवति स वेदान्तज्ञो भवतिस ब्रह्मज्ञो भवति स 
-सर्वज्ञो भवति स स्वराड्‌ भवति स परं ब्रहम भगवन्तमाप्नोति स 
पितृन्संबन्धिनो बान्धवान्युहूदो मित्राणि च भवादुत्तारयति ।३२। 
शत॒ कुलानां प्रथमं वभूव तथा पराणां त्रिशतं समग्रम्‌ । 
एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषां कुले सन्यसतीह्‌ विद्वाच्‌ ।६६। 

॥ 


+) । 
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व्रिशत्पर^रत्रश्ञदपरांस्विशन्च परतः परानु । 
उत्तारयति धमिष्ठः परिव्राडति वे श्रुतिः ।३४ 


सन्यस्तमिति यो ब्रू यात्कण्ठस्थप्राणवानपि । 
तारिताः पितरप्तेन इति वेदानुश्ञासनप्‌ ३५ 


जो संन्यास प्रहणकर अपने धमं मे स्थितनहीं रहता वेदकी 
भाज्ञाहै करि से को भल्दृच्यत ( पातकी } समञ्लना चाहिए क्योकि 
वह सन्यासमे जकर भी च्यत होवृकरा है।३१। ह प्रिथ | जो 
इस सनातन भात्मधपे, विष्णु सम्बन्धी निष्ठौ को प्राप्त कर उसको 
दूषित न करता हरा स्थित रहता दै वह इन्द्रजिद्‌, विशालकीत्ति 
लोकतत्वर ज्ञाता, वेदात का पण्डित, ब्रहावेत्ता, स्वंज्ञ, स्वयंप्रकाग 
होता है तथा परब्रह्म को प्राप्त करता है । वहु भपने पितरों, सम्बःन्धयों 
बन्धुजो, मित्रों तथा समी प्रेमी सप्वरविषों को संघार से तार देता है 
॥३२। जिस कुल का विद्धान्‌ संन्यापत ग्रहण करता है उसके उस 
संन्यासी से पुवं सौ तथा बादके तीन सौ कुल कृताथ हो जाया कन्त हैँ 
३३ सन्याप्ी तीस पर, तीस अपरतथातीस अपरों से भी 
अपरो (वंशजो) को तार देता है, ये पितत वेदान्त है ।३४। 
प्राणों के कण्ठगत (मृत्युकाल मे) होने पर भी जो एता कहदेक्रि नैते 
संन्यास ले लिया!” उने पितरों को तार लिया हैः इस प्रकार की 
वेदाज्ञा हि १३५ 


अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मघमे वैष्णवीं निष्ठां नास- 
माप्य प्रब्रयाल्चनतरूचानाय नानात्मवरिदेनाविडेनावीतरागयानावि- 
शुद्धाय नानुपपन्नाय नाप्रतमानसायेति ह स्माहुः । तदेतह चा- 
म्युक्तम्‌ । 

विद्या हुव ब्राह्मणमाजगाम 

गोपाय मां शेषधिष्टेऽह्मस्मि । 
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असूयकायानृजगे शठाय 
मामात्रया वीयवती तथा स्याम्‌ ।३६ 
यमेवेष विद्याच्छुचिमवरमत्तं 
मधाविन ब्रह्मचर्यो पन्नम्‌ । 
अस्मा उमामुपपन्नाय मम्यक्‌ 
परीक्ष्य दद्र पणवी मात्मनिष्ठाम्‌ ॥३७ 
अध्यापिता ये गुह नाद्रियन्ते 
विप्रा वाचा मनसा कर्मणावा। 
यथैव तेन न गरुर्मोजनीय- 
स्तथैव तदन्नत्नमुनाक्त श्रुनं तत्‌ ॥1३5८ 
गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गतिः। 
एकाक्षरप्रदातारं नाभिनन्दति । 
तस्य श्रूत तपौ ज्ञान लवत्यामघटाम्बुयत्‌ ॥३९ 
यस्य देवे परा भक्तिर्पथा देवे तथा गुरौ । 
सब्रह्मवित्परं प्रेयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥*४७ 
इत्युपनिषत्‌ ॥। 

त्रिय ! इस सनातन आत्मवमं ` ( आात्मव निरूपक धर्मं ) की 
जोकि विष्णु सम्बन्धी निष्ठा है, उसको भली-मांति निर्वाइ्‌ जरिये 
( स्वयं आचरण करिए ) विना उपदिष्ट न करे । साथ ही जो वेदतत्व का 
ज्ञानीन हो, भात्मनोधयुक्तन हो, वीतरागन्‌ हो, शुद्धचित्त, विनीत, 
जिज्ञापुन हो, उसे इमका उपदेश नहीं करना चाहिए । इस बात का 
पोषण करने वाकी ऋचायें दै विद्या ब्राह्मण के पाप्र आई भौर बोली 
किमेरी रक्षाकरो, तुम्हारी निवि ( खजाना ) ह, जे दुषरे के 
गुणो मे दोष देखने वाले कुटिल, धूतं, मूखं, पृरुष को उपदिष्ट मत 
करो। एसा करने पर ही रै प्रभावशालिनी रह सद्र गी ॥३६। 
जिस पवित्र, अभिमानशून्थय ( मदहीन ) सावधान, मेधावी, 
( बुद्धिशाली ), ब्रह्मचारी समन, उस जिज्ञासु के पास्तमें आये हृए को 
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भली-माति परीक्षा करके इस आत्मतत्व बोधिका वेष्णवी विद्या का 
उपदेश करना चाहिए । ३७ । जो कि शिक्षा प्राप्त करके भी वाणी, 
मत, तथा कमंसे अपने गुहजनों काद्‌ नदीं करते, कल्याणेच्छुक 
उनक्रे अन्न को ग्रहृण नहीं करते एवं गुर्‌ भी उसके अन्न को नदीं खातः, 
ठीकवेपे ही यक्षि भी उस्र कृत्घ्मी घरका अन्न ग्रहण नदीं करे। 
इस प्रकरार श्र.ति ( प्रसिद्ध) ( प्रमाव्वान्‌ गुरुएेसाहोताहै जेते जने 
बताया है ।३८। गुरुही परमधमं दहै गदी परमगतिदै। एक अरर 
के ज्ञानदाता गुर कोभीजो आद्रित नहीं करता ( उसका सम्मान नहीं 
करता ) उनका पढ़ा हुभा, उनकी तपस्या, उनक्रा ज्ञान धीरे-वीरे एमे 
ही क्षीण होकर समाप्त हो जातादहै जंसे कच्चे धडेसे जल ।३६। 
जिपतकी देवताओं मे परमभक्ति होतीं है तथा जैपे देवताओोंपमेवैपेही 
गुरुमें होती है; वह ब्रह्मज्ञानी परमद कौ प्राप्ति करता है एषा वेदानु- 
शासन दै; वेद की आज्ञा है ।४०। 


॥ शादटूयायनीयोपनिषद्‌ समाप्त ॥ 
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॥॥ रवर्ख 1] ॥। पनि ष 
श्िव्दपर्निषत्‌ 

ॐ पूणमदः पूर्णमदः पृणत्पणं मुदच्यते । पणस्य पूण 
मादाय पूणमेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॥ 

शांति पाठ--यह पूणं है, वह पृणं है, पृश से पूणं बनता है। 
पणं मेषे पूणंलेलेने पर पूणं ही शेष रहता है । ॐ शान्ति, शान्ति, 
शान्ति। 

अथ जनको ह वैदेहो याज्ञवल्वयमुपसमेत्योवाचं । भगवन्‌ 
सन्यासमनुत्रहीति । स होवाच याज्ञवल्वयः । ब्रह्मचर्यं समाध्य 
गृही भवेत्‌ । गृहात्‌ वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्य चय १ 
देव प्रब्रजेद्गहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनरत्रती वा ब्रतीः वा स्नात्तको 
वास्नातको वा उत्सन्नाग्निरनरग्निको वा यदहदेव विरजेत्तदहतेव 
प्रव्रजेत्‌ ॥१॥ 

तदेके प्राजापत्यामेवेषटि कुर्वन्ति । अथवा न कुर्यान्त्‌ । 
आग्नेयामेव कुर्यात्‌ । अग्निह प्राणः। प्राणमेवेतया करोति 
तरधातवीयामेव कुर्यात्‌ । एतयैव त्रयो श्रातो यदुत सत्त्वं रज- 
स्तमःइति । थ 

अयं तेःयोनिछं तवियो यतो जातो आरोचथाः । 

तं जानन्नन आरोहाथा नो बर्धया रयिम्‌ ॥ 


इत्यनेन मन्त्रेणाग्निमाजिघ्त्‌ ।: एष ह्‌ वाः -अमेर्योनियंः 
प्राणः गच्छ स्वां योनि गच्छं स्वाहेत्येवमेवंतदाह्‌ ॥२॥ 

किती समय विदेहराज जनक याज्ञवल्क्य के पास जाकर बोन -- 
हे प्रभो ! हमे संन्यास-धमं समज्ञा इये । तथ उनः याज्ञवल्कय नेःकहा-- 
ब्रहम चयाश्रिम को विधिवद्‌ पूणं कर गृहस्थ ` होना चाहिए । तवः षर से 
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(पुत्र कलव्रादि का सुख भोगकर) व्रन मे रहने बाला होकर (वानप्रस्थ 
होकर) सन्यास लेना चाहिर । अथवा अत्यन्त (जितेन्द्रिय यदि हो 
जाय तो) ब्रह्मचर्याश्रमसं ही संन्यासले ले, अथवा स्वेच्छानुसार गृह से 
(गृहस्थ के बाद अथवा वानप्रस्थ सेही अथवा जिस दिन वस्तुतः 
संसारसे सवथा वैराग्यहो जाय उसी दिन संन्यास नलेले। चाहेव्रती 
होया नहीं, स्नातक होया नही, अगि की सेवा कर चुक्रा हो अथवा 
नहीं ।१। इसके बाद खु प्राजापत्य यज्ञ करते हैँ । अथवा इमे 
तं कर आग्नेय यज्ञ ही करले क्योकि मगिनि ही प्राण है । इस यज्ञ दारा 
प्राणका ही पोषण होता है फिवा त्र्ातवीय (तीनधातु, (सत्व, रज 
तम) सम्बन्धी यज्ञ करे सो अधोलिवित मन्त्रसे भग्नि का आघ्राण 
करेः--हे अग्निदेव ! जिक्र मूल कारण से तुम उत्पन्न होकर प्रकाशित 
हो रहे हो. वह यह है । उसको पहचानते हुए भाप सखव प्रज्वलित हों 
तथा हमारे एेश्वये को, सम्पदा को बहवे । यही भगिनिका मूलकारण 
है--योनि है, सो हे अभ्ने ! तुम भपनी योनि रूप प्राण मं प्रविष्ट हो 
जाओ ।२। 


ग्रामादग्निमाहृत्य पूवेवदग्निमाघ्रापयेत्‌ । यदग्नि न 
विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । आपो वै सर्वा देवताः । सभ्यो देवताभ्यो 
जुहोमि स्वाहेति हत्वोद.त्य प्राइनीयात्साज्यं हविरनामयम्‌ । 
मोक्षमन्डौस्वय्येवं विन्देत्‌ । तद्ब्रह्म तदुपासित्यम्‌ । ` शिखां 
यज्ञोपवीतं छित्वा सन्यस्त मयेति च्रिवारमुच्चरेत्‌ एवमेवे 
गवल्लिति वे याज्ञवल्क्यः ।३॥ 

: अथं हैनपर्निः पप्रच्छ ॒याज्ञवल्वयस्‌ । अयज्ञो .वीती कथं 
ब्राह्मण इति । ` स होवाच याज्ञवल्क्यः । इदं प्रणवभेवास्य तद्य- 
. ज्ञोपवीतं य आत्मा प्राइ्याम्य अयं विधिः ॥४॥ 

.-अथ ; परित्राड्विवणंवासा मुण्डोऽपरिग्रहः शुचिरद्रोही 

~ ज्क्षमःणोः बरह्यभूयाय भवतिः ॥ एष पर्थाः परित्राजकानाम्‌ । 


अ <= > 





। 
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वीराध्वाने वानाशकरे वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा महास्थाने 
वा। एष पथा ब्रह्मणा हानुवित्तस्तेनेति संन्यासी ब्रह्मविदिति। 
एवमेवष भगवन्निति वे याज्ञवल्कय ॥५॥ 


गरत्रिसेही आग लाकर पहले ङी ही तरह आग का आघ्राण 
करे । यदिञआगप्रप्तनदहोतोजल में होम करे। क्योकि जल सव॑ 
देवमय कहा जाता है। "वै सव देवताओं के प्रति होम करता हं स्वाहा" 
यह उन्हं प्राप्तो 1“ इस प्रकार होम करके उससे निकालकर उसका 
राशन करं (उसे खाले) वह रोग नाशकः घृतयक्त हवि है । मोक्ष 
नोक द्वारा इस प्रकार वेद की प्राति करे । वह ही ब्रहम है, उसकी 
उपासना करनी चाहिए । चोटी यज्ञोपवीत को तोड़ कर मैने सन्यास 
ले लिषा” इष प्रकार तीन: दार उच्चारण करे। हे जनकजीः] यह्‌ 
विधि इस प्रकार है ।३। इन याज्ञवल्क्य सेअत्रिने पूछा-त्राह्मण 
बिना जनेऊ के कते रह सकत। है ? तो याज्ञवल्क्पर वोले--यह उ्छ्कार 
ही उस सन्यासी का यज्ञोपवीतरहै जो कि पूर्वोक्त प्रकार होम कर 
उसका प्राशन कर आचमन करलेता है । उसके लिए केवलःयही विधि 
है ।४। सो इस प्रकार का गेष्वे वस्त्र धारण करने वाला सन्यिी 
ब्रह्मपद होता है (त्रह्मस्वल्प है-- त्र्य कौ प्राप्ति के लिए समथ है) 
सन्यासिटों के लिए यही रस्तादहै, विधिटहै । जल प्रवेश, अग्नि प्रवेश, 
वीरगति, महाप्रस्थान {मृत्यु मोक्ष) अन्ध मे भी रस्ता उस ब्रह्म 
ने पिद ज्याहै। इसी कारणतो सन्यासी ब्रह्म का ज्ञाता होता 
है इपरी प्रकार की यहु विधि दहै महाराज | यही अन्त मे याज्ञवल्क्य 


ने कहा ।५। 


, तत्र परमहंसा नाम संवतकारुणिश्वो तकेतुदूर्वासचछमुनिदाघ- 
दत्तात्रेयशरुकवामदेवहारीतकग्रभृतयोऽव्यक्तलिङ्खा. अन्यक्ताचारा 
अनुन्मत्ता उन्मत्तवदाचरन्तः ॥६॥ 
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परस्त्रीपुरपराडमुखाः त्रिदण्ड कमण्डलु भूक्तमात्रं जल- 
पवि शिखा यज्ञोपवीतं बहिरन्तश्च त्येयत्सर्वं भूः स्वाहैत्यप्मु 
परिव्यज्यात्मानमन्विच्छेत्‌ ।७।} 


यथाजातरूपधरा निद्र नद्धा - निष्परिग्रहाः तत्त्वब्रहममागें 


सम्यकसंपन्नाः शृद्धमानसाः प्राणसघारणार्थं यथोक्तकाले. विमूक्तोः 
भक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा करपत्रेण वा : 
कमण्डलूदकपो सक्षमाचरन्नुदरपात्रसंग्रहः पात्रान्तरगुन्यो जल- ` 


स्थलकमण्डलुः अबाधक्ररहस्यस्थलनिकेतनो लाभालाभौ समौ 
भूत्वा. दन्यागारदेवगृहतुणकूटवल्मीकृक्षमूलकूलालशालग्नि- 
होत्रशालानदीपुलिनगिरिकुहरकोटकन्दरनिञ्चरस्थण्डिलेष्वनिकेत- 
निवास्यप्रप्रत्नः सुभागुभकर्मनिम्‌ लनपरः संन्यासेन देहत्यागं 
करोति स॒ परमहुसो नामेति ॥६॥ 


इन सन्यासियो मे श्रेष्ठ परमहसमें सज्ञक मे से अव्यक्त लिगं 
(चिन) धारण करने वाले, अव्यक्त आचरण वाले, सवदा सावधान 
जागरूक रोति हुए भी पागलों की तरह का-सा आचरण करने वाले 
अर्थात्‌ दौखने वाले है-(इमके नाम टै) सवतेक मारुणि, श्वेतकेतु, 
दुवासि, भु, निदाघ, दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, हारीतक शआदि-आदि 
।॥६। सो इस प्रकार . दुःख के अनुभव से रहित, स्त्री भादि हीन 
होकर ब्रहमरूपतत्व कौ प्राति के मागं मे भलीरमांति लगे हृए शुद्ध हृदय 
होकर. केवल जीवन यात्रा (प्राण धारण मार) के लिए ठीक समय 
पर स्वच्छन्ददया जहां कहीं से भी लाभ हानि ी चिन्ता न करता 
हुआ मिले, न मिले की चिन्ता न करता हुआ करपात्री होक^ (7 
पात्रमे माग कर).अथवा. खप्पर म मागकर कमण्डलु का जल पीकर 
आनन्द से विचरण करे । भोजन केवल इतना ही मगि जिससे उदरपत्त 
हो जाय, बचाक्रर अन्य" पात्रोमे रखने की आवश्यकता नहीं (त 
हने के लिए कोई एकान्त गश्स्यल चुने ।. खाली खण्डहर, देवभन्दिर 


याक्ञवत्कयोपनिषद्‌ ) [ ५१७ 


तिनको कौ ज्ञोपड़ी, वल्मीक, पेड कौ जड़ ( नीचे); कुम्हारौं 
को ज्ोपड़ी, यज्ञाला, नदी का तट, गुफा, खोह अथवा ज्लरनों के 
अड़े-बड़े पत्थरों पर हमेशा ऊ लिए धरन बनाते हए भी निवाष्ठ 
करता हज मपने अच्छे-वुरे सभौ कर्मों कोनिमूल करता हृभाजो 
ंन्यास-धमं से देहत्याग करता है वह परमहंस संज्ञक होता 
& ।६-८। 

अशाम्बरो न नमस्कारो न दारपूत्राभिलाषी लक्ष्याक्ष्य- 
नि्वेतकः परित्राद्‌ परमेङवरो मवति । अत्रैते श्लोका भवन्ति ॥६ 

यो भे द्यूवसंन्यासी तुल्यो वे धर्मतो यदि । 

तस्मे प्रणामः कतंव्यो नेतराय कदाचन ॥१० 

घमादिनो बहिश्चित्ताः पिशुनाः कलहोत्सुकाः । 

संन्यासिनोऽपि टश्यन्ते वेदसंहूपितताश्याः ॥ ११ 

नामादिस्यः परे भूम्नि स्वराज्ये चेत्स्थितोऽ्रये । 

प्रणमत्कं तदात्मज्ञो न कार्यं कमणा तदा ॥१२ 


दिगम्बर अर्थात्‌ नग्न, साथ हौ जो किसी को नमस्कार नक्र 
( अर्थात सब मे. एक ब्रहम देखता हुमा किसी को नमस्कार योग्य न 


` सप्क्चे ) स्वरी-पत्रादिकों कौ आसक्ति से हीन लक्ष्य (लक्षणादि से ज्ञात) 


सथा अलक्ष्य समाहित व असमाहित अवस्थाओं द्वारा दोनों का निवतंक, 
सव कुछ छोड़ देने वाला संन्यासी परमेश्वर होत) है । इस सम्बन्ध मे मे 
श्लोक दँ ।&। जो अपने से पहले संन्यासी हृभआा हो अथवा धर्मस 
तुल्य हो ( भाचार-विचार सम्प्रदाय ) उ प्रणाम करना चार्हिएु अन्य 
को नहीं ।६९॥ प्रमादी, ` विषयासक्तं तन वालि, नीच, ्गड़ालु तथा 
वेदान्त ने जिनके आशयो कोः इषित प्रतिपादित श्रिया. है दे संन्यासी 
भी देखने मभते ।१। चाम, धाम, काम, अवस्था जादि से परे 
ऊचे स्थान अदय रूपी साञ्नाज् मे ( जिसमे अपने. से भिन्न कुछ भी 
घंसार भे नदीं दीद्धता ) स्थित यति सन्यासी जो ` छि `इष जटिल आस्म 
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, तत्व का ज्ञाता है, वह भला कंसे किसी को प्रणाम करे, क्योकि वहतो 


सभी को अपना ही स्वरूप देखता है । क्योकि उसके लिएतो कोईकाम 


? भी संसाप्मेशेष नहीं रहता है ।१२। 


ईरवरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । 

प्रणयेद्‌ दण्डवद्‌भूमावाश्चचण्डालगोखरम्‌ ॥ १३ 
मांसपाचालिकायास्तु मन्त्रलोलेऽद्धप जरे । 

स्नाय्वस्थि ग्रन्थिश्ालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥१४ 
त्वङः मांसरक्तप्राष्पाम्बु पृथक्‌करत्वा विलो चने । 

समालोकय रम्यं चेत्‌ कि मुधा परिमुह्यसि ।१५ 


आत्म तत्वज्ञान तो क्रिसी को भी प्रणाम नहीं करता अथवा 
ईए्वर को यह्‌ समञ्चकर किं वह जीव रूप संसारके सभी प्राणियों 
भे प्रविष्ट है, घोडे, चाण्डाल, गौ तथा गध आदि सभी को दण्डवत्‌-परथ्वी 
मे गिरकर प्रणाम करता है ।१३। मासि की बनी इस चर्लते-फिले 


` बाली पिटारी रूप स्त्री क गरीरमे जिसमे क्रि नसे, हड्डी, ग्रन्धियां 
` हीह क्या वस्तु सुन्दर है ।१४। जरा इसकी चमडी, मासि, सून, आंसु 
‹ ओर आंखे अलग-अलग करके ( अर्थात काट छांट करके / तो देखो क्या 


' वह धुन्दर लता है ? यवि नहीं तो फिर यों इस पर इतने मुग्ध हए 
जाते हो ? ।१५। 


भेरुम्णृद्धतटोल्लासिग ज्गाजलरयोपमा । 
दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहा रस्याल्लासशालिनः ॥१६ 
हमश्चानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । 
` इवभिरास्वायते कले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥१७ 
` कैशकज्जलधारिण्यो दुःन्पर्शा लोचनप्रियाः । 
-दुष्ङृताम्नििखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥१० 
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ज्वलिता अतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः। 
स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारुदारुणम्‌ ॥ १४ 
कामनाम्ना किरातेन विकर्णा मुग्धचेतसः। 
नार्यो नरविहद्धानामङ्कबन्धनवागुराः ॥ २६ 


जिसके स्तनो पर लट्कने वाले हार को मेर्‌ ( पवेत) के 
क्िखरों के मध्य से गिरने वाली गंगाधर की उपमा दी जाती.है 
त्था वेसी दीखतीहै ।१६। इमान तथा इधर-उवर ` अभ्यत्र 
काट कर गिरा हुआ वदीस्त्री का स्तन सप्रय आने पर कुत्तो के द्वारा 
इसी प्रकार डाय जाता हुभा दीखतादहै जैसे एक साधारण अब्र का 
ट्कडा ।१७। ये सुन्दर काढ हुए बालों तथा ( बड़ी-बड़ी आंखों मे ) 
कज्जल को लगने वाली, खरा स्पशं वाली, आंखों को अच्छो लगने 
लाली, भयानक आगकौ शिखाके समानजोस्तरियां ह, वे पुरुषको 
तिनके के समान क्षणभर मेंदग्व कर देती है, जलादेती है ।१८। 
ये स्त्रियां बहुतही दुरसे भी जला देने वाली अल्यन्त रपीली लगती हुई 
भी नीरस रसहीन कर देने वाली स्त्र्या, नरक कौीञआग की लकड़्यां 
है जो कि चाष्दाहगण (सुन्दर होते षर भी भयानक ) है ।१९। 
कामदेवरूपी वहेलिये ने मनुष्यरूी पक्षियों को .फं्ाने के लिपि स्त्री- 
` हूपी हृदथ को मोदित कर देने बालीवन्धन वौसुरा (जालपाश) बिठा 
रखी है ॥२०॥ (८. 


जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तक्दमचारिणाम्‌ । ` ` ~ 
पु सां दर्वासनारज्जुर्नारी वडिशपिण्डिता ॥२१ ... ~ 
सर्वेषां दोषरत्नानां सुषपुद्गिकयानया । । 
दुःखश्ुद्भुलया नित्यमलमस्तु मम स्तिया ॥२२ ` 
यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व .भोगम्‌ः 1 
स्वयं त्यक्तवा. जगत्यक्त' जगत्यक्त्वा सुषौ भवेत्‌ 11२१ 
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अलम्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम्‌ । 

लब्धो हि गभेपातेन प्रवोन च वाधते ॥ २४ 

जायस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च दतंता । 

उपनीतेऽय विद्यत्वमनुढाहृश्च पण्डिते ॥२ ५ 


जन्मरूपी तलेया मे रहने बाले 
( कलुषित हृदयल्पी } कीचड़ मे चलने वाले मनुष्यरूपी मच्छि के 
लिथे दुर्वासना रूपी रस्सी मे वधी ये स्तिया मछली पकडने के कटि की 
तरफ दँ ।२१। सभी प्रकारके वड़े-बडे दोषों की पिटारी स्वरूप इस 
दुःखो की जज्गीरमयस्तव्रीसे तो भगवान्‌ बचाये ।२२ जिसकी स्त्री 
ही नहीं वह कहां भोगे ? यदि कोरदस्त्री को छोड दे तो समञ्ञो 
उसने संसार को ही छोड दिया तथा संसार छोड देने परतो हरेक सुखी 
हो दही जाता हैँ ।२३। इती प्रकार पुत्र भी कष्टदायक्र ही है क्योकि 
यदि पत्र नहीं होतात, माता-पिता को बड़ा क्लेश रहता है । यदि 
कदाचिद हो भी जायतो गर्भ॑पात हो जाता है अश्वा प्रसव वेदना 
सेक्ष्टदेतादै ।२४। क्रिप्ी तरहयदि होभी जाय तो ग्रह, रोग 
हो जाति है अथवा लड्क्रा ही नालायक्त हो जाता है। यज्ञोपवीत कर देते 
पर भी मूखं रह जाता है अथवा पढ-लि् जायतो विवाह होना कठिन 
होता है ॥२५॥ 


मछली. स्वरूप हृदयसूपी 


यूनश्च परदासदि दारिद्रच च कुटुम्बिनः । 
पृत्रदु! खस्य त्ास्त्मन्तो. ध्म चेरिश्रयते तदा ॥२६ 
न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो-यतिः.। 
त च वाक्तरपलइचंव.जरह्यभरतो -जितेन्दरियः ॥२७ 
रिपौ कद्ध ;स्वदेदे$च समकरात्यंप्रपसयतः ॥ 

: ६ ब्रिककिनः कुतः कोपः स्पदेहावयव ध्विव ।२८ 
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अपकारिणि कोपश्वेत्कोप कोपः कथं न ते । 

घमर्थिंकाममोक्षाणां प्रसह्य परिपन्थिनि ॥२8 

नमोऽस्तु मम कोपाय स्वाश्रज्वालिने भृशम्‌ । 
` क।पस्य मम वं राग्यदायिने दोषवोधिने ॥३० 


साय ही जवान ल्के से "करीं दूसरेकी स्त्ियोंसे बुरा सम्पक 
¶ बनाले" आदि भय रहता है । अथवा विवाह हो जाय तो लको की 
इतनी संब्या हो जतीहै जि कुटुम्ब का भरण-पोषण कठिन है। इस 
प्रकार पृत्रपे होने वनि दुःखोंकी कोई गणना ही नहीं। साय ही यह्‌ 
भी देखने मे आता है किसेठ आदमियों के लङ्क नहींहोते, होतेह 
तो मर जति हँ आदि-आदि । अतः इन स्का कारणभूत स्वीको त्याग 
देना चाहिए ( विवाहदहीन करे ) अथवा इम ओर आसक्ति सर्वथा 
छोड दे ।२६। यत्तिको हाथर्पाव, आख, वाणी का संयमी होना 
चाहिए अर्थात्‌ पूणं जितेन्द्रिय होना चाहिए, तमी वह्‌ ब्रह्ममय हो सक्ता 
है ।२७। शत्रु तथा सांसारिक बन्धनयुक्त शरीरमेजो एक भाव देखने 
वाला ज्ञानशील यति होता दै उपति क्री पर भी क्रोध नहीं आता, जेषे 
क्रि मदुप्य को अपने अवयवों पर, हाथ-पांव अदि पर कोष नहीं आता 
२८ यदि निरपराध परकोरईूक्रोधकरता हैतो उस भते आदमी 
से पूछना चाद्िए ज्जि क्रोध पर ही तुम क्रोध क्यो नहीं करते जोसभी 
वस्तुओं का मूलकारण है, साथहीजो धमे, अथे, काम, मोक्ष का 
जबरदस्त बेरी है।९६। अग्ने आध्रारको ही भस्मकर देने वाले 
क्रोध कोमेरा नमस्कार है । परञ्च वेराग्य देते वाले तथा दोषोंका ज्ञान 
कृराने वाले को बार-बार नमस्कार है ।॥३०॥ 


यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रब्ुद्धस्तत संयमा । 
प्रबुद्धा यत्र ते विद्रन्सुषुर्ति याति योगिराट्‌ ॥३१ 
चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । 
चित््व चिदहमेते व लोकाशचिदिति भावय ॥३२ 
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यतीनां तदुपादेयं पाररहस्यं परं पदम्‌ । 

नातः परतरं किचिद्िद्यते मुनिषु द्धवः ।३३ 

इत्युपनिषत ॥ लि 

जव साधारण मनुष्य सोते हँ तब संयमी पुरूष जागता ह 
(अर्थात विषयासक्ति के समय संयमी पूरणं सावधान रहता है ) भौर 
जब अन्य जनसाधारण जागते हैँ तव धोगीराज सुषुतिका आश्रयले 
लेता है ( उनङ्गे सम्पकं से विषय कीं मृज्ञे भीन दबा उलि आदि 
विचार कर ) ॥३१॥। यति को चाहिए करि वह्‌ यही भावना करे 
कि संसार में चिदुस्वल्प ही है, अखण्ड ब्रह्माण्ड चिन्मय है, चिदुष्म ही 
सव कुछ हैमे मीचिदुही हँ तया सारी सृष्टि (आदमी व ब्रह्माण्ड ) 
चिदूरूप ही हैँ ।३२। हे मूनिश्रेष्ठ | परमहंस का परमपदमोक्ष ही 
यतियो के निये उपादेय है ( भावङ्यक वस्तु है) इमे वद्‌ कर कुछ भी 
नदीं ।।३३॥ । 

॥ याज्ञवल्क्यो पनिषद्‌ समाप्त ॥ 


न 








न्विति षत्‌ 


श््पूणेमदः पूणैमिदं पूणत्पणं मूदच्यते । पूर्णस्य पूर्ण॑मा- 
दाय पूणेमेतावरिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

शान्ति पाठ--पह पूणं है, वह पणं है, पूणं से पूणं बनता है। 
पूणं मसे पूणेले लेने पर पूणं ही शेष रदता है । ॐ शन्ति, 
शान्ति, शान्ति । 


वृहस्पतिरुवाव याज्ञवल्क्यम्‌ । यदनु कुरुक्षेत्र देवानां 
देवयजनं सवषां ब्रह्मसदनम्‌ । अविपूक्त वौ कुरुक्षेत्र 
देवानां देवयजनं सर्गेषां भूतानां ब्रह्यप्तदनम्‌ । तस्माद्यत्र तवचन 
गच्छेति तदेव मन्येतेति । इद वं कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं 
सर्वषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अत्र हि जन्तोः प्राणेषूत्कपामाणेषु 
श्द्रस्तारकं ब्रह्य व्याचष्टे येनास।वमृतीभूत्वा मोशौभवति। 
तस्मादविमुक्तोमेव निषेव त्ताविमुक्तं न विपुञ्चेत्‌ । एवमेवं तया- 
ज्ञवल्क्य एवमेवं तदुभगवन्‌ इतिवं याज्ञवल्क्येति ॥१॥ 


बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य जी से कहा-प्राणों काक्षेव ( स्थान) 
कौन-सा है ? इद्दियों के देवयजन काक्या आशय है? भौर समस्त 
भूतो का ब्रमषदन क्या है ?"' याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--५अविमुक्तं 
हीप्राणों काक्षत्र है, वही इन्द्रियों का देवयजन स्वल्प है भौर 


वही समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन है । इसलिपे कोई किसी भी स्थान 


पर जाप, उसे यदी समक्न लेना चाहिए कि यही कुरुशेत्र 
( बाणो का स्थान ), इन्द्रियों का देवयनन ओर सब भूतों का ब्रह्म 
कास्यानहै। जब संसारमेंसे प्राणीके प्राणका उत्क्रमण होता 
है तब सद्रदेवता तारक ब्रह्य के विषय में उपदेश करते दै, जिसपे बह्‌ . 
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ममृतत्व को पाकर मोक्ष को प्रप्त करता 8। इसलिए प्राणी को 
अविमुक्त की उपासना सदैव करते रहना चाहिए उसका स्याम कभी 
उचित नहीं ।।१।। 

॥ प्रथम अध्याय समाप्त ॥ 


अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌ । य एषोऽनन्तोऽव्यक्त 
आत्मा तं कथमहं विजानीयापिति । स होवाच याज्ञवल्क्यः । 
सोऽविमुक्त उपास्यो य॒ एषोऽनन्तोऽव्यक्त आत्मा सोऽविपुक्ते 
प्रतिष्ठित इति ॥१॥ 


सोऽविपूक्तः कल्मन्प्रतिष्ठित. इति । वरणायां नार्स्या 
ज मध्ये प्रतिष्ठित इति । वै वरणा का च नासीति । 
सर्वानिन्द्िय्ृतान्दोषावारयतीति तेन वरणा भवति । सर्वा 
तिद्धयङ्ृतान्‌ पापान्‌ नाज्ञयतीति तेन नासी भवतीति । कतम- 
जास स्थानं भवतोति भर वोर्घ्राणस्य च यः संधिः स एष 
: चयौलेक्रप्य परस्य च सधिभेवतीति ।-एतद्ध सन्धि सन्ध्यां ब्रह्म 
विद उपासत इमि । सोऽविनुक्त उपास्य . इति । सोऽति पक्त 
ज्ञानमाचेष्टयो वे तदेवं वेदेति ॥२॥ 


इसके पश्चात्‌ अत्रि मुनि ने पूढा--"“इपत अनन्त ओर अव्यक्त 
^ भ्रार्मा (काज्ञान हेम क्रिस-परकार प्राप्त कर सकते ह ?"" याज्ञवल्वथ ते 
उत्तर दिय। -- “इसके लिए अविपुक्त की उपासना ही करनी चाहिए 
 करोक्रि एेसा अनन्त ओर. अव्यक्त आत्मा अव्यक्त मे श्रतिष्ठित ह ।१। 

"पदि यह श्रश्न क्रि। जाय.क्रि यह्‌ अविमुक्त क्रिस म रहता है 7? तो 
~ कहा जायगा क्रि यह वरण ओर नाशी के मध्य ते प्रतिष्ठित है। फिर 

श्रष्न क्रिया जाय क्रिवरण भौर नारीः का, क्या. आशय. है ?तौ 
; कहा जायगा कि वरण वद्‌ शक्ति. है जो..-सर्व इन्दिषों के दोषों को 
¡ निवारण करती चीर त्रा्ची-उक्े कहने. जो. समस्त इन्द्रियो के किये 
: दिएपाषों को-नषट कर: देती दै ।.फिरपश्न {क्या , जाय. (शित 
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स्थान कौनसा है ? ्रकरटी ओर नासिकाका जो सन्धिस्थान है, वही 
इस लोक ओौर परलोक के मिलन का स्थल भी है। ब्रह्मविद्‌ व्यक्ति 
इसी सचि स्थान की दोनों समय संध्या द्वारा उपासना करते ह ओर 
यह अविमुक्त उपा्तना करने केयोग्य भी है । इम प्रकार अविमुक्त 
कौ उपासना करनेसे जिते ज्ञान प्राप हो गया वही जात्माके संबन्ध 
मँ दूसरों को उपदेश कर सकता है ॥२॥ 


॥ द्वितीय खण्ड समाप्त ॥ 


अथ हैनं ब्रह्मचारिण ऊनः । शिजप्येनामृतत्वं ब्रूहीति । 
स होवाच याज्ञवल्क्यः । शवर््रीयेणेति । एतान्येव हवा अमू 
तस्य नामधेयानि । एतं वा अमृतो भवतीति ॥१॥ 


ब्रह्माचारी शिष्यं ने प्रन करिया-- “क्रिस जप करने से अमृत्व 
प्राप्त होता दहैसो बतलाइये 2" याज्ञवल्क्य नेः कहा --शतरद्र का 
जप करने से अमृतत्व कौ प्रा्षि होती हैओौर प्राणी "मृत्यु को जीत 
सकता है ॥ ॥ 


॥ तृती य खण्ड समाप्त ॥ 


अथ जनको ह्‌ वेदेही याज्ञवल्क्थमूपसमेत्योवाच । मग 
वन्सन्यासमनुन्रुहीतिः । स होवाच याज्ञवल्क्यः । ब्रह्मच समाप्य 
गृही भवेत्‌ । गृही भूत्वा वनी भवेत्‌ । वनौ भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । यदि 
वैतरथा ब्रहाचयदिव प्रव्रजेदगृहादा । अथ पुनरव्रती वा ब्रती वा 
स्नातको वा स्नातको व॒ उत्सन्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव 
विरजेत्तदहरेव प्रब्रजेत्‌ ॥\। 

तदं के प्राजापत्यामेवेटि कुर्वन्ति । तदु तथान. कुर्यात्‌ । 
आाग्नेयीमेव कुर्यात्‌ । अग्िहि वे प्राणः । प्राणमेनैतया करोति । 
व्रैधातवीयामेव कुर्याद्‌ । एययैव त्रयो घातोः यदुय सतनं रज- 
स्तम्र इति । 


५२६ ] [ जाबालोपनिषत्‌ 


अयते योनिकंत्वितो यतो जातो अरोचथाः । 

त जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ 
इत्यनेन मात्रेणग्निमाजिघ्रेत्‌ । एष ह वा अनमेर्योनिर्यः प्राणः। ` 
प्राण गच्छ स्वाहैत्येवमेवं तदाहु ॥२।! 

ग्रामदग्निमाहृत्य॒पूर्वेवदग्निमाघ्रापयेत्‌ । यदग्निं न 
विन्देदप्सु जुहयात्‌ । आपो गे सर्वा देवताः । सर्वाभ्यो देवताम्यो 


जुहोमि स्वाहेति हूत्वोद्धत्य प्राइनीयात्साज्यं हविरनामयम्‌ 1 


मोव्रमन्त्र ग्येनं विन्देत्‌ । तद्ब्रह्म तदुपासितव्यम्‌ । एवमेनै- 
तद्‌भगवन्निति ठो याज्ञवल्क्य ॥३॥ 


एक समय विदेहराज जनक मे याज्ञवल्कय के पास जाकर 
विनयपूवेक कहा-- है भगवन्‌ | मूते संन्यास के सम्बन्ध मे उपदेश 
कीजिये 2" याज्ञवल्व्यने कहा पहले ब्रह्मच आश्रम का पालन 
करके गृहस्थ बनना चाहिए, गृहस्य आश्रम को पूणं करके वानधरस्थमें 
प्रवेश करना चाहिए ओर तव परिव्राजक या सन्यास की दीक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए । पर अन्य प्रकार ब्रह्मचयं आश्रम, गृहस्थ आश्रम अथवा 
वानप्रस्य आश्रम क्रिसीसे भी न्याप लिपाजा सकता है। चाहे ब्रती 
हो या अनत्रती ( ब्रतसे रहित ) स्नातक ( विद्धान्‌ ) हो या नं हो, 
चाहे अग्नि ग्रहण करकेस्तीके मरनेसे त्याग क्रिया हो अथवा अग्नि 
ग्रहृण कर सस्कारन क्रिया गथा हो, किसी भी अवस्थामे जब मनमें 
वास्तविक वैराग्य उत्पन्न हो जाय उसी समय सन्या प्रहृण क्रिया जा 
सकता है ।१। कुठ व्यक्ति प्रजापति का इष्ट करङ्के कायं करते है, 
पर वेसा न करके अग्निका ही इष्ट करना श्नोयस्कर है, क्योकि अग्नि 
ही प्राण स्वरूप है मौर उसका इष्ट करने से.प्राणों की वृद्ध होती दहै। 
इसके पश्चातु तयधधातव का इष्ट करना चारि 
तीन धातु दहै । निम्न मन्व से अग्नि 
सामान्य कारण ल्प है, क्योंकि तुम्हारी 


दए, सत्व, रज, तम ये 
को सुघता- “यहु प्राण 
उत्ति इसी प्राण से हद हे। 
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हेश्राण को जलाने वलि अग्नि! तुम प्रकाश को प्राप्त हो, वरद्धिको 
भाप्त होओौर हमारी वृद्धि करो ॥२॥ जो अग्निका कारण 
(उत्पन्न करने वाला) है, है अग्निदेव | तस प्राण में तुम प्रविष्ट 
होभो । यह केकर आहुति दी जाय । जो अग्निहोत्रनहो तो गांवमें 
से अग्नि लाकर उपरोक्त मन्त्र द्वारा उमे सूघना। यदिव्हांभी भग्नि 
प्रप्त नहो सकैतो जल मे छाहुति देना चा{हिद्‌, क्योकि जल सब 
देवताओं का रूप है । “नँ सव देवताओं को यह्‌ आहुति देता हँ" इस 
प्रकार जल में आहुति देकर घृतपक्त उम हवि को भञ्नण करना । 
मोक्ष-मन्व वेद-स्वरूप है, इस ब्रह्म स्वरूप की उपासना करना, हे 
भगवन्‌ | ग्रह इस प्रक्रार है ।॥३।। ` 
॥ चतुथं खण्ड समाप्त ॥ 

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यम्‌ । पृच्छामि त्वा याज्ञ 
वत्व्याधज्ञोपकथं वीती ब्राह्मण इति । स होवाच याज्ञवत्वयः । 
इवमेवास्य यज्ञोपवीतं य॒ भत्मा मपः प्राश्चम्य । अय विधिः 
प्रव्राजिनाम्‌ ।॥१॥ 

. वीराघतराने वनादक्रे वापां प्रवेशे वाग्नप्रवेशे वा 
महप्रस्थाने वा । अथ परित्राड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः 
शुचिरद्रोहौ भेक्षपाणो ब्रह्मभूयाय भवति । यद्यतुरः स्यान्मनसा 
वाचा सन्यसेत्‌ । एष पन्था ब्राह्मणा हानुवित्तस्तेने संन्यासी 
ब्रह्मविदित । एवमेगैष भगवन्निति गै य।ज्ञवत्क्य ॥२॥ 


फिर अत्रि मुनि ने कहा- “हे थाज्ञवल्वय ! मै जानना चाहता हं 
कि जिसने यज्ञोपवीत धारण नहीं क्रियाहै उसे किस प्रकार ब्राह्मण 
कृहाः जा सकता है 2" याज्ञवल्क्य. ने उत्तर दिया उसकी आत्मा ही 
उसका यज्ञोपवीत होता है ?।९। वीरमागं मे, अनशन मे, जल-प्रवेश 
(स्नान) मै, अग्नि-परवेश में, महाप्रस्थान भें संन्यासी क लिये यही 
विहित मागे है । वहु भगवा वस्त्र .पहिन, मु डित होकर, परिग्रह त्यागकर 
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धुचिता पूरक रहकर, द्वे षभावें त्यागकर भिक्षावृृत्ति करता हँ भौर हस 
भकार ब्रह्यको प्राप्त होता है । जाचुर संन्यास ग्रहण करने वाले को मन 
ओर वचन से सवका त्यागं करना चाहिए । यहु वेद प्रसिद्ध मार्गं है 
ओर ब्रहाज्ञानी संन्यासी के सर्वया उपयुक्त है । एेत्ता भगवा यार्चवल्क्य 
का मत है ॥२॥ 


॥। पञ्चम खण्ड समाप्त 11 


तत्र परमहंसा नाम सम्बतकरारुणिद्वेतकेनुदुव सि्छभुनि- 
दानजडभरतदत्ता त्रेयरं वतकप्रभृतयोऽ्यक्तलिङ्खा अण्यक्ताचारा 
अनुन्मत्त उन्मत्तावदाचरन्तः॥१॥ 


लिदण्ड कमण्डलु" शिक्यं पात्रं जलपविच्र' शिखां यज्ञोपवीतं 
चेत्येतत्सवे भूः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मानमन्विच्छेव्‌ ॥२॥ 

यथानातरूपधरो निद्रन्द्धो निष्परिग्रहुः तत्वब्रह्मपार्गे 
सम्यक्संपन्चः शुद्धमानसः प्राणसंधारणा्थं यथोक्तकाले विमृक्तो 
भेक्षमाचरन्नुदरपात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा शुन्यागारदेवगरहु- 
तृण हृटवलमीकवृक्षपुलकुलाल शाल।ग्निहोवशालानदीपुलिनगिरि- 
कह रकन्दरकोटरनिचरस्थाण्डिलेष्यनिकैतवाष्यप्यत्नो निम॑मः 
शुक्लध्यानपरायणोऽध्यात्मनिष्टः गुभादयुभक्मनिम्रलनपरः सन्या- 
सेन देद्व्याग करोति स परमहो नाम । इत्युपनिषत्‌ ॥३॥ 

जो परहंस सन्यासी है, जेते सम्वर्तक, मारुणि, श्वेतकेतु, 
दुवासा, ऋभु, निदाध, जड़मरत, दत्तव्रोय ओर रवतक आदिवेसं 
के सवः चिह्लों से पृथक्‌ थे । उनके आचार कां भी पता 
वे यद्यपि उन्मत्त नहीं ये पर वाहर से उन्मत्त 
थे 1१ रसे संन्या्तियों को दण्ड, कमण्डलु, शिक्य छीका), 
जल द्वारा पविवर पात्र, शिखा, यज्ञोपवीत ` आदि विहना को 
“भरः स्वाहाः ' कहकर जल मे स्थाग देना चाहिए बौर केवलमा् 


न्यास 
नहीं लगता था । 
के समान ही रहते 





न ^ 
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खःह्ना का अनुषंत्रान करना चाहिए ॥२॥। दंन्यासी प्राङृतिक रूपमे 
( नस्त } निर्न, परिग्रह रदित ओर सव प्रकारके बन्धनं ते मुक्त 
रहताहै ) वह णुद्ध भन वालाहोता है, ब्रह मयम निरन्तर ब्ड्ते 
रहने का धघ्थान रहता है । यद्यपि बहु जीवन्मुक्त होता है परं प्राणों 
की रक्षाके लिए उपगरुक्त सपक प्र आहारको उदानल्पी पाध्रमें डाल 
देता हैः पर उते क्री प्रकार के लाभ या अलाभ की चिन्तानहीं 
होती { वह शून्य स्थान, देवगृहे, तृण-समूद्‌, साप का विल, वृभ्रमूल, 
कुम्हार का स्यान, अग्निहोत्र का स्थान, नदी का तट, पहाडइकरा खड़ड 
या गफा, खोह्‌, ज्चरना आङि ज्रं भी हो, घर का च्यानन रख कर 
रहौ है । उसमे अपनेपन ( ममता] की प्रवृत्ति नहीं होती, शुक्ल 
{सालिविकर) ध्यान मे लना रहता दै ! अध्यात्म भावना निष्ठा रलता है 
अर ञकषुभकर्मको निनरूल करता रहता है। इस प्रकार संन्यास-र्म 
का पालन करता हा जो देहत्याग कूरता है दही ` परमहंस है, उसी कः 
लाम परमहंस ह ।।३॥ 


{1 षष्ट खण्ड समाप्त ॥। 


(4 जावा उएनिषद्‌ समक्तं १ 


~ चद 


= ० 


परमहं सौपनिषत्‌ 
ॐ पूणमदः पूणं पिद पूरणातपणमुदच्यते । पूरणस्य पूर्णमादाय 
पूणमेवविशाष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥। 


शान्ति पाठ - यह पूणं है, बह पूणं है, पूणं से ही पूणं वनता है। 
पूणं मसे पूणेलेलेने पर पणं ही शेष रहता है। ॐ शान्ति, शान्ति, 
शान्ति । 


ॐ । अथ योगिनां परमहंसानां कोभ्यं मागंस्तेषां का स्थिति. 
रित नारदो . भगवन्तमूपसमेत्योवाच । तं भगवानाह । योऽयं 
परमहुसमार्गो लोके दुलेभतरो न तु बाहुल्यो यद्योको भवति स 
एव नित्यपूतः स॒ एव वेदपुरूष इति विदुषो मन्यन्ते मटापुरुषो 
यच्चित्त॒तत्सदा मय्येवावतिष्ठते तस्मादह च तस्मिन्न वावस्थी- 
यते असी स्वपुत्रमित्रकलत्रवन्ध्वादीञ्छिखायज्ञोपवीतं स्वाध्याय 
च सवंकर्माणि सन्यस्यायं ब्रह्माण्डं च हित्वा कौपीनं दण्डमाच्छा- 
दनं च स्वशरीरोपमोगार्थाय लोकस्यैवोपकारार्थाय च परिग्रहेन । 
तच्च न मुख्योऽस्ति । को मख्य इति चेदयं मूख्यः ॥६॥ 


हरी ॐ । नारद मुनि ने ब्रह्माजी के पास जाकर कह1-- 
“योयो मे जिसने परमहस की दीक्षाली है उसका मार्ग कौन-साहै 
शौर उपक स्थिति कंसौ होती है ?” यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मा बोले- 
“परमहंस मार्ग संसार मे अत्यन्त दलम भौर किन 
वे मधिक संख्या मे नहीं होते । परमहंस सन्यासी 
भौर वह सदेव कूटस्य भाव में स्थित रहूता है ॥ 


है मौर इमलिए 
एकाध ही मिलता है 
षा परमहंस ही वेद 
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पुरुष है, यह विद्वानों कौ मान्यता है। इस प्रकारके महागुरु फा वित्त 
(व्यान) सदेव मुज्ञमर रहता है ओर मँ उसमें स्थित रहता हं । सन्यास 
ग्रहण करने वाला, मित्र, पत्नी बान्धव आदिक्रा तत्रा शिवा, यज्ञो 
पवीत, स्वधाय, पज प्रकारके नैषु कमं कातथा समस्त ब्रह्माण्ड 
कात्याग करके, कौन, दण्ड ओर चदहुर अपने शरीर की रक्षा मौर 
लोक-कल्याण के लिए धारण करताहै। परयट्‌ दोक्षा भी मुख्य नहीं 
है। तव मुख्य दीक्षा कौनपी दहै ? ॥१॥ 


न दण्ड न शिखां न यज्ञोपवीतं न चाच्छादनं चरति 
परमहंसो न शीतं न चोष्णं न सुखः न दुख न मानावमानः 
इति । षड्ुपिवजितो निन्दागवंमत्सरदम्भदर्पच्छाद्रेषञुखदुःख- 
कामक्रोघरलोभमोह2र्षादूयाहकारादीं्च हित्वा स्ववधुः कूणप- 
मिव दृर्यते, यतस्तद्र ुरपञ्वस्तसंशयमिथ्याज्ञानानां यो हेतुस्तेन 
नित्यनिव्रृत्तस्तच्चित्यत्रोवस्तत्स्वमेवावस्थितिस्तं शान्तमचलमद्रथा- 
नन्रचिद्घन एवास्मि, तदरैव मम परमं घाम तदेव रिषा 
तदेवोपवीतं च, परमात्मात्मनोरेकत्वज्ञानेन तयोर्भेद एव विभगनः 
सा सध्या ।।२॥ 


परमहंस की मुख्य दीक्षायहदहै किन वह दण्ड रवे, न शिवा, 
न यज्ञोपवीत, न क्रिसी प्रकार का वस्त्र रे, वह शौत-उष्ण, सुख-दुःख 
मान-अधपमान, इन छे प्रकार की उपियों से रहित दता है । उसे निन्दा, 
गते, महर, दम्भ, दप, इच्छा, द्वेष, सुखदुःख, काम, क्रोध, लोभ 
मोह, हष, असू गा, अहङ्कार अदिसे तनिक भी लगाव नहीं रहता 
ओः वह अपनी देहको मृत सान समज्ञा है। उक्ता संशय ओर 
मिथ्या भाव पूर्णतः नषटहो जाता है । वह सत्यज्ञान स्वल्प होता है 
मौरषार मे किसीभी पदाथं का आश्रय न रखते इए एकमत 
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अपने रूपमे स्थित होताहै। वह एेसा मानतादहै करि स्वयं शान्त, 
भचल, अद्रयानन्द, विज्ञानघन स्व्यं ह, यही स्वकूप मेरा परमानराम, 
शिख, यज्ञोपवीत सव वुछठदहै। वह्‌ वरमात्मा भौर आत्मा मे 
समभाव रखता, इनको एक हृष्टि से देखता है ओर यही उको 
संध्या है ५।२॥ 


सवान्कामान्परित्यज्य अद्वंते परमे स्थितिः ॥ 
ज्ञानदण्डो धृतो येन एकदण्डी स॒ उच्यते ॥ 
काष्ठदण्डो धृतो येन सर्वाशौ ज्ञानवजितः। 
तितिक्षा ज्ञानवंराग्यशम।दिगुणवजितः। 
भिक्षामात्रेण यो जीवेत्‌ स पापी यतिवृत्तिहा ॥ 
स याति नरकान्योरान्महारौ रवसंज्ञकानु ।। 
इदमन्तर ज्ञात्वा स परमहस: ॥३ 


वह सवं कल्पनाओं को त्यागकर अद्वैत परब्रह्म के स्वल्प भँ 
स्थित रहता है । वहे ज्ञानरूप दण्ड की धारणा किम रहता है इसलिए 
उको दण्डी भौ कहते हँ । परजो लकड़ी काही दण्ड ग्रहण करता 
है, जिसके मन में सज प्रकार कौ जाशाएः भरी, जिषमेन्नान का 
अभाव है, जो क्षमा, ज्ञान, वैराग्य आदि गुणों से शून्यहै ओर भिक्षा 
मांगकर जीना ही जिसक्रा उद्य है, वह पापी यती-वृत्ति ( संन्यास ) 
कानाश करने वालादै। एेसा पापी संन्यासी नामधारी महा रौरव 
नकम जाता है ॥२॥ 


आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारो 
न॒ निन्दास्तुतिर्याहच्छक्रो भवेद्धक्षोः नावाहनं न विसर्जनं न 
मन्त्र न ध्यान नोपासतं च । न लक्ष्यं नालक्षयंन एथङ्‌ नापृथ- 
गहनं सर्वं च अनिकैतस्थिरमतिरेव स भिक्ुस्तौवर्णादीनां नेव 
परिग्रहेन्न लोकन नावलोकनं च न च वाधक; कं इति चेद्वाधः 


शि 
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कोऽस्त्येव । यस्माद्धिक्रहिरण्यं रसेन दष्ट चेत्‌ स ब्रह्महा भवेत्‌ । 
यस्माद्धद्कुहिरष्यं रसेन स्पृष्ट चेत्‌ स पौल्कसो भवेत्‌ । यस्मा- 
दिषुहिरण्य रसेन ग्राह्य चेत्‌ स आरमह् भवेत्‌ , तस्माद्धिक्षु- 
हिरण्यं रसेन नदृष्टं चन स्पृष्ट च नम्राह्म च स्वे कामाः 
मनोगता व्यावतन्ते । दुः नोद्िग्नः सुखे निःस्पृहः त्यागो रामे 
सर्वत्र शुमाश्ुभयोरनभिस्नेहो न दवेष्टि न मोदं च । सवेपानिन्दि- 
याणां मत्तिरूपरमते य॒ आत्मन्येवावस्थीयत्ते । तत्पूणनिन्देक- 
बोधस्तद्त्रह्यं वाहमस्मीति कतङ्ृत्यो भवति । कतङ्घत्यो यवती. 
त्युपनिपत्‌ ॥८॥4 


जो इत अन्तर को भलौ प्र्ार समञ्जता है, उपके लि्‌ 
आकाश ही वस्त्रह्प होता है, वह्‌ नमस्कार स्वाह्कारः, निन्दास्तुति 
की योर ध्यान नहीं देता ओर स्वेच्छापूरवेक विचरण करता हु भिक्ष 
नता है! उसको आदाहन, विस्जंन, मन्त्रः ष्यान, उपासना, लक्ष्य, 
अलक्ष्य कुछ भौ नहीं होतः ओर वह भिन्न-माव, ससान-माव सध्यसाव 
थासर्वंष्ाव क्िसिकोभौ प्रहणन करता {4 उसके रहने का कोई 
निह धर आदि नहीं, पर्‌ उसकी दुद्धि अवश्य स्थिर होती है। इस 
भकरारके परमहंसको सुरणं भादि के सग्रह करने ते कोई प्रयोजन 
नीं होता\ कोई वस्तु उपे दघ॑नीय अथवा आकषक नहीं जानं 
पड़्नी है । उसके लिए कौनसीं वस्तु वाधा स्वल्प है? परमहंस होकर 
यदि वहं सुव्रणं से पीति करेतौ व्रह्मदत्या के समान पाका मगो 
होता है। जो भिक्षु छरणं ( “स््ति। से प्रीत रखता है वह्‌ 
चाण्डालसे अधिक अधम माननेयोग्य है। जो भिक्षु यती सुवणं के 
भति आाक्रषित होता है वहु भात्मघाती है । इसलिए परमहंभकोनती 
सुवण ( धन सम्पति ) को प्रीति के.भावि से देवता च।हिए्‌ भौरनं 
उसका स्पशं करना चाहिए, न उपे प्रहण करना चाहिए । एमे यतो 
को मनकी सब कामना समाश्च हो जाती है। न बह दुः से उद्विग्न 
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हीतादहै भौरन उत सुख की आकांक्षा होती है, वह राग ( प्रीति) 
कोत्यागदेताहै, शुभ ओर अशुभ केप्रति वह स्नेहरहित बन नाता 
है, न ज्िसीसे दवेषभाव रखता है भौरन हषं से उछन पडता है। 
उसकी सव इन्द्रियां शान्तमाव को प्राप्त हो जाती हैँ ओर वह अपनी 


` भात्मामें ही स्थित रहता है । वह्‌ सदा यही भावना रखताहै किरम 


पूणे भानन्दरूप भौर अद्वितीय ब्रह्म ही हँ ओर टएेसा माननेसे बह 
कृतङृत्य हो जाता है ॥४॥ 


॥। परमहंस उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


| 
1 
| 
| 








निवी रप्‌ ४ नि ८ त्‌ 
तिवरगपरिषत्‌ 
ॐ वाड मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमा- 
विराःवोमं एधि देदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मात्रहासीरनेना" 
घीनेनाहोरात्रात्संदधाम्युतं वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । 


तन्मामवतु । तद्वक्तारमवतु । अवतुमाम्‌ । अवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ । ॐ शांतिः शांतिः लां िः ॥ 


श्षान्तिपाऽ-उॐ । मेरी वाणी मनम स्थिरो, मन बाणी में 
स्थिरहो, है स्वयंप्रकाश आत्मा| मेरे सम्पूख तुम प्रकटहोओ। ह 
बाणी ओौर मन! तुम दोनों मेरेवेदज्ञान के आ।धार हो, इसलिए मेरे 
केदाम्यास्कानक्लन करो। इस वेदाभ्यासमे ही मै रात्रि-दिन व्यतीत 
करता हु । मैं ऋत भाषण करूगा, स्य भाषण कख्गा, मेरी रक्ष करौ, 
वक्ता की रक्षाकरो, मेरी रक्षाकरो, वक्ताङी रक्षाक्रो, वक्ताक्म 
रक्षा करो, ॐ शान्ति खान्ति, लान्ति । 


अथ निर्वाणोपनिषदं व्याख्यास्यामः । परमहंसः 
सोऽहम्‌ । परिव्राजकाः पश्चिमलिद्धाः । मन्मथक्षेतपालाः. । 
गगनसिद्धान्तः अमूृतकट्लोलनदी । अक्षयं निरञ्जनम्‌ । निःसंशय 
ऋषिः । निर्वाणो देवता । निष्करुलप्रवृत्तिः । निष्केवलज्ञानम्‌ । 
ऊर्ध्वाम्नायः । निरालम्बपीठः । स योगदीक्चा । वियोगोपदेरः। 


 दीक्षास तोषपावन ऋ । इादश्ादित्यावलोकनम्‌ । वरिवे$रक्ष( 4 


करुणेव केलिः । आनन्दमाला । एकासनगुहायां मुक्तासनपुख- 
गोष्ठी । अकल्पितभिक्षाशी । ह साचारः । सर्व॑भूतान्तर्व्ती ह ष 
इति प्रतिपादनम्‌ । धेयंकन्था । उतासीनकौपीनम्‌ । विचाय 
दण्डः । ब्रह्यावलोकयोगपट्‌टः । ्ियां पादुका । परेच्छाचरणमर । 





अक्षय भौर निलेप उनका स्वरूप हो 


कै साव योग उक्ती निद्रा छती है। 
परम आनन्द युक्त रहते ई । 


५३६ } { निवणिोपतिषद्‌ 
कुण्डलिनीवन्धः । परापवादमुक्तो जीवन्क्तः । क्लिदयोगनितरा 
च खेचरीपूद्रा च परमानन्दी 1! 

भक निर्वाण उपनिषदु का व्याख्पान करते द) 
संन्यासी गन्तम स्थिति रूप चिहन वालि होते ह । कामदेद को { सकने 
म ) क्षेत्रफल जते होते है; उनः सिद्धान्त आकाश के समान निप 
होता है। अमृत की तरङ्गा से वृत्तः ( आद्मारूप ) उनको नदी हाती है । 


म परमहम हूं । 


त्प दै) निःप्चय {आत्मा) ही उनका 
मान्य ऋषि (वेद) है, निर्वाण (षोक्ष) हौ उनका ज्ञान सवं उपानियों से 
शुक्त है उच्च स्थिति के लिए उदक बह्ा होता है । आश्व रहित 
बनना उनका आसन है । परमासा के साय संयोग ही उनकी दक्षा है ॥ 
संघ्ारसे ष्टुटना यही उपदेश है । दीचा लेकर संतोष रखना ही पीना हि, 
बारह सूर्थाक वे दशेन करते ह+ विवेक की रक्षा करते है। दाही 
उनकी क्रोडा-खेन है, आनन्द की माला है । एकान्त मे आसन लगाकर 
सुख से रहना उनकी गोष्ठो है) अपने लिए नहीं क्नाई गई भिक्षा उनका 
भोजन} हंस जेषः उनक्रा आचार होता है, सवे प्राणियों के भीतर 
रहने वाला अत्मा ही अङ है-इकषीको वह्‌ तिद्ध करते हं । धेये उनकी 
गदड़ी है-उदासीन वृत्ति लंगोटी है किवार दण्ड, वबह्ादश्गन योगण्ट्‌ है, 
सम्पत्ति उनकी पादुक) है । ({ जति सम्पत्ति कवे फर के नोचे रहने 
वाली सूती के समान घटिथा वस्तुं सनञ्ते द) । परमाल्ना कि इछा 
यदी उनका आचर दै। कुण्डलिनी उनकी बन्ध 


दै। दुपरोकी निन्दा 
से रहित (एसा त्यागी) जीवन्मुक्त हो सक्ता है भर्गल स्वरूप परमात्मा 


धे गरीमुद्राको वे घारण क्रते हु, 


निग गुणत्रयम्‌ । विवरेकलभ्यं ननोकायगोच 
 ज्जगयज्जनित सक्वजगभ्रगज दितुल्यम्‌, तथा दे 
गणजालृकलितं तद्रञ्जुसप्रवत्कल्पि 


रमु ! अनित्य 
हादिसंघाततं मोह 
तु । विष्णुविष्याःद्ताञ्िा- 








य 
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नलक्ष्यमर्‌ । अङ्का मागः । शुन्यं न सकतः। परमेश्चवरसत्ता 1 
सत्यतिद्धयोयो मठः । अमरपदं न तत्स्वरूपम्‌ । आब्र स्वसं 
वित्‌ । अजपा गायत्रीविक्रारदण्डो ध्येयः मनोनिरोधिनी कन्था । 
पोगेनसदानन्नस्वरूपदर्शनम्‌ । आनन्दभिक्षाश । मटाइमश्ञानेऽप्या- 
नन्दवने वासः । एकानतस्थानमठमू । उमन्यवल्या शारदा चेष्टा । 
उन्मनौ गतिः । निर्मलगात्र निरालम्बपीठप्‌ । अपरृतकल्लोल।नद- 
क्रिया । पाण्डरगगनमहासिदधान्तः शमदमादिमिव्यश्ञक्त्याचरणो 
कषेतरपात्रपटुता परावरघथोगः तारकोपदेशः । अद्रे तसदानन्दो 
देवता नियमः स्वान्तरिन्दियनिग्रहुः । भयमोहशोकक्रोघत्याग- 
स्त्यागः । परावरक्यरसास्वादनम्‌ । अनियामकत्वानमलचक्तिः । 
स्वप्रकाश ब्रह्मत्वे शिवशक्तिसपुटितप्रपच्वच्छेःनप्‌, तया पत्रा. 
षा क्षक्रमण्डलभावामावदहनम्‌ । विश्रत्याफाशःघधारप्‌ । शिवं 
तुरीय यज्ञोपवीतम्‌, तन्मया शिखा । [चन्यं चौ चृष्टरण्ड सत- 
तोक्षिकमण्डलप्‌ । कमेनिसूलन कथा । भायाममताहूक।रदहनं 
दमशाने । अनाहृतांगी ॥ 


ब्रह्म तीनों गुणं से रदित है अौर विवेक द्वारा वह प्राप्त क्रिया 
जाता । वह मन ओर वाणी का अविषय है । जगत जनित्य है उसमें 
जिने जन्म लिथा दहै वह्‌ स्वप्न के सतार जैत ओर आकराशके हाथी 
जेना मिथ्याहै । वैसे ही यह देह आदि समुदाय माह गुणों से युक्त 
है, यह पतव रस्सी मे श्राति स कल्पित किए गये सपेके समान मिथ्या 
है। विष्णु, ब्रह्म आदि सी एडो नाम वाला ब्रहम ही लक्षय दै, ईइन्दिय 
भादि पर भकुश रखना यहे माभ ह । सुन्य--यह सके नदी हं, परमे- 
श्वर को सत्ता है । सच्चा ओर सिद्ध हा योग (सन्यासी क() मठ है । 
नमरषद यह्‌ स्वल्प है । मैस्वयःही अ।दि-ब्रहम हू, यदी शान है । अजपा 
(हष मन्त्र) गायत्री है । विकारो के ऊपर नियन्तरग ही ध्येय है ।मनक्रो 


, रोकने वाली वृत्ति ही कथा दै । योगद्वारा वे सदेव आनन्द स्वरूप का 
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दशेन करते हैँ । आनन्द रूप भिक्षाका भोजन करते हैँ । महाष्मशान 
मे भी अनन्द दायक वन के समान निवाप्त करते हैँ । एकान्त ही उनका 
स्थान है, आनन्द ही मठ होता है । उनकी स्थिति मनरहित होती है 
भोर उजञ्ज्वलचेष्टा होठी है। मन रहित स्थिति ही उनकी गति है। 
उनका शरीर निमंल दहै, निराश्रय स्थित्ति आसन है । अमृत कौ तरगों 
वाली भनन्दयुक्त क्रिपा है । शुद्ध परमात्मा उनका आकाश है । महान 
आत्मा ही सिद्धान्त है । शम-दम भादि दिव्य शक्तियों के आचरण मेंक्षत्र 
भर पात्र का अनुसरण करना ही चतुराई है। परात्रर-त्रह्य के साथ 
सयोग होता है। वे तारक ब्रह्य के उपदेश काकथन करते हैँ । भद्व॑त 


` सदानन्द ही उनका देव है । अपने अन्तर कौ इन्द्रियों का निग्रहुही 


उनका नियम है । भय, मोह, शोक भौर क्रोध का छोड़ना, यही उनका 
व्याग है । परम-त्रह्य के साथ एकताके रस कास्वाद हीतरे लेते ह। 
कनियामकपन (अर्थातु- किसी को भपने व मेन करना ओरन किषी 
का तिरस्कार करना) ही उनकी निमंल शक्ति है । स्वयं प्रकाश ब्नह्यतत्व 
मे शिवशक्ति से संपूटित प्रपच का छेदन करते हैँ । इसी प्रकार सूक्ष्म 
पञ्च (पत्रा)जसी इन्द्रियो से दर्शन ही कमण्डलु है। भान ओर भभावको 
भप्म कर डालने के लिए माकाश रूप आधारको धारण करते हैं। 
तुरीय ब्रह्म उनका यज्ञोपवीत है भौर वही शिखा ह । चैतन्यमय होकर 
संसार स्याग ही दण्ड है, ब्रह्य का नित्य दशेन कमण्डलु है ओर कर्मोको 
निमूलं कर डालना कथा है । माया-ममता-अहुकार को भस्म करते के 
लिए एमश्यान भरं खुले हए भग से रहना ही उनका नियम है। 


निस्तर गुण्यस्वरूपानुसंघानं समथ श्रान्तिहिननम्‌ । कामा- 
दिवृत्तिदहनम्‌ । काठिन्यदढकोपीनम्‌ । चिराजिनवासः । अनाहु- 
तमन्त अङ्रिययेव जुष्टम्‌ । स्वेच्छाचारस्वस्वभावो मोक्षः । इति 
स्मृतेः ॥ 

परबरह्मस्लववदाचरणम । बरह्मचयंशान्तिसंग्रहणम्‌ । ब्रह्य 
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व्यध्रिमेऽधीत्य वानप्रस्याश्रमेऽधीत्य स सर्ववित्नयासं संन्यास- 
सम्‌ । अन्ते ब्रह्मालण्डाकारं नित्यं सवंदेहनाशनम्‌ । 
एतन्निर्वाणदशेनं शिष्यं विना पुत्र विना न देयम्‌ । 
इत्युपनिषत्‌ ॥ 
त्रयगुण रहित स्वरूप के अनुपन्धान करने मे समय व्यतीत 
करना, चिथड़ा ओर मृगचमं रूप वस्त्र पहिनिना, अनाहत नादरूप मन्त्र 
जपना, अक्रिय काही सेवन क्ररना, स्वेच्छाचार रूप आत्मस्वभाव रखना 
थही मोक्ष भौर परब्रह्म है । नौका जैसा आचरण, ब्रह्मचयं द्वारा शांति 
प्रप्त करना, ब्रह्मचयं मे अध्ययन करके, फिर वानप्रस्थ आश्रमे भी 
अध्ययन करक ज्ञानयुक्तं होकर संन्यास-ग्रहण करता - यही संन्यास है ॥ 
अन्त मे ब्रह्मरूप अखण्ड आकार में रहना, साथ ही नित्य सवं संदेहो को 
नाश करना, यही निर्वाण दशन है। शिष्य या पुत्र के अतिरिक्त अन्य 
किसी को इसका उपदेश नदीं करना, ठेसा शद्‌ रहस्य है। 


॥ निर्वाण उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


परमहर्खपाखवकीपतनिषत्‌ 


ॐ भद्र कर्णेभिः शणयाम देवा भद्रः पश्येमाक्षभि्यंजत्राः ॥ 
स्थिरेरङ्ग स्तुट्‌ वांसस्तनूभिव्यंशेम देवहितं यदायुः ॥ स्वस्तिन 
इन्द्रो वृद्धश्रवाः ।। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः ।। स्वस्ति नस्ता- 
क्ष्मो अरिष्टनेमिः स्वस्तिः नो बृ इस्पतिदंषातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः । 


शान्तिपाठ--है पूज्य देवो ! हम कानों से कल्याण सूनं, आंखों 
से कल्याण करौ देखे । सुट्‌ अगों तथा देहके द्वारा तुम्हारी स्तुत्ति करते 
रहं ओर देवताभोंने हमरे लिएेजो आयुष्यं नियत कर दिया है उसे 
भोगे । महाप कीति वाला इन्द्र हमारा कल्याण करे, सको जानने 
वले पूषा देव हुमारा कल्याण करे, जिघकी गति रोकी तजा रके रेप 
गरुड देव हमारा कल्याण करें भौर बृहस्पति हमारा कल्याण करे | 
ॐ शांति शांति जाति ॥ 
अथ पितामह स्वपितरमादिनारायणतुपसमेत्य प्रणम्य 
प्रच्छ । भगवनू त्वनमुखाद्रर्णाश्चमघरमक्रं सवं श्रुतं विदितमव- 
गतम्‌ । इदानीं परमहसपरित्राजकरलक्षणं वेदितुमिच्छामि । कः 
परिन्रजनाधिक्रारौ कीदशं परिव्राजकलभणं कः परमहसः परि- 
ब्राजकत्वं कथं तत्सर्वं मे ब्रहीत । स होवाच भगवानादिनारा- 
यणः ॥(१॥ 
हरि ॐ । पतामह ब्रह्मा ने मारि पिता नारायण को प्रणाम 
करके पका "भगवत्‌ | वर्णाश्रमके धमंतोर्मैने आपस सुनक्रर पूणेतः 
जान लिए । अवरम परमहं परित्राजकों के लक्षण जानना चाहता हूं । 
परिन्राजक होने का अधिकारी कौन है ? परिव्राजक के लक्षण क्यार? 
परमहंस किसको कठति है ? परिव्राजक तत्व क्या ह 


? ये सब मुञ्चत 
कटय । तब भगवान आदि नारायणने कहा ॥१॥ 
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सद्गररुपमीपे सकलविद्ापरिश्चमभौ भूत्वा विद्रान्सवेषैहि 
कापुष्मिकसुखध्रमं जात्व॑पणात्रयवसतनात्रयममत्वाहूका 71 दिकं 
वमनान्नमिव हेयमूपगम्य मोक्षमागंकसावनो ब्रह्मचयं समाप्य गृही 
भवेद्गृहादनौ भूत्वाप्रब्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचयदििव प्रत्रजेद्गृ- 
हदा वनाद्वा । अथ पुनरव्रती वा ब्रती वा स्नातक्रो वा स्न।तको 
वोत्सन्नाग्निरग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेष प्रव्रजेत्‌ इति 
सवंससारेपु विरक्तो ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो व पितरं माक्तरं 
कलवमापवन्धुवर्गं तदभावे शिष्यं सहवासिनः वानुमोदप्रित्वा 
तदं ॐ प्राजापत्यामेवेट कुवन्ति । तदु तथा न कुर्यात्‌ । आगया- 
मेव कुर्यात्‌ । अग्निहि । प्राणः प्राणमेवेनया करोति । ठौधातवीया- 
मव कुर्व्‌ । एतेयेव त्रयो धातवो यदुत सत्त्वं रजस्तम इति । 


अयं ते योनिछत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 
तं जानन्न आरोहाथानो वर्धया रयिम्‌ ॥ 


इत्यनेन मन्त्रणाग्निमाजिघ्ेत्‌ । एष वा अग्नेर्योनियैः प्राणं 
गच्छ स्वांयोनि गच्छं स्वाहैत्येवम वैतदाह्‌ । 


ग्रासाच्छोत्रेयागारादग्निमाहूत्य स्वविध्यक्तक्रमोण पूवं 
रग्निमाजिघ्रत्‌। यद्ातुरो वाग्नि न विन्देदप्सु जुहुयात्‌ । 
आपौ वं सर्वां देवताः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो जहोभि स्वाहेति 
हृत्वोद्ध त्य प्रादनीवात्साज्यं हविरनामयम्‌ । एष विधिर्वीराध्वाने 
वानरके वापां प्रवेशे वागनप्रवश्े वा महाप्रस्थाने वा । यद्या. 
करः स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्‌ । एष एष पन्थाः ॥२॥ 


सदुगुरुसे समस्त विद्याओं को परिश्रमपुवंक पढ़ कर विदान्‌ 
व्यक्ति इहलोकं भौर परलोक के सुखो को श्रम रूप समञ्च कर तीनों 
एषणा, तीनों वासना, तीनों ममता, महकार आदि को वमन क्रिये अन्न 
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के समान हेय समक्ष कर, मोक्ष के एकमात्र साधन ब्रह्मचयं को समाप्त कर 
गृहस्थ बने । गृहस्थ को पूणं करके व्रानप्रस्थी हो । अथत्रा अन्य प्रकार 
ब्रहाचर्यसेय) गृहसेयावबतनसेही चला जाग्र । इमलिए व्रत वालाहो 
या व्रत रहित, स्नातरूहोयान हो, अग्निहोत्र करने वाला द्यो या उससे 
रहित हो, जब कभी बौराभ्यहो जाय उसी समय संन्यास ग्रहण करे। 
जिसको इस प्रकारज्ञान होजाय वह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी 
कोईभीवक्योंनहो, संसारसे विरक्त होकर पिता, माता, पत्नी, पुत्र, 
सम्बन्धी, बन्धुओं से, उनके अभाव में साथ रहने वालों या शिष्योंसे 
सम्मति लेकर प्रजापति सम्बन्धी यज्ञादि जो नित्य करतादहो, उसेन 
करे । केवल आग्नेयी! ही करे । अग्निही प्राणरहै, अग्नि ही प्राणका 
कर्ता है, दस मन्व्रसे च्रे धातवी' करे। सत्व,र्ज,तम,ये ही तीन धातुये 
है । “हि अग्नि | यह प्राण तुम्हारा कारणरूप है,उसमें पवेज करौ । प्राण 
से उद्पन्न तुम प्रकाश ओर वृद्धि फो प्रा दौोओ'' इस मन्त्रसे 
आहति दे । ग्राम के अग्निहोत्र करने वाले धर से अग्नि लाकर ऊपर 
कही हई विधिसे अग्निको सूषा यदि अप्तुरता काभावहौ,अग्निन 
पिज्ञे तो जल मे हवन करे । “जल ही सव देवतां कारूपरै, इसमें 
सन देवताओं के लिए हवन करता हूं, स्वाहा" इस विधि से हवन करके 
घृत सहित हवि का भोजन करे यह विधि वीर मागं की है जो अनशन, 


सप्रवेश मधवा महाप्रस्थान केलिए है ।जो आतुर हो वह मनसे मौर 
वाणीस ही संन्यासकी विधि को करले।२। 


स्वस्थः क्रम णैव॒चेदात्मश्राद्ध विरजाहोम कृत्वा अग्ति- 
मात्मन्यारोप्य, लोकिक्वं दिकपामर्थ्य स्व बतुदंशकरणप्रवृत्ति 
चपुत्रं समारोप्य तदभावं शिष्ये तदभावे ` स्वात्मन्येव वा 
ब्रह्मा, त्वं यज्ञस्त्वत्यिवभिमन्त्य ब्रह्मभावनया ध्परात्वा, 
सा{वत्रीप्रवं शपूवं कपप्सु सव विद्या्थस्वरूपां ब्राह्यण्यासारां वं द- 
मातरं कमातुग्याहतिष्‌ तषु प्रविलाप्य, व्याहूतित्रयमकारोकार- 
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मकारेषु प्रविलाप्य,तत्सावधानेनापःप्रार्य, प्रणवो न शिखागृत्कृष्य, 
यज्ञोपवीतं चित्वा, वस्व्रमपि भूमौ वप्सुवा विसृज्य, ओंभूः 
स्वाह्‌। ओं भुवः स्वाहा ओं सुवः स्वाहेत्यनेन जातरूपधरो 
भूत्वा, स्वरूपं ध्यायन्‌, पुनः प्रथरकप्रणवव्पाहूुतिपूवंकं मनसा 
व वसापि संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेतिमन्द्रमध्यमतारध्वनिभिस्ति 
वारव्रिगणीकृतश्रं षोच्चारणं कृत्वा.प्रणवं कध्यानपरायणः सन्नभयं 
सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहित्यूध्वं बाहुम्‌ त्वा, ब्रह्माहमस्मीति ततत्व- 
मस्यादिमहावाक्यार्थस्वरूपानुसंधानः कुवन्नुदीचीं दिश गच्छ 
ज्जातरूपधरश्चरेत्‌ । एष संन्यासः ॥1 

जो स्वस्थ मन सेहो वह्‌ नियमपवेक आत्म-श्राद्ध मौर तिरजा 
होम करे । अग्निका मात्मा मे आरोप करके अपनी लौकिक ओौर 
वैदिक सामथ्यं ओौर चौदह कारण प्रवृत्तियों का पत्रमे आरोप कर दे, 
पुत्रनहोतोक्षिष्यमेओरवटमभी नहोतो अपनी भात्मामें आरोप 
कर दे। फिर ब्रह्मत्व यजः त्वं" इस मन्त्र का उच्चारण करे,ब्रह्मभावना 
कोध्यान करके सावित्री में प्रवेश करे । फिर जल मे मस्त विद्यां के 
अथंरूप, ब्रहाण्य के आघार रूप बेदमाता (गायत्री) को तीनों व्याहूतियों 
मँ लय करके भौर तीन व्याहृतयो को अ" उ” “म (ॐ) मे लेय करके 
सावधान होकर जल का पान करे । प्रणव का उच्वारण करके शिखा को 
द्र करदे, यज्ञोपवीत को काटदे, वस्त्रोंको भूमि मे अथवा जल मे डाल 
कर “उदभूः स्वाहा ॐ भुव! स्वाहा ॐ सुव स्वाहा" इस मन्त्र सेनग्न 
होकर स्वल्प काष्यान करते हुए पृयकप्राण ओर वप्राहुतिपूरवक दमन 
ओर वाणीस तीन बार तीन गरुण प्रेषमन्त्र उच्चारण करके कह ने 
संन्यास क्रिया--रमैने सन्यास क्रिया--रनैने संन्यास ज्िया।' इषे मन्द, 
मध्यम तथा उच्चस्वरसे कह कर प्रणव काष्यान करते हुए सय भूतों 
को अभय प्रदान करके भुना ऊंची उठाकर “म ब्रह्म हः” (तत्वमपि" 
आदि वाक्यों के अथं प विचार करता हू भ्रा उत्तर दिशा को चला जाथ 
भौर शुद्ध रूप में विचरण करे, यह स न्यास है। 
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 तदधिक्रारी न भवेद्यदि, गृहस्थप्रा्थेनापूवं कममयं सवं 
भूतेभ्यो मत्तः सर्वं प्रवतंते सखा मा गोपायौजः सख) योऽसी-- 
न्द्रस्य वज्रोऽसि वातघ्नः शमं म भव यत्पापं तल्निवारयेत्यनेन 
मन्त्रेणःप्रणवपूवं कं सलक्षणं गैष्णगं दण्डं कटिसूत्र कौपीनं कम~. 

ण्डलु विवर्णेवस्तरमं क परिगृह्य, स्द्ुगुरुमूपगम्य नत्वा गृरुेखा- 
त्तत्वमसीति महावावयं प्रणवपूर्बकमूपलस्य, अथ जीणेवस्त्रयल्क- 
लाजिनं धृत्वा, अथ जलावतरणमूध्वगमनपे कमिक्षां परित्यज्य 
त्रिकालम्नानमाचरन्‌, वं दान्तश्रवणपूर्गकं प्रणवानुष्ठानं कुर्न, 
ब्रह्मभागे सम्यवसंपन्नः स्वाभिपमरतमात्मनि गोपयित्वा, निममो- 
ऽध्य्रात्मनिष्ठः, कामक्रोधलोममोहमदमात्सर्थदम्भदर्पाहकाराभूया- 

गर्वे चद्वादधे षहर्षामषममत्वादींश्च हित्वा,ज्ञानवेराग्पयुक्तो वित्त्त्री- 
पराडमखः शुद्धमानसः सर्वोपनिषदर्थ मालोच्य, ब्रह्मचय्पिरिग्रहो- 
हिसासत्य यत्नेन रक्षिजतेन्द्रियो, बह्विरन्तः स्तेहव जतः, शरीर- 
संवारणार्थं चतुषु वर्णेष्वभिशस्तपतितवजितेषु पशुरद्रोही भक्ष 

माणौ ब्रह्मभूपाय भवति । सर्गेषु कालेषु लाभालाभौ समौ भूत्वा 
कारपात्रमाधूकरेणान्नमर्नन्‌, मेदो वृद्धिमकुर्गन्‌ कृशौ भूत्वा्रह्या- 
हमस्मीति भावयम्‌, गुर्गीथं ्राममूपेत्य, ्रवरीलोऽष्टौ मास्येकाको 

चरेत्‌, द्वावे वाचरेत्‌ ॥, 

अगर इतना कर सकने की सामथ्यन होतोगृरहस्य की प्रार्थना 

करके तथा सर्भूतों को अभय प्रदान -करके--“हे सखा, तु मेरे बल की 
रक्लाकर। तू वृत्र को मारने वाला इन्द्र का वचर है,मृञे शांतिदायकर हो 
बर पापों से मुक्त कर, मन्त्र का उच्चारण करके दोष रहित वास के 
दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, कमण्डलु मौर एक गेरुवा वस्व को धारण कर 
सदूगुर के समक्ष जाय मोर नमस्कार करके उनसे महाकाव्य तत्वमसि 
करो ध्रणव सहित उपलब्ध करे । फिर छाल के वस्त्र या-मृगचमं धारण 
करके, जलावतरण, ऊपर चद़ना भौर एक ही घर की भिक्षाका त्याग 
करके तीनों समय स्नान करते का नियम का पालन करते हए, वेदान्त 
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अध्ययन भौर प्रणवे का अनुष्ठान करे। ब्रह्ममागं म भच्छी जानकारी 
प्राप्त करके अपनी भावनागों को भात्मा मेँ छिपाकेर रखते हए निमंम 
आत्म. निष्ठायुक्त होकर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता दम्भ 
दपं अहङ्कार असूया गवं इच्छा द्वेष अमष ममत्व भआदिकात्याग 
करदे । ज्ञान-वेराग्य की भावना से युक्त होकर कंचन गौर कामिनी से 
विमुख होकर शुद्ध मन से उपनिषदों के अथं का मनन करे। ब्रह्मचयं 
अपरिग्रह अहिक्षा सत्य भादि पञ्च महाब्रतों का प्रयतनपूवंक पालन 
करे । इन्द्रियों को जीत कर बाहर भौर भीतर कै रागि रहित होकर 
शरीर रक्षाथं निदित तथा पतित व्यक्तियों को छोडकर तीन वर्णो 
इस प्रकार निररं होकर भिक्षाकरे जसे पशु विना भेदभाव के महार 
ग्रहण कर लेता हे । सदेव ब्रह्मभावना रखे लाभ-हानि को समान समक्षे 
हाथ से भिक्षा करके खावे गौर अल्प भोजन वारा कृश शरीर होता हुभा 
मँब्रह्महं यह भावना करते हए आठ मास तक ग्रामो में भिक्षार्माग 
कर भकेला विचरण करे । 


यदालंबुद्धिमंवेत्तदा कटीचको वा बहूदको वा हंसो वा 
परमहंसो वा तत्तन्मन्त्पूर्वकं कटिसृत्र कौपीन दण्डं कमण्डलु 
सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूपधरश्चरेत्‌ । ग्रामेकरात्' तीथं त्रिरात्र 
पटने प्र्चरात्रः क्षत्रे सप्तरात्रमनिकेतः स्थिरमतिरनग्तिसेवी निवि 
कारो नियनानियममुत्सृज्य प्राणसंधारणाथेमयमेव लाभालाभौ 
समो भूत्वा गोवृत्त्या भेक्षमाचरन्नुदकस्थलकमण्डलुरबाधकरह्‌- 
स्यस्थलवासो न पुनर्लाभालाभरतः शुभाद्ुभकमेनिभू लनपरः 
सवं त्र भूतलशयनः क्षौरकमेपरित्यक्तो मुक्तचातुर्मास्यन्रतनियमः 
शुक्लध्यानपरायणोऽथ स्तरीपुरपसङ्मुखोऽनुन्मत्तोऽप्युन्मत्तवदाच- 
त्नव्यक्तलि द्गोऽव्यक्ताचारो दिवानक्तसमत्वं नास्वप्नः स्वूपानु 
संधानब्रह्यप्रणवघ्यानमार्गेणावहितः संन्यासेन देहत्यागं करोति 
परमहंसपरिव्राजको भवति ॥३॥ द? प्न 
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जब ठीक ज्ञान प्राप्त हो जाय तवर कटिसूत्र कौपीन दण्ड 
कमण्डल सबको जल भें विसजेन करके कुटीचक नहुदक हंस भथवा 
परमहंस होकर नग्नावस्था में विचरण करे । प्राम ते एक रात्रि तीथेमें 
तीन रात्रि नगरमे पांच रात्रि भौरक्षेत्र में सात रात्रि तक निवास 
करे । घर रहित स्थिर मति अग्निका सेवन करने वाला निविक्रार 
नियम-अनियम का त्यागी लाभ-हानि को समान समञ्जते वाला होकर 
केवेल प्राण रक्षाके लिए गौ-वृत्तिसे भिक्षा करे। जलाशय को ही 
केमण्डल समक्षे बाधा रहित एकान्त स्थान में निवास करे लाभ हानि 
का विचारन करे ओर शुभाशुभ कर्मो को काटने मे सदैव तत्पर रहे । 
हमेशा जमीन पर सोवे हजामत कराना त्याग दे चातुर्मा के नियन 
भौर त्रतों को भी त्यागकर केवल शुक्ल (सात्विक) व्यान में संलग्न रहे । 
धन स्त्री पूत्रक्राकभी ध्यानन करे। ज्ञान होते हए भी प्रकट में 
उन्मत्त की तरह रहै । अपने स्वरूप ओर भचार को किसी प्रर प्रकट 
न होने दे। उसके लिए दिनरात समान होनेसे वह सदैव जागृत 
मवस्था म ही रहता हं । इष प्रकार जो निरन्तर स्वरूपानुसंधान भौर 
ब्रहम प्रणव के ध्यानयुक्त संन्यास से रहता हुआ देहत्याग करे वह्‌ परम- 
हंसपरित्राजक पद का अधिकारी होता हं ॥३॥ 


भगवन्‌ ब्रह्मप्रणवः कौटश इति ब्रह्मा पृच्छति । स होवाच 
नारायणः । ब्रह्मप्रणवः षोडशमालात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टय- 
चलुष्टयगोचरः । जाग्रदवस्थायां जाग्रदादिचतलखरोऽवस्था: स्वप्ने 
स्वप्नादिचतस्रोऽवस्थाः सुषुप्तौ सषप््यादिचतखोऽवस्थास्तुरीये 
तुरीयादिचतसखरोऽवस्था भवन्तीति । व्यष्टिजोग्रदवस्थायां विश्वस्य 
चातुविध्यं विश्वविश्वो विश्वतेजसो विश्वप्राज्ञो विश्वतुरीय इति । 
व्यष्टिस्वप्नावस्थायां तेजसस्य चातुविष्य तंजसविश्वस्तैजसतैनस- 
स्तंजसप्राज्ञस्तेनसकुरीय. इति । सूपुप्त्यवस्थायां प्राज्ञस्य चातु- 
विध्य प्राज्ञविश्वः पराजञतजसः ्रज्ञप्राज्ञः प्रा्ञतुरीय इति । तुरा- 
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यावस्थायां तुरीयस्थ चातुत्रिघ्यं तुरीयविश्वस्तुरीयतैजसस्तु रीय- 

प्राज्ञः । एते क्रमण षोडशमावरारूढा, । अकारे जाग्रद्िश्वउकारे 
| जाग्रततैजसो मकारे जरत्प्राज्ञ अधंमात्रायां जाग्रत्तुरीयो विन्दौ 
^ स्वप्नविश्ो नादे स्वप्नतंजसः कलायां स्वप्नप्राज्ञः कलातीते 

स्वप्नतुरीयः शान्तौ सुपृप्तविश्वः शान्त्यतीते सुषुप्ततेजस उन्मन्यां 

सुपुप्तप्राज्ञो मनोन्मन्यां सुपुप्तुरीयः र्यां तुरीयविश्वो मध्यमायां 

तुरीयतेजः पर्यन्त्यां तुरीयप्राज्ञः परायां तुय॑तुरीयः । जाग्र- 

न्मात्राचवुष्टयमकरारांशं स्वप्नमाव्राचतुष्टयमुकरांश सुषुप्ति- 
| मात्राचतुष्टयः मकारांशं तुरीयमात्राचतुष्टयमधंभालांशम्‌ । 
। अयमेव ब्रह्मप्रणवः । स परमरहुसतुरीयातीतावधूतेरुपास्यः । तेनैव 
ब्रह्य प्रकाशते । विदेहमुक्तिः ॥५॥ 


ब्रह्माजी ने पुछठा--भगवन्‌ | बरहपप्रणव. कंसा होता है? 
नारायण बोले-सोलह मात्रा वाला ब्रह्षप्रणव होता है । चारों 
भवस्थाओं मे चारोंके मिलने से सोलह प्रकार हो जाते हैँ । जागृत अव- 
स्थामे जागृत आदि चागो अवस्था स्वप्न से स्वप्न आदि चारों अव 
स्था, सुषुप्ति मे सुषुप्ति आदि चारों अवस्था भौर तुरीय मेँ तुरीय अदि 
चारों अवस्था रहती द | जाग्रतावस्था मे विश्व चार्‌ प्रकार का होता है- 
त्रिश्व-विश्व, विश्व-तेजस, विश्व -धाज्ञ, विश्व-तुरीय । स्वप्न अवस्था मे 
तैजस चार प्रकार का होता है- तैजस-विरव, तौजस-दौजस, तौ जस-प्रा्, 
ैजस-तुरीय । सुषु मे प्राज्ञ चार प्रकार का होता है-प्राज्ञ-विश्व,. 
प्राजञ-तेजस, प्राज्ञ-प्राज्ञ, प्राज्ञ-तुरीय। तुरीष मवस्था में तुरीय चार प्रकार 
का होता है- तुरीय-विश्व, तुरीय-तै नस, तुरीय.्ाज्ञ, तुरीय-तुरीय । इस 
क्रमसे सोलह मात्रा पर आरूढ रहता है । -अ'कारमे जाग्रत. विश्व, 
उकार मे जागृत तैजस, मम्कारमें जागृत प्राज्ञ भौर अरधमात्रामे 
जागृत तुरीय होता है । बिन्दु मे स्वप्न-विश्व नाद में स्वप्न तैजस-कला- 
म स्वप्न-पआ्ञ, कलातीत में स्वप्न-तुरीय,. दोता है। शांडि मे युि- 
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विश्व, शत्थातीत मे सुषुप्ति दौजस, उन्मनी मे सुषि प्राज्ञ, मनोन्मनी 
मं सुषुप्ति तुरीय होता है । वैखरी मे तुरीय विश्व, मध्यमामे तुरीय 
तेजस, पश्यन्ती म तुरीय-प्ाजञ ओौर परामें तुरीय-तुरीय होता है। 
जागृत की चार मात्राय अकारअशकीरहै, स्वप्न की चार मात्राय 
उकार गश वाली है, सृषुत्ति कौ चार मात्राय "मकार गश वाली 
भौर तुरीय की चार मात्राय अ्धमात्राकेमश वाली हैँ । इसी को ब्रहम- 
प्रणव कहते हँ मौर तुरीयातीत परमहं भौर अवधूत इनका उपास्य है । 
बरह्म उसी घे प्रकारित होता है गौर उसी से विदेहमुक्ति मानी गई है ।४। 


भगवन्‌ कथमयज्ञोपवीत्यशिखी स्वेकमंपरित्यक्तः कथं 
ब्रह्मनिष्ठापरः कथं ब्राह्मण इति त्र्या "पृच्छति । स होवाच 
विष्णुः । मो भोऽभभेक यस्यास्त्यद्वं तमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम्‌ । 
तस्य ध्याननिष्ठेव शिखा । तत्कमं सपवित्रम्‌ । स॒ सवंकमे- 
कुत्स ब्राह्मणः स ब्रह्यनिष्ठापरः स देवः स ऋषिः स तपस्वी स 
श्र छः स एव सवज्येष्ठः स एवाहं विद्धि । लोके परमहंसपरि- 
ब्राजको दुलंभतयः यदयं कोऽस्ति स एव नित्यपूतः स एव वेद- 
पुरुषः । महापुरुषो यस्तच्चिततं मय्येवावतिष्ठते । अहं च तस्मिन्ने- 
वावस्थितः । स एव नित्यतृप्तः स शीतोष्णसुखदुःखमानावमान- 
वजितः स॒निन्दामषंसदिष्णुः स षडुमिवजितः षड्भावविकार- 
शून्यः स ज्येष्ठाज्येष्ठव्यवधानरहितः स स्वव्यतिरेकेण नान्यदृष्टा, 
आशाम्बरो न नमस्कारोन स्वाहाकारो न स्वधाकारश्च न 
विसजंनपबो निन्दास्तुतिव्यतिरिक्तो न मन्त्रतन्त्रोपासको 
देवान्तरध्यानशून्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवतंकः सर्वोपरतः सच्चिदानन्दा- 
दयचिद्घनः संपूर्णानन्दकबोधो ब्रह्मं वाहुम रमीत्यनवरतं 
ब्रह्मप्रणवानुसंधानेन यः कतङृत्यो मवति स॒परमहंसपरित्राडि- 
द्युपनिषत्‌ ॥५॥ 

ब्रह्मा ने पछ मगवन्‌ | यज्ञोपवीत शिखा , मौर खव कमो को 
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त्याग देते वाला कंसे ब्रह्मनिष्ठ भौर कंसे ब्राह्मण होता है 2” नारायणने 
कहा-एेसे का यज्ञोपवीत उसका भद्रं तयुक्त भामन्ञान ही होता है । 
उसकी शिष्ा घ्यान-निष्ठा रूप होती व॒ अपने कर्मो से वह पवित्र होता 
है । वह सब कमं कर चुका । ब्राह्मण है । वह्‌ ब्रह्मनिष्ठ परायण 
है। वहुदेव है वह तपस्वी है भेष है सवसे ज्येष्ठ है 
जगदुगुरुहै वहमैँही हं एषा समञ्ललो । संसार में एसा परमहस परि- 
वराजक बहुत ही दुलभ कहीं एकाध होता है । वह नित्य पवित्र ३, वह 
वेद पुरुष है, वह महापुरुष है जिसका चित्त मुज्ञ मे रहता है ओर मँ 
उसमे रहत) हं । वह नित्यतृप्त है । वह शीत उष्ण सुख दुःख मान- 
अपमान से रहित होता है । वह निन्दा मौर अमषं को सहन कर लेता 
है । वह छः उमियों से रहित होता दै । छः भाव विकारो से पृथक होता 
है । वह बडेयाष्छोटेके विचार से रहित होता दहै । वह केवल अपने 
मात्मा को देखता है गौर किसी को नहीं । दिशाय ही उसङे वस्त्र है, वह 
नमस्कारनहीं करता, न स्वाहाकार, न स्वाकार, न विसर्जन । वहं 
निदा स्तुति करनेसे दूर रहता है, मन्तर-तन्त्र कौ उपासना नहीं करता 
किसी अन्यदेव के ध्यान रदित, लक्ष्यालक्ष्य से रहित, सबसे उपराम 
होता है । वह सन्विदानन्द अद्धय चिदधन सम्पूणं आनन्द को बोष 
वाला भौर ब्रह्म ह एेसी अखण्ड भावना रखने वाला, कृतकृत्य हो 
जाह्महै । एसेकोही परमहस परिव्रजक्त कहते ह ॥॥५॥ यह उपनिषद्‌ 
ह । इरि ॐ तत्सत्‌ । 


॥ परमहस परिव्राजक उपनिषद्‌ समा ॥ 





पिज्तुकारपतिषत्‌ 


ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पूरणत्पूणं मुच्यते । पूर्णस्य पू्ण- 
मादाय परण मेवावशिष्यते । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शांति पाठ-यह पूणं है। वह पूणं है पूं मे पूणं बनताहै। 
पूणे मसे पृणेलेलेने पर पूणं ही शेष रहता ह । ॐ शान्ति, शान्ति, 
शान्ति । 

अथ भिक्षूणां मोक्षाथिनां कुटीचक बहू दकहु सपरमह साइ्चेति 
चत्वारः ।।१॥ 


कुटीचका नाम गौतमभरद्राजयाज्ञवलक्यवसिष्ठप्रभृतयोऽष्टौ 
ग्रासांश्चरन्तो धगमा मोक्षमेव प्रायैयन्ते ॥२॥ 


अथ बहूदका नाम त्रिदण्डक्रमण्डलुशिखायज्ञोपवोतकाषाय- 
वस्त्रधारिणो ब्र ध्िगृहे मधुमासं वजेधित्वाष्टौ ग्रसन्भक्षाचरण 
कृत्वा योगनागं मोक्षमेव प्राथ यन्ते ॥३। 


अथहसानाम ्रामोकरात्रं नगरे पचरात्ः कषेत्रे सप्तरात्र 
तदुपरि न वसेथुः । गोमूव्रगोमयाहरिणौ नित्यं चान्द्रायणपरायणा 
योगमार्गे माक्षमेव प्रा्थयन्ते ॥४॥ 


अथ परमहसा नाम संवतंकारुणिरवेतकेतुजडभरतदत्ता- 
त्रेथश्ुकवामदेवहारीतकभरृतयोऽटौ  ग्रातांश्वरन्तौ योगमाग 
मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । वृक्षप्रूले ून्येगृहे रपशानवासिनो वा । 


साम्बरा वा दिशम्ब्ररा वा। न तेवा परमधिभौ न ह € 
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लाभालाभकलनास्ति । शुदधाशुदद्रं तवजिताः समलोष्टारमकाः 
चनाः सर्ववर्णेषु मौक्षाचरणं कृत्वा सरवंतरात्मौव पड्यन्ति । 
अथ जातरूपधरा निन्दा निष्परिग्रहाः शुक्लध्यानपरायणा 
आत्ममात्रनिष्ठाः प्राणसंधारणाथं यथोक्तकाले भैक्षमाचरन्तः 
गून्यागार दवगृहत्रृणक्‌ टवल्मीकवृक्षमूलकुलालशालाग्तिहोव्रशाला- 
नदीपुलिनगिरिकन्दर कुहर कोटर निन्लंर स्थण्डिले तत्र ब्रह्ममार्गे 
सम्यक्संपन्नाः शुद्धमानसाः परमह ताचरणोन सन्यासेन देहत्यागं 
कुवन्ति । ते परमह सः नामेघ्युपनिषत्‌ ॥*५॥ 


मोक्ष के अभिलाषी भिश्रुकत चार श्रेणियों के होते है कुटीचक, 
बहूदक, हभ परमहस, ॥{॥ कुटीचक संन्यासी गौतम भारद्राज 
याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ आदि कौ तरह आठ ग्रास का भोजन करके योगमा 
हारा मोक्ष की खोज करते टँ ॥२॥ बहूदक त्रिदण्ड, कमण्डल 
शिखा-सूत्र काषाय वस्व रारण करके मधुमां कात्याग करते हए 
बरह्मषि के घर से आठ ग्रास भोजन करते हैँ गौर योगमार्गं द्वारा मोक्ष 
की खोज करते हैँ ।॥३।॥ हस मानधारी संन्यासी ग्रारमे एक रात्रि | 
नगर में पाच रात्रि क्षेत्र परे सात रात्रि से अधिक निवास नहींकरते। 
ये गोमूत्र मौर गोबर का आहार करने वाले सदैव चान्द्रायण ब्रत कर्ने 
वाले योगमागंसे मोक्ष की खोज करते है ॥४॥ परमहस नाम के 
संन्यसी संवतेक, अरणि श्वेतकतु जडभरत दत्तात्रेय शुकदेव वामदेव 
हारीतक प्रभृति की माति आठ भ्रास मोजन करके योगमार्णसे मोक्ष 
कीखोज करतें । ये परमहस व्ृक्षगुल शुन्यगृह श्मशान आदिमे 
सवस्त्र अथवा दिगम्बर वेष मे रहते हँ । उनको धमे-मधमं लाभ हानि- 
शुद्ध-बशुद्ध से कोई मतलब नही रहता हं तभाव नही रखते मिरी भौर 
सोने को एक समान सम्षते ह सब वर्णो के यहां भिक्षा करते रै भौर 
सबको मात्मचत्‌ देलते है । वे नंगे, निधं, १२िग्रहरहित, शुवल ध्यान 
परायणः, शात्मनिष्ठ, प्राण धारण करने निमित्त नियत समय पर 
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भिक्षा करने वाले, सुनसान स्थान मन्दिर घर ज्लोपडी बरी वृक्षमूल, 
कूलालशाला यज्ञशाला नदी का किनारा पहाड़ की गुफा टीला, गड्ढा 
रना आदि किसी भी स्थान में रहकर ब्रह्ममागं मे सम्यक्‌ प्रकार से 
सम्पन्न होकर शृद्ध मन से परमहस के भाचारोंका पालन करते हृष 
संन्थासी द्वारा देहत्याग करते है, वे ही परमहस हँ । यह उपनिषद्‌ ह ।५। 


॥ भिक्षुकोपनिषद्‌ समाप्त ॥ , 





व ध: रव ५ पु रः 
धव दूतापनमि षत्‌ 
ॐ सह नाववतु । सह नौभुनक्त्‌, । सहवीर्यं करवावहै । 
तेजस्मिनावधीत्तमस्तु । मावद्विषावहै , ॐ शांतिः शांतिः, 
शांतिः। 
शान्तिपाठः--ब्रह्म हम दोनों ( गुर-शिष्य ) कीसाथ हीरा 
करो, हम दोनोंकासाश ही पालन करो, हम दोनों साथ ही पराक्रम 
करे, हम दोनों का अध्ययन पराक्रमी हो, हम दोनों क्रिसी काद्ेषन 
करे । ॐ शांति, शांति । 
अथ ह॒ साङ्‌कृति्भगवन्तम वधूत दत्तात्रेयः हरिसमेत्य 
पप्रच्छ । भगवन कोऽवधरूतस्तस्य का स्थितिः किं लक्षय किं 
संसरणमित्ति । त' होवाच भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः ॥१ 
अक्षरत्वाद्ररेण्यत्वाद्ध तसंसारबन्धनात्‌ । | 
तत््वमस्यादिलक्षयत्वादवधूत इतीर्यते ॥२ | 
यो विलंघचाश्रमान्वार्णानात्मन्येव स्थितः सदा । | 
अतिवर्णाश्रमी थोगी अवधूतः स कथ्यते ॥३ 
तस्य प्रिय शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः । 
प्रमोद उत्तरः पक्ष आनन्दो गोष्पदायते ॥४ 
गोवालसहशं शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यधः । 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्‌ । 
एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥५ + 
अव साति ने भगवान्‌ दत्तात्रेय कै पास जाकर पृछा 
“हि भगवन्‌ | अवधूत कौन है ? उसंकी स्थिति कैरी होती है? उसका 
चिह्ञ कम्रा होताहै ? भौर उस्ना संसार कंसा होता है ?” यहे सुनकर 
परम दयालु, भगवान दत्तत्रेय ने उसे कहा--जो क्षर अयतिः 
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अविनाशी बना ही, सबसे श्व हो, संसारल्प बन्धन से रहित हो बौर 
तत्वमसि" आदि वाक्यों के लक्ष्यां रूप हो, वह अवध्रूत' कहु जाता 
है ।१। जो योगी आश्रम तथा वणे को उलांघ कर आत्मामं ही सदा 
रहता हो, वह वर्णाश्चम रहित योगी “अव्रधत" कहा जाता है ।२। प्रिय. 
ब्रहम जिसका मस्तक बनकर मोद दाया बाजू भौर प्रमोद वरया वाजू बन 
जाता है, उसकी स्थिति गायके परक समान होती है ।३। गोपाल 
का जसा मस्तकपर होतादहै, मध्यमे नहींहोता ओर नीचे नहींभी 
होता, सवं की प्रतिष्ठा रूप ब्रहम पृच्छ कहलाता है, इसलिए उसे पूछके 
आकार का करना चाहिए ।४] इस प्रकार वे चार मागं द्वारा परम- 
मति को पाते ह ।५। 

न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ॥।६ 

स्वैर स्वैरविहरणं तत्स सरणम्‌ । साम्बरा वा दिगम्बरा 
वा। नतेषां धर्माधर्मौ न मेध्यामेध्यौ। सदा स ग्रहण्येष्टयाश्च- 
मेधमन्धर्यागं यजते । स महामखो महायोगः ॥७ 

कृट्स्नमतचचित्र कमं स्वर न॒ विणायेत्‌ । तन्महात्रतम्‌ । 
व स मूढवलि्लिप्यते ॥८ 

यथा रविः सवेरसान्प्रभुडः क्त 

इताशनश्चापि हि सवंभक्षः । 

तथैव योगी विषयान्प्र्ुडः क्त 

न लिप्यते पुण्यपापेडच शुद्धः ॥& 

आपूय माणमचलब्रतिष्ठं 

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 

तद्वत्कामा य प्रविशन्ति सवं 

सशांतिमाप्नोति न कामकामी ॥१० 

कितने ही कर्मो से, मथवा प्रजा से, अथवा धन से अमरल्ष 
प्राप्त नहीं होता, पर अकेले ताग से अमरत्व पा लिथा गया है ।६। 
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शपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार करना, यही उनक्ष¶ृ संसार है। 
उनमें से कितने ही वस्त्र पटहिनते हैँ ओौर कितने ही वस्त्र रहित भी होते 
है । उनकेलियेन कुष्ठ घमं हैमओौर न कुछ अधमं है, पवित्र नहीं ह 
अर अपवित्र भीनहीं हे। ( इन्दियौ को वश्च करने के रूपमे ) 
सग्रहणी हृष्टि से वे अनन्तर में( आत्मध्यान रूप ) अश्वमेध यज्ञ 
करिया करतेहैँ। ण्ह उनका महायज्ञ भौर महायोग हे । इस प्रकार 
उनका समस्त चरित्र आश्चयेकारक होता हुं | उनके एसे स्वेच्छाचार 
की निन्दा नहीं करनी चाहिए, क्योकि यही उनका महाव्रत. है । वे 


मूखं के समान ( पापपुण्य से ) लित नहीं होते। जिस प्रकार सूये 


सवं रसों क) ग्रहण करताह भौर अण्न सवको खाता वै ही 
योगी यदि विषयों को भोगताहे,तो भी शुद्ध होनेसे प।प-पुण्य का भागी 
नहीं बनता ॥७-६॥ जिस प्रकार चारों तरफसे भराजा होने 


पर भी अचल प्रतिष्ठा . स्थित्ति ) वाले समुद्र मे जल प्रवेश करता 


हे वेते ही योगी पर्ष यँ सवं विषय-भोग करते है, तो भी वह्‌ 
( जचन स्थित्ति युक्त रहता ह ओर ) शान्ति प्राप्त करता हे । पर 
विषयों की ष्च्छाकरने वला सकाम व्यक्ति वसी शान्ति नहीं 
पति ।| १० 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्बद्धो न हि न साधकः । 
न मुमृष्चुनं वं मूक्त इत्येषा परमार्थता ॥११ 
, एेहिकामूष्मिकब्रातसिदध यै मूक्तश्च सिद्धये । 
वहुकृत्मं पुरा स्यान्मे तत्सवंमधुना कृतम्‌ ॥१२ 
तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियो गिपुरःसरम्‌ । 
दुःखिनोऽज्ञाः ससरन्तु कामं पृत्रा्यपेक्षया ॥१३ 


परमानंदपूर्णोऽह्‌ं संसरामि किमिच्छया । त 
अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः ॥१४ .  . ॥ 7 
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सवेलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ । 
व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ।।१५ 


इसलिये सत्य बात यह ह किकिसी का लय नहीं हे, किसी की 
ठतत्ति नहीं है, कोई बेधा हुमा नहीं है, कोई साधक नहीं है कोई 
मुमुक्षु नहीं हं भौर कोई भुक्त भी नहीं हें ॥॥११। “इस लोक ओौर 
परलोक के कृत्यो की सिद्धि के लि, उसी प्रकार मृक्ति की सिद्धिके 
लिए पहले मुहे बहुत कुछ करना आवश्गक था, पर अव यह सबहो 
चुका हे" इस प्रकार प्रत्येक योग का मूख्य अनुसंधान करता हुभा वह 
अवधूत इसी में कृतकृत्य होता ह ओर सदैव तृप्त रहता हे ॥१२।-१३॥। 
( फिर वह चिन्तन करत। हौ) अज्ञानीजन पुत्र आदि की इच्छा 
से अत्यन्त दुःखी होकर संसार भें फंसते रहँ पर मै तो परमानन्द से 
पुणे ह, तो फिर किस इच्छा से संसार में फंस ? ॥ १४।। जिनको 
परलोक जाने की इख्छा हो चाहे उस इच्छा से भले कमं किया करे, 


पर मतो सव लोकों का आत्मा हं--सवं लोकमय बना ह, तो मै कोई 
भी कमं क्यों करू ? ॥१५॥ 


तेऽत्राधिकारिणोमे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः । 
निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोति च ॥१६ 
दृष्टारश्चे त्कल्पयन्तु कि मे स्यादन्यकल्पनात्‌ । 
गुञ्जापुञ्जादि दह्य त नान्यारोपितवद्धि 
नान्यारोपितसंसारधमनिवमहं भजे ॥ १७ 
शण्वन्त्वज्ञाततत्त्वस्ते जानन्कस्माच्छणोम्यहूम्‌ । 
मन्यन्तां संशयपनना न मन्येऽहमसंशयः ॥१८ 
विपयंस्तो निदिष्यासे कि ध्यानमविपर्यये । 
देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥१९ 
अह्‌ मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
बपर्यासिं चि राभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥२० 
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जिनको इस वात का अधिकार होवे भले ही प्रवचन क्रिया 

करे भौर चाहे वेदोंको पठति ररह, पर मृज्ञे तो इसका अधिकार ही 
नहीं क्योकि म क्रियारहित हं। मँ निद्रा की भिक्षा की स्नान 
अथवा शौच शी इच्छा नदीं करता।जो दष्टा होंवे भलेही अन्य 
की कल्पना करं पर मृञ्ञे अन्य की कल्पना करने से क्या फायदा ? 
अन्य लोग गृज्ञा ( चिरथिढी ) की लालिमाके कारण उसमे भलेही 
भग्निको भारोपे करं पर इससे गुञ्जाका ढेर जल नहींजाता फिर 
मेरे भीतरतोससारके धर्मों काञआरोप ही नहीं इसलिए मँ किमी 
का भी भजन नहीं करता ।१६-१७॥ जिन्होने तत्तव को जानान 
होवे भले ही श्रवण करे परमतो तत्त को जानता हं तो फिर किस 
लिए श्रवण करू? जो संशय में पडेहों वेभले ही मननकरे मृश्च 
तो संशय ही नहीं, इससे मै मनन नहीं करता ।॥१८॥ जिसको 
विप्यमि ( विपरीत मान्यता ) हई हो वह भले ही निदिध्यासन करे 
पर जहां विपर्यास होत। ही नहीं वहं ध्यान की क्या आवश्यकता हं ? 
देह को मात्मा मानलेने का विपर्यास मुज्ञ कभी नहीं होता (इसलिये 
मूज्ञे निदिष्यान की क्या आवश्यकतां हं ? ) ॥१॥ भमै मनुष्य 
हं आदि हस प्रकारका व्यवहार भी विना विपर्यसि के नहीं होता 
ओर यह विपर्यास भी दीघं काल से भध्यासर्पै पड़ी वासना के कारण 


ही होता हे ।॥२०॥ 


आरन्धकर्मणि क्षीणो व्यवहारो निवतते । 
कर्मक्षये त्वसौ नव शाम्ये द्ध यानसहखतः ॥२१ 
विरलत्वं व्यवहूतेरिष्ट चेद्ध यानमस्तु ते । 
अबाधिकां व्यवहूति पर्यन्घ्यामाम्ह कुतः ॥२२ 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥८३ 


णि 
1 ह 
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नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ । 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यजञ; ।२५ 

व्यवहारो लौकिको वास्वरीयो बान्यथामि वा । 

ममाकतु रलेपस्य यथारन्धं प्रवत॑ताम्‌ ॥२५ 


भरारन्ध कर्मो काना होने पर ही यहु ग्यवहार बन्द होता 
हे, पर परार्ध कमं कानाङ्ञन हआ हो तव तक हजार ध्यान करने से 
भी यह व्यवहार शान्त नहीं होता ॥२१।॥। व्यवहार कम करने की 
इच्छाहोतोतु भले ही ध्यान कर पर मेरी दृष्टि मर तो कर्मोका 
व्यवहारहे ही नहीं, तो मे किस लिए ध्यान करू ?।।२२॥ मुज्ञ 
विक्षेप होता ही नही, इससे मृज्ञे समाधि करने की भी भावश्यकता 
नहीं है । यह तोमन जो विकार वाला हो तभी विक्षेप होता 
मोर तभी समाधि की बमावश्यकता होती है । मतो निधय भनुभव रूप 
हं समाधि में मुज्ञे मौर क्या भिन्न अनुश्व हो सकता है ?॥२३॥ 
मने तो जो करना दै वह किया भौरजो प्रान्त करना है वह सदेव 
प्राप्त किया इसीलिए लौकिक शास्त्रीय अथवा अन्य प्रकार क व्यव- 
हार मुह्ञे कथो करन। चाहिए ? फिर भैँकर्ता नहींहुं, मपति किसी वात 
की लिप्तता नहीं है केवल प्रारन्ध कर्म के मनुमरण से भले ही प्रवृत्ति 
होती रहे ।॥२४-२५॥ 

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानूग्रहुकारयया । 

शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं ^म का क्षतिः ॥२९ 

देवाचनस्नानशौचसिक्षादौ वतेतां वपुः । 

तार जपतु वाक्तद्त्पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ २७ 

विष्णु ध्यायतु धीदा ब्रह्मानन्दे विलीथताम्‌ {` 

साक्ष्यह' किञ्चिदप्यत्र न कवे नापि कारये ॥२८ 

कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यप्र परतया पुनः । 

रप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽमौ निर तरम्‌ ॥२९ 





= ४ - 
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अथवा म कृतकृध्य हँ, तो भी लोगों परर अयुग्रह करने की 
इच्छासे यदि शास्त्रानुसार चलता हूं, तो इसमे मेरी वया हानि ह ? 
।२६। देवपूजा, स्नान, शौच, भिक्षा आदि में भते ही शरीर प्रवृत्ति 
करे, वाणी उ्कारका जप भने ही जपे, इसी प्रकार उपनिषदों का पाठ 
भले ही करे, बुद्धि विष्णु का ध्यान भलेही करे अथवा भले ही तब्रहमा- 
नन्दमे लीनहो, मै तो केवल साक्षी हं, अर्थात्‌ इनमे से किसी कामको 
करता नहीं ओर कराता भी नहीं ।२५। भँ कतकल्य होने से 


वरृषतहृ, ओर जो प्राप्त करना है उसे मैने प्राप्त कर लिया ह, इसपे भी 
वरप हं इस प्रकार अपने मन में निरन्तर मानता रहता हूं । २६। 


न्योऽह्‌ धन्योऽह नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेचि । 
धन्योऽहं धन्योऽह्‌ ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥३० 
धन्योऽह धन्योऽह दुःखं सांसारिकं न वीक्षेऽ्। 
धन्योऽह्‌ धन्योऽह्‌ ` स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥३१ 
धन्योऽह' धन्योऽह्‌ कतंव्यं मे न विद्यते करिञ्ित्‌ । 
धन्योऽह्‌' धन्योऽह प्राप्तव्यं सवंमद्य संपन्नम्‌ ॥॥३२ 
धन्योऽह्‌ धन्योऽह्‌' तृप्तो मँ कोपमा भवेल्लोके । 
धन्योऽह धन्योऽह' धन्यो घन्यः पुनः पुनधंन्यः ॥३३ 
अहो पुण्यमहो पुण्य फलितं फलितं हदम्‌ । 
अस्य पण्यस्य संपत्तं रहो वयमहो वयम्‌ ॥३४ 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ । 
अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गरुः ॥३५ 
य इदमधीते सोऽपि कृतकृत्यो भवति । सुरापानात्पूतो 
भवति । स्वणंस्तेयात्सूतो भवति । ब्रह्महत्यात्पूतो भवति । 
कृत्याकृत्याप्पूतो भवति । एवं विदित्वास्वेच्छाचारपरो भूयात्‌ । 
ॐ सत्यम्‌ । इत्युपनिषत्‌ ॥ २६॥ 
फिर मै घन्य हुं धस्य हू" मुक्ञे धन्य है-धन्य द, क्योकि अपने 
आत्मा को अनायास ही जानता हुं । मु्षे धन्य हं कंथोकि मृङ्षे ब्रह्मानन्द 


र कलते ककि 


५९० | { अवधरुतोपनिषत्‌ 
स्पष्ट प्रकाशित करता हे । मुज्ञे घन्य हं--धन्य षं, क्योकि ससारका 
दुःख अब मँ नहीं देखता । मँ घन्य ह-धन्य है. क्योंकि मेरा अज्ञान कभी 
का नष्टो चुका हे, मुज्ञ घन्य है--धन्य हूं क्कि मृ कुछ भी करना 
नहींहं। मै धन्य ह-घन्यहूंकि जो कुछ प्राप्त करना ह वह मैने यहीं 
प्राप्त कर लियाहे। मँ षरन्य है धन्य हूं, मेरी तृक्ि की लोक पं 
कोई उपमा हं ? (अर्थात्‌ कोई नहीं है) मै धन्य हमे षन्यहू, म 
बारम्बार धन्य ह-घन्य हः अहो पृण्य ! अहो पण्य | इस पुण्य की 
सम्पति हढ्‌ फली दै-फली है । जहो हम | अहो हम ! (घन्य है) बहो 
ज्ञान अहो ज्ञान | अहो सुख ! अहो शास्त्र ! अहो शास्त्र | अहो गुर | 

महो गुरु | (वास्तव में धन्यवाद के पात्र है) ।३०-३५। 


इस प्रकार जो मनुष्य इस उनिषद्‌ को पठता है, वहु कृतङ्ृत्य 
होता ह, मदिरोपान क्ियाहोतो भी वह पवित्र होताहे, सुवणं चुराया 
हो तो भी पर्चित्र होता हे, ब्रहमहव्याकी हो तो भी पवित्र होता हे, काये 
अकां कियाहोतो भी पवित्रहोताह। एेसा ज्ञान भ्राप्त करने के 
पश्चाद्‌ स्वेच्छानुस'र (आ।त्मानुद्रूल) में प्रवृत्त हो सकता ह । ॐ सत्यम्‌ । 
इस प्रकार यह उपनिषद्‌ समाप्त होता ह ।२६। 


॥। अवश्रुत उपनिषद्‌ समाप्त ॥ 


॥ १०८ उपनिषद्‌ का ब्रह्मविद्या खण्ड समाप्त ॥ 
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